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इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलम के रूप में 

रखा जा सके 
Sepanto Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

__ separate compilation 
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- - - - - - - - 
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( 6 ) भारतीय सीमा शुल्क पौर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा ; ग्रुप 


कामिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 
नई दिल्ली, 19 विमबर, 1937 

अधिसूचना 
नियम 


( 7 ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा, ग्रुप "क " 
( 6 ) भारतीय मायकर सेवा , ग्रुप "क " 


संख्या 13018/ 11/ 87 - अ . भा . से . ( 1 ) : -~ -निम्नलिखित सेवाओं 
पक्षों में रिक्तियों को भरने के लिए 1988 में संघ लोक सवा आयोग 
द्वारा सी जाने माली प्रतियोगिता परीक्षा-सिविल सेवा परीक्षा के नियम 
संबंधित मनालयों और भारतीय लेखा परीक्षा प्रौर लेखा मेवा के संबंध 
में भारत के नियंत्रक मोर महालेखा परीक्षक की महमति से अाम जान 
कारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं : - - 


( 9 ) भारतीय आयुध कारखाना सेवा ग्रुप. " क " ( सहायक प्रबन्धक , 

गैर तकनीकी ) । 
( 10 ) भारतीय डाक सेवा, ग्रुप " क " 
( 11 ) भारतीय सिविल लेखा सेवा , ग्रुप "क " 
( 12 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा, सुप "क " 
( 13 ) भारतीय रेलवे लेखा सेवा , ग्रुप " क " । 
( 14 ) भारतीय रेलवे कामिक मेवा, ग्रुप " क " 
( 15 ) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप "क " के महायक सुरक्षा अधिकारी 

के पद 
( 16) भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा, ग्रुप "क " 
( 17 ) भारतीय सूचना सेवा वर्ग "क " ( कनिष्ठ ग्रेड ) 
( 18 ) केन्द्रीय व्यापार सैषा ग्रुप " क " ( ग्रेड -3 ) 


( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा 
( 2 ) भारतीय विदेश सेवा 
( 3) भारतीय पुलिस सेवा 
( 4 ) भारतीय डाक -तार लेखा और वित्त सेवा ग्रुप "क " 
( 5) भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ग्रुप "क " 
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. 3. परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की 
मण्या आयोग द्वारा जारी किए गए नोटिस में बताई आएगी । 


सरकार द्वारा निर्धारित रीति से अनुमुचित जातियों और अनुसूचित 
जनमातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्तियों का आरक्षण किया जाएगा । 


( 19 ) केन्द्रीय मौद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमांडेंट के पद, 

ग्रुप "का " 
( 20 ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, ग्रुप " " ( अनुभाग अधिकारी ग्रेड ) 
( 21 ) रेलये योई मभिवाला रोवा , ग्रुप " " ( अनुभाग अधिकारी 

प्रेड ) 
( 22 ) समास्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा ग्रुप " " ( सहायक 

सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड ) । 
( 23 ) सीमा - शुल्क मूल्य निरूपक ( एप्रेमर ) सेवा ग्रुप " ख " 
( 24 ) दिल्ली तथा ग्रंशमान और निकोबार बीप समूह सिविल सेवा , 

ग्रुप " ख " 
( 25) पाजिरी सिबिल सेघा, मुप " " 
( 26 ) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुलिस सेवा , 

. ग्रुप " " 
( 27 ) पारिरी पुलिस मेवा, ग्रुप " " 

( 1 ) यह परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस नियमावली के 
परिभिष्ट 1 में निर्धारित रीति से ली जाएगी । 

प्रारंभिक तथा प्रधान परीक्षामों की सारीख और स्थान आयोग द्वारा 
मिश्पिस पिाए पाएंगे । 


4. इस पर विचार किये बिना कि उममी वयार ने पिछले वर्षों में 
भारतीय प्रशासन सेवा आवि परीक्षा में कितने अवसरों का उपयोग किया 
है, इस. परीक्षा में बैठने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को जो अस्यथा पात्र 
हों , तीन बार बने की अनुमति दी जाएगी । यह प्रतिबंध 1979 में 
आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से प्रभावी होगा , सिविल सेवा ( प्रारम्भिक ) 
परीक्षा, 1979 और बाद में एक बार बैठ जाने को इस प्रयोजन के लिए 
अवसर माना जाएगा । 


परन्तु अवसरों की संख्या से संबद्ध यह प्रतिबंध अनुसूचित जाति / 
अनुसूचित जनजानि के अन्यथा पाच उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा । 


__ परन्तु यह और किसी ऐसे उम्मीदवार को पिछली सिपिल सेया 
परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा अथवा केन्द्रीय 
सेवाएं, मुप " क " में आबंटित किया गया था किन्तु वह भारतीय प्रशासनिक 
सेवा, भा . वि . से ., भा .पु . से . अथवा केन्द्रीय सेवाए, ग्रुप " " के लिए 
प्रतियोगिता हेतु अगली सिविल सेवा प्रधान परीक्षा में प्रवेश के लिए अपनी 
इच्छा व्यक्त करता है मोर उसे प्रवेश के लिए परिवीक्षा प्रशिक्षण से अलग 
रहने की अनुमति दे दी गई थी , सो वह नियम 17 के उपमंधों की शतों 
के अनुसार ऐसा करने के लिए पात्र होगा । यदि किसी उम्मीदवार को 
अगली मिविल सेवा प्रधान परीक्षा के आधार पर किसी सेवा में आबंटित 
किया जाता है, तो यह या तो उस सेवा में या जिस सेवा में से पिछली 
सिविल सेवा परीक्षा के आधार पर आबंटित किया गया था , उस सेना 
में कार्यभार संभालेगा , ऐमा न करने पर उसका भायंटम एक 
अथवा दोनों परीक्षामों में जैसा भी मामला होगा, रह समझा जाएगा , 
पोर नियम 8 में किसी बात के रहते हुए भी जो उम्मीदवार किसी सेवा 
में आबंटन स्वीकार करता है और किसी मेवा में नियुक्त कर दिय 
जाता है तो वह सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र नहीं होगा , 
जब संफ कि वह पहले उस सेवा से त्यागपत्र महीं दे देता है । 


2. उम्मीदवार को प्रधान परीक्षा के अपने आवेदन प्रपन्न में विभिन्न 
सेवामों/पदों के लिए अपना वरीयता क्रम जिसके लिए यह संभ लोक सेवा 
आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु अनुशासित किया जाता है तो नियुक्ति हेतु 
विचार किये जाने हेतु उसे यह उल्लेख करना चाहिए । 

भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा परीक्षा के उम्मीदवार 
को अपने मायेदन प्रपत्र में यह स्पष्ट करना होगा कि भारतीय प्रशासनिक 
सा / भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किए जाने की स्थिति में क्या यह 
अपने संबंधित राज्य में नियुक्त किया आना पसन्द करेगा/करेगी । 

उम्मीदवार जिम मेयानों के प्रतियोगी है पौर उनके आवंटन हेतु 
विधारण के इसका है उनके बारे में उनके द्वारा निर्दिष्ट परीयतामों की 
प्राथमिकतामों में संशोधन एवं परिवर्तन आदि के लिये प्रार्थमा पर कोई 
ध्यान तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक इस संशोधन या परिवर्तन 
के अनुरोध आयोग के पायर्यालय में सिविल सेवा परीक्षा के प्रतिम परिणाम के 
" रोजगार समाचार में प्रकाशन की तारीख मे 10 दिन ( असम, मेघालय , 
अरुणाभ प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, नागालैस , निपुरा, सिक्किम, जम्मू 
मौर फरमोर राज्य के लद्दाख प्रभाग, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और 
स्पीति जिले तथा चंबा जिले में पांगी उपमंडल मंडमान और निकोबार 
द्वीप समूह या लक्षद्वीप में और विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों के मामले 
में 17 दिन के अन्दर प्राप्त नहीं हो जाता है । आयोग या भारत सरकार 
उम्मीदवारों को कोई ऐसा पन्न नहीं भेजेगी जिसमें उनसे उनके आवेदन 
पक्ष प्रस्तुत कर देने के बाद विभिन्न सेवाओं के लिए परिशोधित वरीयता 
निर्विष्ट करने को कहा जाए । 
टिप्पणी : - - उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह अपने आवेदन प्रपत्र 

में सभी मेवानों/पदों का वरीयता क्रम में उल्लेख करें । यदि यह 
लिसी सेवा / पद का वरीयता क्रम नहीं देता है अथवा आवेदन 
प्रपन में किन्हीं सेवामों/ पदों को सम्मिलित नहीं करता है तो 
मई मान लिया जाएगा कि उन सेवामो पदों के लिए उसकी 
कोई विशिष्ट वरीयता नहीं है और ऐसी स्थिति में सेवानों 
पदों के लिए उम्मीदवारों के वरीयतामों के अनुसार आवंटन 
करने के पश्चात् जिनमें रिक्तियां होंगी उसका किसी भी 
शेष सेवाभों पदों पर आमंटन कर दिया जाएगा । इस प्रकार 
का आबंटन करते समय उस उम्मीदवार को पहले ग्रंप "क " 
मेष /पर और बाद में ग्रुप " व " सेवा/ पद के लिए विचार 
किया जाएगा । 


टिप्पणी : 1. प्रारंभिक परीक्षा में बैठने की परीक्षा में बैठने का एक अवसर . 

माना जाएगा । 
2. यदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न-पत्र में 
वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह समझ लिया जाएगा कि उसने 

एक अवसर प्राप्त कर लिया है । 
3. अयोग्य पाए आने उनको उम्मीदवारी के रद किए जाने के 

बायव उम्मीदवार की परीक्षा में उपस्थिति का सथ्य एक 
• प्रयास गिना जाएगा । 


4 ( 1 ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा 

के उम्मीदवार को भारत का नागरिक अवश्य होना 

पाहिए । 
( 2 ) अन्य सेवामों के उम्मीदवार को या तो :--- 
( क ) भारत का नागरिक होना चाहिए , या । 
( ब ) नेपाल की प्रणा, यः 
(ग ) भूटान की प्रजा, या 
( प ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो भारत स्थायी रूप से रहने 

के लिए इरादे से पहली जनवरी, 1962 से पहले 
भारत आ गया हो , या 


माग !- - ) 

भारत पर सपबमामारण 
- - - - - .. - -- : - - . - - .- .- .. --, - - -- - - - - . . : - - - --- - -- - --- ---- - -:: :. . " - - - - - - - --- .: . - .. - -- - - - -- - -- - - - --- -- -- -- - . ... .... - 
( a ) कोई भारत पुलक भिम जो भारत में स्थायी सप 

देगापिका और गंगीधार ) गे प्रतासिन हो या ऑमिया, मलावी , 
से रहने के इरादे से पाकिस्तान, बर्गा, श्रीलंगा , कोनिया 

और और, इथोपिया में भारत मूलक प्रत्यातिल हो तो अधिक 
उगांडा , संयुक्त गणराज्य तमानिया के पूर्वी अफ्रीकी 

से अधिक साठ वर्ष . 
देशों, जाबिया , . मला थी , जेरे मोर इथोषिया तथा 
वियतनाम में प्राजन पर आया हो । 

( 8 ) यदि उम्मीदवार बर्मा मे वस्तुनः प्रत्यापतित भारत मूलक 

व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद 
परतु ( ख ) , ( ग ) , ( प ) और ( B ) धर्मों के अन्तर्गत आने वाले 

भारत में प्रभजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
उम्दीदवार के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता , ( एलिजी. 

( 9) यदि उम्मीदवार किमी अनुसूचित जाति या अमसूचित जनजाति 
बिलटी ) प्रमाण-पत्र होना चाहिए । 

का हो और बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति 
माप ही उपयुक्त ( ख ), ( ग ) और ( घ ) बंगों के उम्मीदवार 

हो तथा उमने 1 जून , 1963 को या उसके बाद भारत में 
भारतीय विदेश सेवा नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे । 

प्रवणन किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष । 

( 10) किसी दूगरे देश के साथ संघर्ष में गया किसी अशान्तिग्रस्त 
ऐसे उम्मीदवारों को भी उक्त परीक्षा में प्रधेण दिया जा सकता है 

क्षेत्र में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप 
जिसके बारे में पालता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो झिातु मारत 

सेवा निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कामिकों को अधिक से अधिक 
मरकार द्वारा उसके संबंध में पानता प्रमाण-पत्र जारी कर दिए जाने के 

सीन वर्ष । 
बाद ही उसकी नियुक्ति प्रस्ताव भेजा आ सकता है । 

( 11 ) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशास्ति -ग्रस्त क्षेत्र 
. ( क ) उम्मीदवार की आय 1 अगस्त , 1988 को पूरे 21 वर्ष 

में फोजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप 
की हो जानी चाहिए, किन्तु 26 वर्ष की नहीं होनी चाहिए अर्यात् उसका 

सेया से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो 
जन्म 2 अगस्त , 1962 मे पहले पा और 3 अगस्त, 1967 के माद 

अनसुधिस जाति या अनुमूपिम जनजाति के हों तो अधिक से 
की नहीं होना चाहिए । 

अधिक आठ वर्ष । 
( ब ) ऊपर बताई गई अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित मामले 
में एट पी जाएगी :- - 

( 12 ) यदि कोई उम्मीदवार वियतनाम से घनमः प्रत्यावर्तित मूलस . 
( 1 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूभित जाति का या अनुसूचित 

भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो ) और 

ऐसा भी उम्मीदवार हो जिसके पास वियतनाम में भारतीय 
जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष । । 

गजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपात मूल प्रमाणपत्र 
( 2 ). यदि उम्मीदवार मूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब बंगला देश ) 

हो और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं 
का वास्तविक विस्थापित म्यक्ति हो और 1 जनवरी , 1984 

आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष । 
मौर 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत 
में प्राजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

( 13) यदि उम्मीदवार फिसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन 

जाति का हो और वियतनाम से वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्या 
( 3 ) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचिस 

यनित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो (जिसके पास 
अनजाति का हो तथा मूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान ( अब मंगला 

भारतीय पारपन होने ) और ऐसा ही उम्मीदवार जिसके पास 
देश ) का वास्तनिक विस्थापित भ्यनिल भी है और 1 जनवरी , 

वियतनाम में भारतीय राजदूतावास धारा जारी किया गया 
1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने 

आपात प्रमाण-पत्र और जो वियतनाम, से जुलाई 1975 के 
भारत में प्रवान किया हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष । 

बाद भारत आया हो तो उसके लिए अधिक से अधिक आठ 
• ( 4) मवि उम्दीदवार श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित या प्रत्यासित 

वर्ष तक । 
होने वाला मारत मूलक व्यमित हो तथा अक्तूबर, 1964 के 
भारल श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या 

( 14 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों ( आपात 
उसके बाद उमसे अधिक भारत में प्रव्रजन किया या करने 

कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों अल्पकालिक सेवा कमीशन 
वाला हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष । 

प्राप्त अधिकारियों सहित ) ने 1 अगस्त, 1988 को कम से 

कम 5 वर्ष की मैनिक सेवा की है. और जो ( 1 ) कदाचार 
( 5 ) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनगानि मा हो 

या अक्षमता प्राधार पर मस्ति न होकर अन्य कारणों से 
श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यानित या प्रत्यावर्तित होने वाला 

कार्यालय के समान होने पर कार्यमुक्त हुए हैं । इनमें वे मी 
भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर , 1964 में भारत 

सम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल 1 अगस्त , 1988 से छः 
धीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके 

महीने के अन्दर पूरा होना है ( 2 ) या सैनिक सेवा से हुई 
बाद उसने भारत में प्रवजन किया या करने वाला हो तो 

शारीरिक अपंगता या ( 3 ) अशक्तता के कारण कार्य मुक्त 
अधिक से अधिक भाठ वर्ष । 

हुए हैं, उनके मामले में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक । 
( 6 ) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसमे कोनिया 

( 15 ) जिन भूतपूर्व सैनिकों और कमीशन प्राप्त अधिकारियों ( आपात 
उगांडा, तंजामिया , संयुमत गणराज्य , ( भूतपूर्व संशानिया 

कालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा कमीशन 
और जंजीबार ) से प्रवजन किया ही या जांबिया , मलावी,, 

प्राप्त अधिकारियों महित ) ने 1 अगस्त , 1988 को कम से , 
मेरे और इथोपिया से प्रत्यावनित हो तो अधिक से अधिक 

कम पांच वर्ष की सैनिक सेवा की है और जो अनुसूचित 
तीन वर्ष । 

जाति या अनुसूचित जनजाति के हैं तथा जो ( 1 ) भादाचार 
( 7) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति ा अनुमूचित जनजाति का 

या अक्षमता के आधार पर बर्खास्त न होकर अन्य कारणों से 
दो और भारत मूनक वास्तविक प्रत्यावर्तिन व्यक्ति हो और 

कार्यकाल के समाप्त होने पर कार्यमुक्त हुए है ( इसमें ये भी 
कीनिया , उगांग या तंजानिया, संयुक्त गणराज्य ( भूतपूर्व 

• मम्मिलित हैं जिनका कार्यकाल. 1 अगस्त, 1988 से छ: 
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महीने के अन्दर पूरा होमा ) ( 2 ) मा सैनिक सेवा से हुई 
शारीरिक अपंगता या ( 3 ) अशक्तता के कारण कार्यमुक्त 
हुए हैं उनके मामले में अधिक से अधिक बम वर्ष तक । 


( 16) आपातकालीन कमीशन अधिकारियों अल्पकालीन "सेवा कमीशन 

अधिकारियों के मामले में अधिकतम 5 वर्ष जिम्होंने 1 अगस्त, 
1988 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की प्रारंभिक 
अवधि पूरी कर ली है और उसके बाद सैनिक सेवा में जिनका 
कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी बकाया गया है तथा जिनके 
मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाणपत्र जारी करना होता 
है कि के सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं और 
सिविल रोजगार में चयम होने पर नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त होने 
की तारीख से तीन माह के नोटिस पर उन्हें कार्यभार से मुक्त 
किया जाएगा । 


( 17 ) अनुसूचित जाति अपवा अनुसूचित जनजाति के ऐसे आपात 

कालीम कमीशन अधिकारियों/ अल्पकालीन सेवा कमीशन अधि 
कारियों के मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सेवा जिन्होंने 
1 अगस्त, 1988 को सैनिक सेवा के 5 वर्ष की सेवा की 
प्रारंभिक अवधि पूरी कर ली है मोर उसके बाद सैनिक सेवा 
में जिनका कार्यकाल 5 वर्ष के बाद भी बढ़ाया गया है 
सया जिनके मामले में रक्षा मंत्रालय को एक प्रमाण-पत्र जारी 
करना होता है कि वे सिविल रोजगार के लिए आवेदन कर 
सकते है और सिविल रोजगार में पयन होने पर नियुक्ति 
प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से तीन माह के नोटिस पर 
उन्हें कार्यभार से मुक्त किया जाएगा । 


पारा अनुमति दिलेपटों के रजिस्टर में दर्भ की गई हों और यह 
उबरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो या 
उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या उसकी समकक्ष परीक्षा प्रमाणपत्र में वर्ग 
हों । ये प्रमाण- पन्न सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए आवेदन करते 
" समय ही प्रस्तुत करने है । 

आयु के सम्बन्ध में कोई अन्य वस्तावेज जैसे जन्मकुंडली , शपथ पत्र 
नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म सम्बन्धी उद्धरण तथा 
अन्य जैसे ही प्रमाण स्वीकार नहीं किए जाएंगे । 

अनुदेश के इस भाग में आए हुए “ मैट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक 
परीक्षा प्रमाण पत्र " धक्यांश के अन्तर्गत उपयुक्त वैकल्पिक प्रमाण-पत्र 
मम्मिलित है । 

टिप्पणी : 1. उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि आयोग जन्म 
की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदनपत्र प्रस्तुत करने 
की तारीख को मैट्रिकुलेयान/ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या 
समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद में उसमें परिवर्तन 
के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार 
किया जाएगा । 

टिप्पणी : 2. उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा किसी 
परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने के 
और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में वर्ग कर लेने के बाद उसमें 
बाव में या आयोग की अन्य किसी परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति 
नहीं दी आएगी । 

7. उम्मीदवार के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल धारा 
नियमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित 
या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के खंड 3 के अधीन 
विश्वविद्यालय के रूप में मानी गई किसी अन्य शिक्षा संस्था की मिग्री 
होनी चाहिए । 

टिप्पणी : 1. कोई भी उम्मीदवार जिसने ऐसी कोई परीक्षा दी है 
जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह आयोग की परीक्षा के लिए शौक्षिक रूप से 
पात्र होगा परन्तु उसे परीक्षा-फल को सूचना नहीं मिली है तो ऐसा 
उम्मीदवार भी जो किसी अर्हका परीक्षा में बैठने का इरादा रखता हो 
प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र होगा । 


18 ) यदि उग्मी दया र भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्तान का वास्तविक 
विस्थापित व्यक्ति है, जो पहली जनवरी , 1971 और 31 

। 1973 की अवधि के दौरान भारत प्रप्रजन कर चुका 
था सो अधिक से अधिक सीन वर्ष तक । 


( 19) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का 

है और भूतपूर्व पश्चिम पाकिस्ताम का वास्तविक विस्थापित 
ध्यक्ति भी है, जो पहली जनवरी , 1971 और 31 मार्ग , 
1973 की अवधि के दौरान भारत प्रवाजन कर चुफा पा तो 
अधिक से अधिक आठ वर्ष तक । 


( 20 ) यदि कोई उम्मीदवार साधारणतः जनवरी , 1980 की पहली 

तारीख से अगस्त, 1985 की 15 तारीख तक की अवधि के 
दौरान असम राज्य में रहा हो सो अधिक से अधिक वर्ष तक । 


( 21 ) जि को उमेदवार अनुसभित जाति या अनुसूचित जम 

जाति का हो और साधारणतः जनवरी, 1980 की प्रथम तारीख से 
अगस्त , 1985 की 15 तारीख तक की अवधि के दौरान 
असम राज्य में रहा हो तो अधिक से अधिक ग्यारह वर्ष तक । 


सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा के लिए अईक घोषित किए गर सभी 
उम्मीदवारों को प्रधान परीक्षा के लिए आवेदन पत्र के साथ-साथ अपेक्षित 
परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा । 

टिप्पणी : 2. विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे 
किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश पाने का पात्र मान सकता है . 
जिसके पास उपर्युक्त मर्हताओं में से कोई अर्हता न हो , बातें कि उम्मीद 
यार ने किसी संस्था द्वाप ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली है 
जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीद 
वार को उक्त परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है । 

टिप्पणी : 3. जिन उम्मीदवारों के पास ऐगी व्यावसायिक पौर 
तकनीकी महंताएं हैं जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी बिग्रियों 
के ममकक्ष मम्यता प्राप्त है वे भी उक्त परीक्षा में बैठने के पात्र होगे । 


ठिप्पणी : - - भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपने पुन: रोजगार हेतु भूतपूर्व 
सैनिक को दिए जाने वाले लामों को लेने के भाव सिविल साइड में सर 
कारी नौकरी पहले ही ले ली है, वे नियमावली के नियम 6 ( ब ) ( 14 ) 
मोर 6 ( ब ) ( 15 ) के अधीन आयु सीमा में छूट के पास नही है । 


ऊपर की व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु मीमा में किसी भी 
हालत में छूट नहीं दी जा सकती । ... 


टिप्पणी : 4. जिन उम्मीदवारों ने अपनी अंतिम व्यावसायिक एम . 
बी . बी . एस . अथवा कोई अन्य चिकित्सा परीक्षा पास की हो सेफिन 
उन्होने सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा का अ. वेदन -पत्र प्रस्तुत करते समय 
अपना इण्टर्नशिप पूरा नहीं किया है तो वे भी अस्थाई रूप में परीक्षा में 
बैंक सकते है बाते कि ये अपने आवेदन-पत्र के साथ संबंधित विश्व 
रिचालय/ संस्था के प्राधिकारी से इस आशय के प्रमाण- पत्र की एक प्रति 
प्रिस्कृत करे कि उन्होने अपेक्षित प्रतिम व्यावसायिक चिकित्मा परीक्षा पा 


आयोग जग्म को पह तारीख स्वीकार करता है जो मंद्रिकुलेशन या 
माममिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय 
पारा मैट्रिकुलेसन के समकक्ष माने गए प्रमाणपन या किसी विश्वविद्यालय 


( भाग 1--- 
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( e ) परीक्षा मषम में मोर किसी प्रकार का व्यवहार किया है, या 
( 10 ) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मवासिओं की 

परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक . क्षति पहुँचाई 


कर ली है । ऐसे मामलों में उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय विश्व 
विद्यालय/ संस्था के संबंधित समम प्राधिकारी से अपनी मूल डिग्री अथवा 
प्रमाण -पत्र प्रस्तुत करने होंगे कि उन्होंने डिग्री प्रदान करने हेतु सभी 
अपेक्षाएं (जिनमें इण्टर्नशिप पूरा करना भी शामिल है ) पूरी कर ली है । 
___ 8. यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारम्भ होने से पहले किसी 
पूर्व परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय प्रश सनिक सेवा अथवा 
भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है भोर उस सेवा का सवस्य 
बना रहता हो तो यह बम परीक्षा में प्रतियोगी प्रने रहने का पत्र नहीं 
होगा । यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के परवा 
किन्तु इस परीक्षा की प्रधान परीक्षा के पहले भा . प्र . से . , मा . वि . से . 
में नियुक्त हो जाता है और वह उस मेवा का भी सदस्य बना रहता है 
तो यह इस परीक्षा की प्रधान परीक्षा में भी बैठने का प. त नहीं होगा 
चाहे उसने प्रारंभिक परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली हो । यह भी व्यवस्था 
है कि प्रधान परीक्षा के प्रारम्भ होने के पश्चात् कि उसके परीक्षा 
परिणाम मे पहले किसी उम्मीदवार का मा . प्र . से . भा . पि . से . में नियुक्ति 
हो जाती है और वह उस सेवा मा सदस्य बना रहता है तो इस परीक्षा 
के परिणाम के आधार पर उसे किसी सेव: पद पर नियुक्ति हेतु विचार 
नही किया जाएगा । . 
___ . उम्मीदवारों को आयोग के नोटिम में निर्धारित शुल्क अवश्य 
देना होगा । 
___ 10. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप मे 
काम कर रहे हैं चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी 
क्यों न हों , पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्ति न हुए हो या जो 
सार्वजनिक उग्रमों में सेवा कर रहे हैं उन सबको इस आशय के परिवचन 
( अंटरटैकिंग) देना होगा कि उन्होंने अपने कार्यालय विभाग के अध्यम को 
लिखित रूप से यह मूषित कर दिया है कि उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन 
किया है । 

उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आयोग की उनक 
नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने , परीक्षा में बैठने 
में संबन अनुमति रोकते हुए, कोई पस मिलता है तो उनका मावेदन पत्र 
अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी । 
. 11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार के पासता या अमानता 
के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा । 

12. किसी भी उम्मीदवार की अगर उसके पास आयोग का प्रवेश 
प्रमाणपत्र ( सर्टिफियोट आफ एडमीशन ) न हो तो प्रारंनिक /प्रधान परीक्षा 
में बैठने नहीं दिया जाएगा । 

13. जिस उम्मीदवार ने- -- 
( 1 ) किसी भी प्रकार मे भानी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त 

किया है , अथवा 
( 2 ) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अयवा 
( 3 ) किसी अन्य व्यक्ति से छम रूप से कार्य साधन कराया है , 
( 4 ) जाली प्रमाणपन्न या ऐसे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए हैं जिसमें तथ्य 
___ को बिगाड़ा गया हो , अथवा 
( 5 ) गलत या मूठ वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तय को 

छिपाया है, अयका 
( 6 ) परीक्षा में प्रवेश पान के लिए किसी अन्य अनियमित अनुचित 

उपायों का सहारा लिया है, अथवा 
( 7 ) परीक्षा के समय अनुचित माधों का प्रयोग किया है, 
( 8 ) उत्तर पुस्तिकानों पर असंगत बातें लिखी हैं जो अरनील 

माषा में या अमद्र आशय की हों , या 


( 11 ) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गए प्रमाण 

पनों के साथ पारी भावेशों का उल्लंघन किया है, अयमा 
( 12 ) उपर्युक्त बों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के 

वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया हो, तो 
उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्शन ) बाया 
जा सकता है और उसके साथ ही उसे - - 
( क ) आयोग द्वारा उस परीक्षा में जिसका यह उम्मीदवार है 

बैठने के लिए भायोग्य ठहराया जा सकता है, अयवा 
( ख ) उमे स्थायी रूप से अयवा निर्विष्ट अवधि के लिए - - 
( 1 ) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा 

अथवा चयन के लिए, 
( 2 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी 

नौकरी से वारित किया जा सकता है । 
( ग ) पदि यह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो 

उसके विरुख उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक 

कार्रवाई की जा सकती है । 
किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीम कोई शास्ति सब तक नहीं 
दी जाएगी जब सक : 
( 1 ) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन जो वह देना 

चाहे प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए , और 
( 2 ) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर यदि 
. कोई हो, विचार न कर लिया जाए । 

14. जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में आयोग द्वारा उनके निर्णय से 
निधरित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेता है उसे प्रधान परीक्षा में प्रवेश 
दिया जाएगा और जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा ( लिखित ) में आयोग 
द्वारा उनके निर्णय से निर्धारित न्यूनतम मनहक अंक प्राप्त कर लेता है 
उसे मायोग व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए गुलाएगा :- - 

फिन्तु शर्त यह है कि यदि आयोग के मतानुसार अनुसूचित जातियों या 
अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार इन जातियों के लिए आरमित रिक्तियों 
को भरने के लिए सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व 
परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाये जा सकेगें तो आयोग द्वारा 
प्रारंभिक परीक्षा एवं प्रधान (लिखित ) के . सर में ल कर अनुसूषित 

आतियों या अमुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को व्यक्तित्व परीक्षण 
हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है । 
___ 15. साक्षात्कार के बाद मायोग उम्नीवरी के द्वारा प्रधान परीक्षा 
(लिखिस ) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंको के माधार पर 
योग्यता क्रम से उनकी सूची बनायेगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों 
में से जितने लोगों को मायोग योग्य समझेगा उनको इन रिक्तियों पर 
नियुक्त करने के लिए भनुशंसा करेगा । ये नियुकितयो इस परीक्षा के परि 
णाम के आधार पर जितनी अनारक्षित रिक्तियों को भरने का निर्गम किया 
जाता है उनको देख कर होगों : 

परन्तु यदि सामान्य स्तर के अनुसूचित जातियों मोर अनुसूचित जन 
जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों पर 
अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों , तो आराक्षत 
कोटा में कमी को पूरा करने के लिए आयोग द्वाय सर में छूट देकर , 
चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान क्यों न हो , नियुक्ति 
के लिए उनकी अनुशंसा की जा सकेगी बशर्ते कि ये उम्मीदवार ६ सया 
पर नियुक्ति के उपयुक्त हों । 
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( ख ) जिसकी पत्नी/पति जीवित होते हुए उसने किसी स्त्री/ पुरुष से 

विवाह किया हो उपस मेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 


परन्तु केन्द्रीय सरकार यदि इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार के 
विवाह के बाद धोनों पक्षों के व्यक्तियों पर लागू वैयक्तिका कानून के अधीन 
ऐसा विवाह किया जा सकता है और ऐसा करने के अन्य आधार है तो 
उम उम्मीदवार को इस नियम से छूट दे सकती है । 


16. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और 
- किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा । आयोग परीक्षाफल 
के बारे में किसी भी उम्मीदवार में पत्र-व्यवहार नहीं करेगा । 

17. परीक्षाफल के आधार पर नियुक्तिमा करने ममय उम्मीदवार 
वाय अपने आदन-पत्र भेजते समय विभिन्न सेवामों के लिए की गई वरीय 
सामों पर उभिस ध्यान दिया जाएगा । विभिन्न सेवाओं में होने वाली नियु 
क्तियो, नियुक्ति के समय संमधित मेवाओं पर लागू होने वाले नियमों / 
विनियमों के अनुसार भी की जाएंगी : 

परन्सु फिसी ऐसे उम्मीदवार को गिम किमी पिछली परीक्षा के परि 
शाम के आधार पर नीचे कालम 2 में उल्लिखित भारतीय पुलि । मेवा / 
केन्द्रीय सेवा ग्रुप "क " में नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया है , इस परीक्षा 
के परिणाम के आधार पर केवल नीचे कालम 3 में उस मेवा के मामने. 
उल्लिखित सेवाओं में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा । 


21. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि ऐसी भर्ती में पहले 
हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं को पास करने की दृष्टि 
से ला मवायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी 
पड़ती है । 


22. इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवामों पदों के लिए भर्ती की जा 
रही है, उसका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - - - - - - - - -- - - - -- - .. . - . - - - - - - 


पी . एन अनन्त रामन , अवर सचिव 


परिशिष्ट । 


क , सं . जिस सेवा में नियुक्ति हेतु उस सेवा का नाम जिसमें प्रति 

अमुमोदन किया गया यागिता करने का पात्र है 
- -- - - - - - - -- - - - - - - -- - ----- - ---- 
1 . भारतीय पुलिस सेवा भा . प्र . गे ., मा . वि . मेवा, और 

केन्द्रीय सेवाएं ग्रुप " या " 
: प्रीय सेवाएं अप "क " . भा . प्र , से ., भा . वि . गत्रा पोर. 

भा . पु . सेवा 


खंड 
परीक्षा की योजना 


- 


- 


-- -- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


-- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - - 


- 


- 


- 


परन्तु यह और है कि यदि किसी उम्मीदवार को फिमो पिछली परीक्षा 
के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सेवा ग्रुप " ख " में नियुक्ति किया गया 
है, तो उसे केवल भा , प्र . से ., मा . वि . से ., भा . पु . से . मोर केन्द्रीय 
सेवाएं, ग्रुप "म " में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा । 


इस प्रतियोगिता परीक्षा में दो क्रमिक परण है : - - 
( 1 ) प्रधान परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन हेतु , सिविल सेवा 

प्रारंभिक परीक्षा ( वस्तुपरका ) , सथा 
( 2 ) विभिन्न सेवामों तथा पदों पर भर्ती हेतु उम्मीदवारों का चयन 

करने के लिए सिविल सेवा ( प्रधान ) परीक्षा (लिखित तथा 
मानाकार) । 


13. परीक्षा में सफलता प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति का अधिकार 
तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक थि के बाद इस 
पात से संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार चरित्न तथा पूर्ववत् की दृष्टि 
से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार योग्य है । 


___ 19. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना 
पाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिसगे 
वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने फर्नग्यों को कुशचनापूर्वक 
न निभा सके । यदि सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी भी स्थिति 
को निर्धारित डाक्टरी परीक्षा में किसी उम्मीदवार के बारे में यह पाया 
जाये कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है सो उगमी नियुमिन 
नहीं की जाएगी । व्यक्तित्व परीक्षण के लिए आयोग द्वारा बुलाए गए 
उम्मीदवारों को साक्टरी परीक्षा कराई जा सपाती है । उम्मीदवार को 
स्वास्थ्य परीक्षा के लिए चिकित्सा बोर्ड को कोई शुल्ला नहीं देना होगा । 


2. प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुपरक ( बह विकल्प प्रश्न ) प्रकार के दो 
प्रश्नपत्र होंगे तथा खंड II के उपखंड ( क ) में दिए गए विषयों में अधिकतम 
450 अंक होंगे । यह परीक्षा फेवल प्राय गायन परीक्षण के रूप में होगी , 
प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार द्वारा 
प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को उनके अंतिम योग्यता क्रम को 
निर्धारित करने के लिए नहीं गिना जाएगा । प्रधान परीक्षा में प्रवेश दिये 
जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या उक्त वर्ष में विभिन्न मेवामों तया पदों 
में मरी जाने वाली रिक्तियो को लगभग कुल संक्रया का या रह से तेरह 
गनी होगी । केवल वे ही उम्मीदवार को आयोग द्वारा किसी वर्ष की 
प्रारम्भिक परीक्षा में अहंता प्राप्त कर लेते हैं उक्त अर्थ को प्रधान परीक्षा 
प्रवेश के पास होगे बशर्ने कि वे अन्यया प्रधान परीक्षा में प्रवेश हेतु पास 


3. प्रधान परीक्षा में लिखित परीक्षा मया माक्षात्कार परीक्षण होगा । 
लिखित परीक्षा में खंड II के उप खंड ( ख ) में दिए गए विषयों में 
परम्परागत निबन्धात्मक शैली के 8 प्रश्न-पत्र होंगे और प्रत्येक के 300 
प्रम होंगे । खस II ( ब ) के पैरा 1 के नीचे नीट (II ) भी देखें । 


नोट : उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश 

के लिए आवेदन-पत्र भेजने के पहले सिविल सर्जन के स्तर के किसी 
सरकारी अधिकारी से अपनी जांच करवा लें ताकि उनको बाद में 
निराश न होना पड़े । नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस 
प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उनके स्वास्थ्य का स्तर किस 
प्रकार का होना चाहिए उसका विवरण इन नियमों के परिशिष्ट 
III में दिया गया है । रक्षा सेवामों के भूतपूर्व विकलांग सैनिकों 
की सेवाओं की आवश्यकतामों के अनुरूप साक्टरी जांच के स्तर 
में छूट दी जाएगी । 


___ 4 . जो उम्मीदवार प्रधान परीक्षा के लिखित भाग में उतने न्यूनतम 
अहेक अंक प्राप्त कर लेगा जितने आयोग अपने निर्णय से निश्चित करे 
उसे आयोग व्यमितत्व परीक्षण हेतु खंड II के उप खंड ग के अनुसार 
साक्षात्कार के लिए बुलाएगा, किन्तु भारतीय भाषाओं मोर अंग्रेजी के 
प्रश्नपत्रों में केवल अर्हता प्राप्त करनी होगी । खंड II ( ख ) के पैय 1 
के नीचे टिप्पणी ( ii ) भी देखें । इन प्रश्न -पत्रों में प्राप्त अंकों को योग्यसा 
क्रम निर्धारित करने में गिना नहीं जाएगा । माक्षात्कार के लिए बुलाए 
जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या गरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से 
दुगनी होगी । साक्षात्कार के लिए 250 अंक छोगे ( कोई न्यूनतम अईक 
भक नही है ) । 


20. ऐसा : कोई पुष/ स्वी :-.. 
( क ) जिसने किसी ऐसी स्त्री/ पुरप से विवाह किया हो जिममा पहल 

से जीवित पति परनी हो , या . 


[ भाग I. . पण 1 ] 

भारत का राजपम : मसाधारण 
- -- - -- - - - -- --- - -- - - - --- - - - - --- -- - - - - -- - - - - - - - - - - - - 

- - --सार -- -- --- - -- - - - -- -- 
एम प्रकार उम्मीदवारों द्वारा प्रधान परीक्षा ( लिखित भाग तथा 

( ख ) प्रधान परीक्षा : 
साक्षात्कार ) में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर उनका अंतिम योग्यता 
क्रम निर्धारित किया जाएगा । परीक्षा में उम्मीदवारों की स्थिति नया 

लिखित परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न-पत्र होंगे : - - 
विभिन्न सेवामों और पदों के लिए उनके द्वारा वरीयता क्रम की ध्यान प्रश्न-पत्र सं . I संविधान की नाठवीं अनुसूची में 

3004फ 
में रखते हुए उन्हें विभिन्न मैत्री प्रों में आबंटित किया जाएगा । 

मम्मिलित भाषानों में से उम्मीदवारों 

द्वारा धुनी गई कोई एक भारतीय भाषा । 
खं I 
प्रश्न -पत्र II अंग्रेजी 

300 अंक 
1 . प्रारम्भिक तथा प्रधान परीक्षा की रूपरेखा तथा विषय : 

प्रश्न -पक्ष II 
सामान्य अध्ययन 

प्रत्येक प्रश्न 
( क ) प्रारम्भिक परीक्षा :- - 

पौर IV 

पत्र के लिए 
उक्त परीक्षा में दो प्रश्न-पत्र होंगे :- - 

300 अंक 
प्रश्न -पत्र I सामान्य अध्ययन 

150 अंक प्रश्न पन V , VI , नीचे परा 2 में दिए गए चिछा . प्रत्येक प्रश्न 
प्रश्न- पन्न II नीचे पैरा 2 में दिए गए ऐग्छिक विषयों में से 

VII तथा VIII विषयों की गूची में से चुने जाने वाले पत्र के लिए 
चुना गया एक विषय 

300 अंक 

कोई दो विषम प्रत्येक विषय के दो 300क 

प्रश्न पक्ष होंगे । 
कुल योग 

450 

मामास्वा र परीक्षण 250 अंकों का होगा । 
2. पेसिछक विषयों को सूची : - - 

( 1 ) भारतीय भाषामों पोर प्रग्रेगो के प्रपन-पन्न मैट्रीकुलेशन अथवा समकक्षा 
कृषि विज्ञान 

स्तर के होंगे जिनमें केवल अईता प्राप्त करनी होगी । इन प्रश्न पत्रों में प्राप्त 
पपपालन तया पण चिकित्सा विज्ञान 

• अंकों का योग्यता क्रम निर्धारित करने में नहीं गिना जाएगा । 
वनस्पति विज्ञान 

( 2 ) केवल उन्हीं उम्मीदवारों के सामान्य अध्ययन तथा वैकल्पिक 
रसायन विज्ञान 

विषयों के प्रश्न पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा जो भारतीय भाषा तथा 
सिविल इंजीनियरो 

मंग्रेजी मे मईक प्रश्न पत्रों में आयोग द्वारा अपनी विवक्षा पर निर्धारित 
बाणिज्य शास्त्र 

न्यूनतम स्तर प्राप्त कर लेंगे । 
अर्थशास्त्र 

( 3 ) भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रश्न पत्र । अरुणाचल प्रदेश , 
विद्युत इंजीनियरी 

मणिपुर, मेघालय , मिजोरम तथा नागालैंड के उत्तर -पूर्वी राज्यों के उम्मीद 
चारों तथा सिक्किम राज्य के उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य नहीं होगा । 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


भूगोल 


( 4 ) भाषा के प्रपन पन्नों में उम्मीदवार निम्न प्रकार से लिपि का 
प्रयोग करेंगे :- -- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- -- 


- - -- - - - - - 


- 


- 


- 


भाषा 


लिपि 


- 


-- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


असमिया 


भू -विज्ञान 
भारतीय इतिहास 
विधि 
गणित 
यांत्रिक इंजीनियरी 
वर्शन 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान 
मनोविज्ञान 
लोक प्रशासन . 
समाजशास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणि विज्ञान 


बंगला 
गुजराती 


असमिया 
बंगला 
गुजयसी 
देवनागरी 


हिन्दी 


कक्ष 
कम्मीरी 


फारसी 


मलयालम 


मलयालम 


मराठी 


टिप्पणी : --- 
( 1 ) दोनों ही प्रश्न- पत्र वस्तु परक ( बहु विकल्प प्रश्न ) होंगे । नमूने के 

प्रश्नों सहित पूर्ण विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट IV में वस्तु 
परक प्रश्नों के बारे उम्मीदवारों के सूचनार्थ विवरणिका 

देखिए । 
( 2 ) प्रश्न-पत्र हिन्दी पोर अंग्रेजी दोनों में होंगे । 
( 3 ) ऐच्छिषा विषयों के लिए पाध्य विवरणों को पाठ्यक्रम मामग्री 

डिग्री स्तर की होगी । पाठ्यक्रम या पूरा विवरण खंड III 

के माग or में दिया गया है । 
( 4 ) प्रत्येक प्रश्न पन दो घंटे का होगा । 


उड़िया 
पंजाबी 
संस्त 
सिग्मी 


देवनागरी 
उड़िया । 
गुरुमुखी . 
देवनागरी 
देवनागरी या अरबी 
समिल 


तमिल 


समग 


तेलुग 


उर्दू 


फारसी 
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देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहे तो केवल 
तकनीकी शब्दों के यदि कोई है, विवरण का उनके द्वारा चुनी 
गई भाषा के साथ अंग्रेजी रूपान्तरण कोष्ठकों में दे सकते हैं । 


2. ऐच्छिक विषयों को मुक 

कृषि विज्ञान 
पशुपालन एवं पशु विकरमा विज्ञान 
मानव विज्ञान 
बनस्पति विज्ञान 
रसायन विज्ञान 
सिविल इंजीनियरी 
वाणिज्यिक शास्त्र तथा लेखा विधि 
अर्थशास्त्र 
विद्युत इंजीनियरी 
भूगोल , 
भू -विज्ञान 
इतिहाम 


किन्तु उम्मीदवार ध्यान रखें कि यदि ये उक्त नियम का दुरुपयोग 
करते हैं तो इनके कारण उनके अन्यया मिलने वाले फुल भकों में से कटौती 
पार ली जाएगी , आत्यांतिक मामले में उनकी उत्तर पुस्तिका ( ए ) मन 
धिकृत माध्यम में होने के कारण मूल्यांकित नहीं की जाएगी । 
( 6 ) भाषा संबंधी प्रश्न-पत्रों को छोड़कर बाकी सभी प्रश्न-पत्र . 

हिन्दी पौर अंग्रेजी में होंगे । 
( 7 ) पाठ्यक्रम का पूरा विवरण खंड III के भाग "स्व " में दिया गया 


विधि 


सामान्य : 
(1 ) उम्मीदवार को अपने प्रश्न के उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने 

होंगे । निसी भी परिस्थिति में उन्हें इसके लिए दूसरे को 

राहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
( 2 ) आयोग अपने विवेक से परीक्षा के किसी भी . एक या सभी 

विषयों में अर्हक अंक निश्चित कर सकता है । 
( 3 ) यदि किसी उम्मीदवार को लिखावट आसानी से न पढ़ी जा 

सके तो उसको मिलने वाले अंकों में से कुछ अंमः काट लिए 
जायेंगे । 


निम्नलिखित भाषाभों में से किसी एक का साहित्य : असामिया , मंगला 
चीनी, गजगती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मराठी, मलयालम, उडिया , पाली , 
पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू , उर्दू, अरबी, फारसी, जर्मन, फ्रेंच, 
रूसी तथा मंग्रेजी । 

प्रबन्ध 
गणित 
योनिक इंजीनियरी 
दर्शन शास्त्र 
भौतिकी 
राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध 
मनोविज्ञान 
लोकः प्रशासन 
समाज शास्त्र 
सांख्यिकी 
प्राणिविज्ञान 


( 4 ) सतही शान के लिए अंक नहीं दिए जायेंगे । 
( 5 ) परीक्षा के सभी विषयों में कम से म शब्दों में की गई संगठित 

मुक्ष्म और सशस्त अभिव्यक्ति को श्रेय मिलेगा । 
16) प्रश्न-पत्रों में जहां कहीं भी आवक हो माप तोल से संबद्ध 

प्रश्न मीटरी प्रणाली में होंगे । 
( 7 ) उम्मीदवार प्रश्न-पत्रों के उत्तर दें । समय केवल भारतीय प्रकों 

के अंतर्राष्ट्रीय रूप ( जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि ) का ही 

प्रयोग करें । 
( 8 ) उम्मीदवारों को परपरागत (निबंध ) प्रकार के प्रश्न-पत्रों के 

लिए मैटरी से चलने वाले पाकेट कैलकुलेटर परीक्षा भवन में 
लाने और उनका प्रयोग करने की अनुमति है । परीक्षा भवन 
में किसी से फैलपुलेंटर मांगने या आपस में बदलने की 
अनुमति नहीं है । 


यह ध्यान रखना भी आवश्यक है कि उम्मीदवार वस्तुपरक प्रश्नपत्रों 
( प्रश्न पुस्तिका ) का उत्तर देने के लिए फेलकुलेटरों का प्रयोग नहीं कर 
मकते । अत: वे उन्हें परीक्षा भवन में न लाएं । 


टिप्पणी : ( 1 ) उम्मीदवारों को निम्नलिखित विषय एक साथ लने की 

अनुमति नहीं दी जाएगी :--- 
. ( क ) राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय संबंध तथा लोक प्रशासन , 

( ब ) वाणिज्य शास्त्र एवं लेखा विधि वथा प्रबन्ध 
( ग ) मानव विज्ञान तथा समाज शास्त्र 
( घ ) गणित तथा सांख्यिकी 
( 0 ) कृषि विज्ञान तथा पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान, 
( प ) प्रबन्ध तथा लोक प्रशासन 
( छ ) इंजीनियरी विषयों जैसे सिविल इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी 

तथा योनिक इंजीनियरी में एक से अधिक विषय नहीं । 
( 2 ) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र परम्परगत निबंध शैली के होंगे । 
( 3 ) प्रत्येक प्रपन पत्र तीन घंटे की अवधि का होगा । 
( 4 ) प्रश्न-पत्रों के उत्तर भारतीय भाषामों के प्रश्न पत्रों अर्थात 

उपर्युक्स प्रश्न पनों I मोर II को छोड़कर संविधान की आठवीं 
अनुसूची में सम्मिलित किसी भी एक भाषा में अथवा अंग्रेजी में 

देने की उम्मीदवारों को छूट होगी । 
( 5 ) संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से 

फिसी एक भाषा में III से VIII तक के प्रश्न पत्रों के उत्सर 


ग... साक्षात्कारपरीक्षण 


उम्मीदवार का साक्षात्कार एक बोर्ड द्वारा होगा जिसके सामने 
उम्मीदवार के परिचयपत का अभिलेख रहेगा । उससे सामान्य चि की 
बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे । यह साक्षात्कार इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम 
और निष्पक्ष प्रेक्षकों का औषु यह जान सके कि उम्मीदवार लोक सेवा 
के लिए व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं । यह परीक्षा उम्मी 
दवार को मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है । 
मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक 
गुणों को अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनामों में 
जराफी रुचि का भी मूल्यांकन करना है । इसमें उम्मीदवार की मानसिक 
मतर्कसा, आलोचनात्मक प्रहण पाक्सि , स्पष्ट पौर तर्कसंगत प्रतिपावन की 


[ भाग 1 -- 


1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
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शक्ति , संतुलित निर्णय की शक्ति , रुचि की विविधता पोर पर नेतृत्व 
और सामाजिक संगठन की योग्यता, बोद्रिक मोर नतिक इमानदारी आदि 
को भी जांच की जा सकती है । . 


2. साक्षात्कार में प्रति परीक्षण ( कास एग्जामिनेशन ) को प्रगानो 
नहीं अपनाई जाती इसमें साभाविक वार्तालाप के माध्यम से, उम्मीदवार 
को मानसिक गुणों का पता लगाने का प्रयत्न किया जाना है, परन्तु वर 
पार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से किया जाता है । 


3. साक्षात्कार परीक्षण उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान को 
जांच करने के प्रयोजन से नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी मांच को लिखित 
प्रश्नपत्रों में पहले ही हो जाती है । उम्मीदवारों से आशा की जाती है 
कि वे केवल अपने विद्यालय के विशेष विषयों में ही पारंगत हों बरिका 
उन घटनामों पर ध्यान दें जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश 
के भीतर और बाहर घट रही हैं तथा आधुनिक विचारधारा और नई नई 
पोणों में भी रुचि लें जो कि किमी सुशिक्षित युवक में जिज्ञामा पैदा कर 
सकती है । 


कृषि विज्ञान ( कोड सं . 01 ) 
कृषि विज्ञान, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में उसका महत्व कृषि पारिस्थितिक 
क्षेत्रों को निर्धारित पारने वाले कारक तया मस्य पादपों का प्रौद्योगिक 
वितरण । 

भारत की प्रपन्न कप में, अनाज, दलहन , तिना, रेश , चीनी नवा 
कंद फसलों की संवर्धन रीतियां तया राय परिवहन के मानिक आधार 
बहु तया अनुपद मस्यन सबंध तथा मिश्रित सस्थन । 

पावप वृद्धि के माध्यम के मप में मृदा तथा उसकी बनावट मृदा 
के खनिज तथा कार्बनिक अवयव तथा फसलों के उत्पादन में इनकी 
भूमिका , मदानों के रामायनिक, भौतिक तथा सूक्ष्म जैविक गुण अनिवर्म 
पादप पोषण तत्व , उनके कार्य, मृदा में उपस्थिति तथा उनका चरण । 
मदा सर्वप्ररता के सिद्धांत तथा उचित उर्वरक प्रयोग के लिए उसका , 
मूल्यांकन । भारत में निर्मित तया विगिन सीधे संपत नया मिश्रा 
वार्बनिक खाद्य तथा जैव उर्वरक । 
___ पादप पोषण, अवघ्षदण , स्थानांतरण तथा पोषक तत्वों के उपयय 
के संदर्भ में पावप क्रिया विज्ञान के सिद्धांत ! पोषक तत्वों की कमी की 
पहचान तथा उनका उपचार । पादप वृद्धि में प्रकाश लेिषण तथा प्रवसन , 
. बुद्धि तथा विकास आयसीन तथा हारमन । 
___ सस्य मुधार में यथा अनुप्रयुक्त आनुवंशिकी तथा पादप प्रगान के 
मिति पादप संकरों मथा सम्मिश्रणों का विकास, प्रमुख फसलों की मान 
पूर्ण मातियों (किस्में ) संचार तथा मामासिक जाति । 

भारत की फलों तथा सब्जियों को प्रमुख फन में,गर्न तामा 
उनका वैज्ञानिक आधार, फसलों का अनुक्रम , अन्सर सस्पोलादन मथा 
सहचर फसले, मानव पोषण में फलों तथा सब्जियों का महत्व , फों , तथा 
मब्जियों की फसल तुड़ाई के बाद की संभाल तथा संसाधन । 

प्रमुख फसलों के विनाशक कीट तथा रोग : कीट तथा रोगों के 
नियंत्रण के सिद्धांत कोट तथा रोगों का समाकलिन नियंत्रण : पादप . 
संरक्षण यंत्रों का उचित प्रयोग तथा देखभाल । 


खेड III 
परीक्षा का पाठ्य विवरण 
___ भाग का . 
प्रारंभिक परीक्षा 
अनिवार्यविषय 


सामान्य अध्ययन ( कोड सं . 99 ) 

इन प्रश्नपन में ज्ञानविज्ञान के निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न 
होंगे :- - 

सामान्य विज्ञाम । 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्म की सम -सामयिक घटनाए । 
भारत का इतिहास । 
विश्व का भूगोल । 
भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था 

भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और साथ ही स. मान्य मानसिक पोधन 
को जांचने वाले प्रश्न भी होंगे । 


कृषि विज्ञान में यथा अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के सिद्धांत : अनुकूतर 
उत्पादन के लिये कृषि क्षेत्रों का आयोजन तथा साधन प्रबंध । कृषि प्रणा 
लिया तथा प्रतिीय अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका । 


अपि विस्तार का दर्शन, उद्देश्य तथा सिद्धांत । राज्य, जिला तथा 
ब्लामा स्तरों पर विस्तार संगठन , उनकी संरचना, कार्य तथा उत्तरदायित्व , 
संचार प्रणाली । विस्तार सेवा में कृषि संगठनों की भूमिका । 


बनाति विज्ञान ( कोष्ठ सं . 02 ) 


1. जीवन का उद्गम 

पत्री के उद्गम तथा सीधन के उद्गम संबंधी मूल विचार । 


सामान्य विज्ञान के अन्तर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित 
विषयों सहित विज्ञान की सामान्य आनकारी तथा परिमोध पर ऐसे प्रश्न 
पूछे जायेंगे जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती 
है , जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है । इतिहास 
..के अन्तर्गत विषय के सामाजिक , आर्थिक पौर रजनीतिक परिप्रेक्ष्य में 
विषय की सामान्य जानकारी पर विशेष बल दिया जायगा । विषय में 
" भारत के भूगोल " पर विशेष ध्यान दिया जायगा । “ भारत का भूगोल " 
के अन्तर्गत देश के सांस्कृतिक , सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित 
प्रश्न होंगे जिसमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक साधनों की प्रमुख विशेषताए 
भी सम्मिलित होंगो । भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था 
के अन्तर्गत देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास 
तथा भारतीय योजना संबंधी जानकारी का परीक्षण किया जायगा " भारत 
के राष्ट्रीय आम्दोलन " के अन्तर्गत उन्नीसवी शताब्दी के पुनरुत्थान के 
स्वरूप और स्वभाव, राष्ट्रीयता का विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति में । 
संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे । 


2. जैष विकास 

जैव विकास के जैव और जैव रासायनिक पहलुमों का साधारण परिचय , 
जाति उद्भवन । 
3. कौशिका जीप विशान 

कोशिषः। संरचना, कोशिकांगों के कार्य, मन्त्री विभाजन , अर्द्ध -मूबी 
विभाजन, अर्घसूत्रण का महत्व । विभवन, कोशिकाओं को जीर्णता मया 
मृत्यु । 


वैकल्पिक विषय 


आवेदन प्रपन्न भरने में ( कोष्ठकों में दी गई ) कोड संखपायों का 
प्रयोग करें । 


4. ऊतक तंत 

प्राथमिक तथा द्वितीयक ऊसकों का उद्गम , पिकाम मेरचना तथा 
कायं । 
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5. भानुवंशिकी 

प्राकृतिक और कृत्रिम रेडियोधर्मिता, नाभिकीय विखंडन का सिद्धान्त , 
वंशागति के नियम , जीन और आनुवंशिक कोड को धारणा । सहलग्नता , 

विखंडन तथा विस्थापन नियम ; रेडियोऐक्टिव श्रेणी , नाभिकीय संघन 
विनिमय, जीम का प्रसिचित्रण । उत्परिवर्तन और अवगुणिता । संकर सोज । 

ऊर्जा, नाभिकीय अभिक्रिया, विखंडन तथा संलयन , रेडियोऐक्टिव समस्था 
लिग निर्धारण , आनुवंशिकी और पादप सुधार । 

निक तथा उनके प्रयोग । संयोजकता का इलैक्ट्रानिक सिद्धान्त । मिग्मा 

पौर पाइ - बंध के विषय में प्रारंभिक जानकारी, संकरण और सह 
6. पादप विविधता 

संयोजी पाबंधों की विशिफ प्रकृति । सरल अणूमों का स्वरूप , पाबंघ क्रम 
जैव, विकासीय दृष्टिकोण से पादप रूपों की संरचना तथा उनके कार्य 

तथा प्रासंध दध्य । 
( आइरस से आवत बीजी तक - बाईरस नया जीयापम सहित ) । 

श्रामसीकरण अवस्थाए और ग्रामीकरण अंक । सामान्य रेडॉक्स प्रधि 

क्रियाएं , प्रायनिक समीकरण । 
7 . पादप वर्गीकरण । 

अमलों तथा क्षारकों का स्टे र प्रो र नइप गिद्वांत । 
नामपद्धति के नियम , वर्गीकरण तथा पाहयान । पादप वर्गीकरण को 
आधुनिक धारणा । 

मावर्ती वर्गीकरण की दृष्टि से, सामान्य तस्त्रों तथा मो यागिता 

का रमायन । 
8. पादप वृद्धि और परिवर्धन 

सोडियम , तांबा, एल्युमिनियम , लोहा तथा निकल के उदाहरण द्वारा 
वृद्धि को प्रक्रिया । वृद्धि गति । वृद्धिक र पदार्थ । मंरचना विकास तुओं के निष्कर्षण के सिद्धान्त का वर्णन । 
के कारक । खनिज पोषण । जल समघ । प्रकाश संश्लेषण का प्रारंभिक 
ज्ञान । पयसन उपापचय , नाइट्रोजन उपापचय , न्यूक्लीक अम्ल और प्रोटीन 

___ समन्षय योगिकों का बर्नर सिद्धान्त तथा 6 तथा 4 ममन्वयी संफूलों 
मेषण । प्रफित, उपापचय के गौण उपापचयन जब अध्ययन में सम - 

में समावयवता के प्रकार । प्रकृति में समन्धयो योगिकों की मुमिका , 
म्थानिका । . 

मामान्य धातुर्मिया तथा विश्लेषणात्मक प्रचालन । 

डाबोरेन ऐल्युमिनियम क्लोराइड, फैरोमीन , ऐहिकल मग्नीशियम 
४. प्रजनन के सराफ और बीज जैविकी 

हैलाइड्स , डाइक्लोरोडायमिनो-प्लेटिनम जोननि क्लोराइ को संरचनाम् । 
प्रजनन की कायिफ लैगिक एवं अलैंगिक विधियां । पुष्पन वा शरीर 

सम आयन प्रभाव, विलयता उत्पाद तथा गुणात्मक प्रकार्यनिक 
क्रिया विज्ञान । परागण तथा निषेकन । लैगिका अनिपेच्यता , परिवर्धन 

विश्लेषण में उनके अनुप्रयोग । 
संरचना , प्रसुति और मोज का अंकुरण । 

खण्ड ख 
10. पादप रोगविज्ञान 

इलैक्ट्रान विस्थापन -प्रेरणिक , मसोमरी तथा प्रति संयुग्मक प्रभाव 
चावल, गेहूं, गन्ना , आलू, सरसों, मूंगफली और कपास की फसलों 

अम्लों तथा क्षारको के वियोजन स्थिरीकों पर संरचना का प्रभाव - पाबन्ध 
की बीमारियों का ज्ञान । जव नियंत्रण के सिद्धान्त । किरीट माप्त । 

निर्माण तथा सह संयोजक प्रार्यों का प्राचंध विखंडन- प्रभिक्रिया मध्यक 
11. पावप और पर्यावरण 

फार्थोकेशन , कार्य ऋणायन , मुक्त मूलक नया कार्वीन नाभिस्नेही तथा 

इलेक्ट्रान स्नेही । 
जीवीय घटक , पारिस्थितिक अनुकूनन । भारत के वानसनि मन 
और वनों के प्रकार । बनोन्मूलन बन रोपण , सामाजिक वानिकी । मदा 

ऐल्केन , ऐल्कीन, ऐकाइन-कार्बनिक कायनिक योगिकों के स्रोत के 
अपरखन , कपर्य भूमि उद्धार, पर्यावरण प्रदूषण , जैत्र मूवक , पादप इंट्रा रूप में पेट्रोलियम- ऐलि केटिफ योगिकी के सरल संजात : हैलाइड, ऐल्कोहान 
उक्शन । 

ऐलिरहाइड, कीटोन , अम्ल , ऐस्टर, अम्न क्लोराइड, ऐमाइड, ऐन्हाइड्राहा 

ईथर , एमाइन तथा नाइट्रो यौगिक-मोनो हाइड्रोक्सो , फोटोनी तवा ऐमोनी 
12. बनस्पति विशाम के मानयोय पक्ष 

अम्ल -प्रोग्यार अभिकर्मक -मक्रिय मीलीन वर्ग-मेलोनिक तथा एसीटोएसीटिक 
संरक्षण की महत्ता , जनन द्रव्य समाधन , माट ग्रस्त विशेष क्षेत्री एस्टर तथा उनके संश्लेषित उपयोग- प्रल्फा, बीटा असंतप्त सम्म । 
याक । कोशिका, कप्तक , भंग नया प्रोटोफास्ट के संवर्धन द्वारा आनुवंशिषः 

त्रिविम रसायन . मममिति के नत्र, किरेलिटी , लैक्टिक तथा टाटेरिक 
विविधता की ममति तथा संघरण | आहार, चाय, घास , रेशा , चर्बी वाले 

अम्लों की प्रकाशिफ समावयवना, डी , एल संकेसन, कीरल केन्द्रों से निबक 
तेल , वाइयां, लकड़ी तथा टिम्बर, कागज, रखड़, पेय मध , मसाले , 

योगिकों का आर . एम . संकेतन , संरूपण को किसना , ब्युटेन- 2, 3 डाइकाल 
आवश्यक सेल तथा रजिन , गोंद, रंग , कोटनाशी वयाच्या, पीडकनाशी दवाइयां 

का फिशर, साहास तथा न्युमन प्रग, मैनेडा तथा फ्युमेरिक अम्लों 
और अलंकरण के स्रोतों के रूप में पाक्षण । 

की ज्यामीतीय समावयता, ज्यामितीय प्राइमोमर का ई और जेड सकेतन । 
र्जा के एक स्रोत के रूप में जब माना, जैघ उर्वरका । कृषि उधान 
स्वाइयां मोर, उद्योग में जैव शिल्प विज्ञान । 

कार्बोहाइड्रेट, वर्गीकरण तथा सामान्य अभिक्रियाएं, कोम, फाटोप 

• नया सुक्रोस की संरचना, स्टार्च तथा सेनूलोप के रसायन पर सामान्य 
रसायन विज्ञान (कोर सं . 03 ) 

धारणा । 
खण्डक 

बेंजीन तथा सामाग्य एफन क्रिवारमा बैजीनाइर यौगिक जीन 

यथा अनुप्रयुक्त ऐसोमटिकता की संकल्पना, नैफ्थालीन तथा पिरोल- ऐरोमेटिक 
परमाणु क्रमांक , तत्वों का इलैक्ट्रानिक विन्यास , माफमाऊ नियम , 

प्रतिस्थापन में ग्रामविचार प्रभाव-दाइजोनियम लवण का रसायन सया 
हंउ का अनुपाता मियम, पाउली उपवर्जन सिद्धांत, तस्यों के प्रावर्तीवर्गीकरण 

उपयोग । 
की दीर्घ प्रणाली , “ एम ", " पी , " जी " तथा " एक " ब्लाक तत्वों की प्रमुग्य 
विशेषताएं । 

ते नों , बमाओं, प्रोटानां पया विटामिनों के रसायन की प्रारम्भिक 

वारणा-पोपाहार तथा उद्योग में उनकी भूमिका । 
परमाणु और पायनिक विज्याए , श्रामनन विभव , इलेक्ट्रान अन्धू ता 
पौर वियुत ऋणात्मवाना , प्राय सारणी में तत्वों की स्थिति के माथ 

पदमी नानोकों ( यू. यो . अध्य, भार . मार . रमग तथा एम . एम . 
उनमें • परिवर्तन । 

पार . ) प्रयुक्त प्राधारमन सिवान्त । 


11 


. ....... - 


- -. .. . .. 


- .. -- -- - 


[ भाग I - - 1 ] 

भारत का राजपा अमाधारण 
- - - - - - -- - - --- - - - -- - - - - - -- - - - --- -- --- -- ---- - - . - - -. -- - 
खंडग 

बंकन सिर्वात दंड के अनुप्रस्य प रच्छेद में अपरूपण प्रतिबल वितरण , 

दमों का विक्षेपण । . 
गैसों तथा गैस नियमों का गतिक सिवान्त, मक्सल का वेग वितरण 
सिखोत । पाण्डरवाल्स ममीकरण । संगत अवस्थाओं का नियम । गैसों की 

पटलिन बंडों का विश्लेषण और अप्रिमीय भावनाएं । स्तंमा के 
विशिष्ट मा , Cp/ Cv मा अनुपात । ऊष्मा गतिकी : - ऊष्मा गतिकी का सिद्धांत मध्य तृतीयांश और मध्य चतुर्याश नियम । 
पहला निपम । समनापा और मनोम प्रमार । पूर्ण ऊष्मा , ऊष्मा धारिता 
तथा ऊष्मा रसायन । अभिक्रिया अम्मा । श्राबध ऊर्जा का परिकलन । 

तोन पिनो को मेहराम सरल फेमी का बिपनेषण, सरल फ्रेमों का 
फिरसोफ समीकरण । 

विश्लेषण मरोड- शैफ्टों की मरोह, संयुष्म शैफ्टों में प्रत्यक्ष और मरोज़ 

प्रतिबल । 
स्वत: परिवर्तन की कसौटी । ऊम्मा गतिमी का द्वितीय नियम । एन्ट्रापी 
प्राप्यतन ऊर्जा । रसायनिक साम्य की कसौटी । 

प्रत्यास्थ विरूपण में विकृति ऊर्मा, प्रतिबाट श्रांति और थिसर्पण 

मृदा यांत्रिकी मुदा को उत्पत्ति वर्गीकरण रिक्ति अनुपात : नमी की मात्र 
घोलनी : परासरण दाब । वाष्प दाब एवं हिमांक का प्रयनमन तथा परागम्यता संहनन । 
मथनांम का उन्नयन । घोल में अणभार का निर्धारण । बिलयों क संगणधन 

रिसन : प्रवाह तंत्र का निर्माण , विभिन्न अपवाहों और प्रतिबल स्थितियों 
तथा बियोजन । . 

को ध्यान में रखकर प्रयाग शक्ति निर्धारित करने के लिये अपरूपण 
रामायनिक साम्य । अन्य अनुपाती क्रिया का नियम और ममांगी तथा 

शक्ति के प्राचल नियत करना । क्रिगतीय , अमरिक्ख और सांचे अपरूपण 
विषमांगी साम्य में उनका अनुप्रयोग । ला - शातलिए का सिद्धांत और रासा 

परीक्षण । 
यमिक साभ्य में जुगका अनुप्रयोग । 

भू बाब सिवान , रानफाइन और क्लाम की विश्लेषण और ग्राफी 
रामायनिक बलगतिकी प्रायिकता तथा प्रक्रिया का कोटि । प्रथम 

विधियो, बाल को स्थिरता । 
कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रियाएं । ताप गणान और सक्रिपण 

मुवा संघटन टनगीवी का एक विमीय संघटन का सिांत ; निषधन 
ऊर्जा । अभिक्रिया दरों का संघदवाद । संक्रियत संकुल मियान का गणात्मक की पर और अंतिम निषवन , मुद्राओं में प्रतिबल प्रभावी दाब वितरण 
उपचार । 

र का HER : T । नाम प्रार-माद, पाइन, कुन: , गार फाइनों का 
विद्युत रसायन : फरडे का विद्युत अपघटन नियम, विद्युत अपघट्य की 

बहन क्षमता । 
चालकता । 

तरल यासिकी -- तरल द्रव्य के गुणधर्म । 
सुल्यांकी बालकना नया ननुकरण के माय उसका परिवर्तन । पल्प रूप 

तरल स्थैतिकी -- किसी बिन्दु पर दबाब, समतल और वक्र पृष्ठों 
मे विलयशील लवणों की विलेयता । विद्युत अपघटनी पियोजन । पोस्ट पर बन ; "रते और हर रिकों का स्या याकाग; परन प्रवाह की 
बामु का तनुकरण नियम , प्रबल बिद्युत अपघदय को असंगति । विलेयता it पर और अनुप्रवाह , सातत्य समीकरग ; ऊर्मा और 
गणनफल । भम्लों और क्षरकों की प्रबलता लवण का जल अपघटन । 

संघn समीकरण ; परनूसी प्रमेय ; फोटरन । 
हाइड्रोजन भायोग की सविता बफर बिलयन । सूखकों का सिद्धांत । 

वेग विभव मोर वारा प्रसार्य, धुर्णात्मक और अधूरमक प्रवाह, 
उत्क्रमणीय सल : मानक हाइड्रोजन तथा कैलोमल इलेक्ट्राउ ।रेक्स मामिल ; प्रवाह- जाल । 
विभव । माद्रता मैल । जल का प्रायनो गुणफल । विम व म. लक अनुमापन । 

तरल प्रवाह का मापन : 
. प्रापस्या नियम . प्रयुक्त पदों का सप्टीकरण । एक और दो घटक 
तंत्रों का अनुप्रयोग । पितरण नियम । 

विमीय विश्लेषण -- मानक और विमाए; अविमीय समया ; बकिंघम 

को पी -प्रमेय, समरूपता का सिद्धांत पोर अनुप्रयोग । 
- कोलाइ : कॉलागे विलयनों की मामान्य प्रकृति और उनका वर्गीकरण । 
स्कंदम । रक्षफ किया और स्वावःअधिशोषण । 

मयान प्रवाह -- स्थतिक प्लेटों मोर वृत्ताकार ट्यूषों के बीच प्रवाह, परि 

सीमा स्तर, परिमाल्पना ; कर्षण और उत्यापन । 
उत्प्रेरण · समांगी या विषमांगी उत्प्रेरण । वर्धक तया विष । 

पाइपों वाय असंपीडय प्रवाह - - प्रशुध मोर अप्रमुग्ध प्रवाह ; फातिका 
सिविल गिनियरी (कोड नं , 04 ) 

अंग, घर्षण हानि , आकस्मिक विवर्धन और मंकुगन के कारण, हानि; ऊनी 

प्रेड लाइनें । 
स्थतिकी : -- समतलीय और बहुतलीय प्रणालियां , मुक्त पिड पारेख , 
केन्द्रक , समतल प्राकृतियों के दिसोय आपूर्ण, थल और राज्य बामण 

विद्युत प्रणाल प्रवाह- - एक समान और असमान प्रवाह विशिष्टि 
काल्पित कार्य के सिद्धान्त और फैटिनरी । 

ऊर्जा और आतिफ गहराई ; बमिका परिवर्ती प्रवाह ; तल-रूप , अपंगामो 

तरंग फ्लूम उल्लोल और तरर्गे ! 
गतिकी : - मानक और विभाएं, ग.रस्वीय और निरपेभ प्रणालियां , 
शुबतिकी का रेखीय और बकरेखी गति ; प्रापेक्षिक गति तारक्षणि केन्द्र । 

सर्वेक्षण - - सामान्य सिद्धान्त चिल, परिपाटी, सर्वेक्षण उपकरण पौर 

उनका समंजन, सर्वेक्षण प्रेक्षणों को लिखमा, मानचित्रों और परिच्छेदों 
गतिकी -- द्रव्यमान जडत्व माधुर्ण सरल हार्मोनिक गप्ति : संवेग और का आलेखन भूलें मौर उन्हें ठीक करना । 
पाप स्थिर प्रक्ष के चारों और पूर्णी पिड का गति समीकरण । 

दूरियों, विभामों और ऊजाईयों का मापम ; मापी गई लम्बाई और 
पदार्थों का सामर्थ्य- - समान और समदेशिक मध्यम प्रतिबल और दिक्मान में संशोधन, स्थानीय आकर्षणों के लिए परिशोधन ; फोतिज और 
विकृति प्रत्यास्थ स्थिरांग, एक दिशा में ननाव और गंपीडन, कीलित और ऊध्वाधर कोणों का मापन ; समतलन कार्य , अपर्वसन और वकता संशोधन । 
वहित जो 

- जरीय पौर दिवसृषक मर्वेक्षण थियोडोवाइट और टकी मितीय माला 
मयुपत प्रतिबन - --मुख्य प्रतिबल और मुख्य विकृतियां विफलता के रेखण, माला रेखा अभिकलन, पट्ट सर्वेक्षण, द्वि बिन्दु पोर नि -मिन्दु ममस्मानी 
सरल सिद्धान्त बंकन भाषणे और अपरूपण मल पारेख । 

का हल ; कन्दर सर्वेक्षण । 
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विभाों पौर ग्रेगों को पक्का करना , पकों के प्रकार, नीव बनाने के 
लिए खुराई को रेखामों भोर वक्रों को पक्का करना । 


2. कीमत सिद्धांत : मोग उपयोगिता विश्लेषण और सटस्थता वक्र 
प्रविधि, उपमोक्ता, संतुलन, लागत बक मौर उनका संबंध विभिन्न बाजार 
संरचनामों के अंतर्गत किमी फर्म का संतुलन : उत्पादन कारकों की कीमत 
निर्धारण । 


याणिज्य ( कोड सं . 05 ) 


3. द्रव्य पौर बैंकिंग : द्रव्य की परिभाषा पर कार्य ( एम , एम , 
एम , ) साख सृजन साव : स्रोत लागत की सुलभसा : द्रम्य मांग के सिद्धांत । 


4. प्रसर्राष्ट्रीय व्यापार; तुलनात्मक लागत के सिद्धांत ; रिकाडियन 
पौर हकशेरमोहालिन ; भुगतान शेष और समायोजन तंत्र । व्यापार सियात 
नथा आर्थिक वृद्धि और विकास 


भाग II 


भाग I लेखा विधि 
__ . लेखाविधि समीकरण - - संकल्पना तथा परिपाटियो - - सामान्य लेखा कार्य 
के सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत, पूंजी तथा राजस्व व्यम और प्राप्तियाँ 
वित्तीय , विवरण तयार करना जिनमें निधि के स्रोत तथा अनुप्रयोग का 
विवरण साम्मलित है । मामेदारी लेखे जिनमें उत्तमा विघटन तथा सामेवारों 
में थोड़ा -थोपा मारके वितरण सम्मिालत है । गैर लाभार्गक संगठनों के 
लेखा तैयार करना - - अपूर्ण अभिनेखों से लेखा तैयार करना -- -कंपनी 
लेखा शेयरों तथा उियजरों का निर्गमन नया मोचन लामों का पंजीकरण 
तथा बोनस शेयरों का निर्गमन मूल्यानाम का लेखा बनाना जिसमें मूल्य 
लास की व्यवस्था करने की तस्वरित पद्धतियो मम्मिलित हैं । माल का 
मूल्यांकन तथा नियंत्रण । । 

• अनुपात विश्लेषण तथा निर्वचन- अल्पकालिक सरलता दीर्घकालिका 
ऋणशोधन क्षमता और लाभकारिता मे संबद्ध अनुपात किसी व्यापारिक 
इकाई के समय निष्पावन के मूल्यांकन में निवेश पर प्रतिलाभ की दर 
( रेट आन इन्वेस्टमेंट ) का महत्व । 

लेखा परीक्षा का स्वरूप और उद्दे ण्य ---तुलन पत्र तथा अधिगम 
नखा परीक्षा साविधिक प्रबंध तथा संक्रियात्मक लेखा परीक्षा --- लेखा 
परीक्षकों के कार्यपत्र - - आंसरिक नियन्त्रण तथा ओतरिक लेखा परीक्षा 
स्वाम्य तथा साझेदारी फर्मों को लेखा परीक्षा- - कंपनी की लेबा परमा 
की मोटी रूपरेखा । 


आर्थिक वृद्धि और विकास : अर्थ और माप ; अल्पविकास के लक्षण ; 
आधुनिक आर्थिक वृद्धि की दर भोर रूपरेखा ; आधुनिक अर्थ दृधि बितरण 
तथा द्धि के मोत ; विकासशील अर्थव्यवस्था की वृद्धि की समस्याएं । 


भाग III 


भारतीय अर्थव्यवस्था : स्वतंत्रता के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था 
1951 के बाद से जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां ; जनसंख्या मोर गरीयो 

राष्ट्रीय आय की सामान्य प्रवृत्तियों और सम्बद पूर्ण योग : भारत में 
मायोजन : उद्देश्य व्यूह रचना और वृद्धि की दर तथा रूप रेखा : ओधोगिकरण 
ध्यूरचना की समस्याएं : स्वतंत्रता क बाद में खाद्यानो के विशेष संदर्भ में 
कृषि बेरोजगारी समस्या का स्वरूप सौर संभावित समाधानी 
लोक वित्त और आर्थिक नीति । 


विद्युत इंजीनियरी ( कोड सं . 07 ) 
प्राथमिक और द्वितीय सेल शुल्क संजायक और सेल । दिष्ट धारा 
और प्रत्यावर्ती धाराजाल का स्थायी अवस्था विश्लेषण जाल प्रमेय जाल 
कार्य , लाप्लाम प्रविधियाँ , क्षणिक अनुक्रिया प्रावृत्ति , अनुक्रिया वि - प्रावस्था 
जाल प्रेरण युग्मित परिपथ । 


नैतिक रेखिक प्रणालियों का गणितीय निवर्णन स्थानान्तरण फलन , 
ब्लाक पारेख नियंत्रण प्रणालियों का स्थायित्व । 


भाग II व्यापार संगठन तथा सचिवालपीय पद्धति 

विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक संगठनों को प्रमुप विशेषताएं संतुक्त पूंजी 
कंपनी प्रारम्भ करने से सम्बद्ध औपचारिकताएं तथा प्रनेख - - अनः प्रबंध 
सिद्धांत तथा प्रलक्षित मोटिस के सिद्धांत-- - प्रतिभूतियों के प्रकार तथा 
उनके निर्गमन की पढलि -- नए निर्गम बाजार नया स्टाक एश्मन के 
आर्थिक कार्य व्यापारिक मयोजन एकाधिकार गृहों का निमंत्रण प्रौद्योगिक 
उस्लमों के आधुनिकीकरण की समस्याएं । निर्यात तथा आयात व्यापार 
पी कार्यविधि तथा वित्तीयन निर्यात संवर्धन के लिए प्रोत्साहन. -निर्यात 
आयात बैंक की भूमिका - - जीवन अग्नि तथा समुद्री बीमा के सिद्धांत 

प्रबन्धकाय । आयोजन मंगठन कर्मचारी व्यवस्था निर्देश समम्बर तथा 
मियंत्रण । 

संगटन संरचना केन्द्रीकरण तथा विकेन्द्रीकरण प्राधिकार का प्रत्या 
योजन नियंत्रण की विस्तृति उद्देश्य पर प्रबन्ध (मैनजमेंट बाईप्राक्टिव ) 
तथा अपवादक प्रबन्ध । 

कामालय प्रबन्ध : विषय क्षेत्र तथा सिद्धांत प्रणालियों तथा नमी नार्य 
अभिलेखी को संभाल कार्यालय उपकरण तथा यंदों का प्रयोग - - संगठन 
सथा पद्धतियों का प्रभाव । 

कंपनी सचिय : कार्य तथा विषय क्षेत्र - -नियुक्ति योग्यता तथा 
अयोग्यताए ---कांपनी मचिध के अधिकार , कर्तव्य तथा दायित्व - कार्य 
सूची तथा कार्यवन के प्रारूप तैयार करना । 


स्थिरविद्युत और स्थिरचुम्बकीय क्षेत्र विश्लेषण मामल समीकरण , 
मरंग समीकरण और स्थित चुम्बकीय तरंग । 


मापन की आधारभूत पद्धतियां मानक त्रुटि विश्लेषण सूमन यंत्र , 
को थोष रे प्रासिलोस्कीय , वोल्टेज मापन धारा शक्ति प्रतिरोध प्रेकरम 
धारिता पानि समय और अधिवाह इलेक्ट्रानिक मोटर निर्याप्त आधारित 
और अर्धचालक युक्तिया और इलेक्ट्राइड परिपथों का विश्लेषण एकल 
और बहुचरण श्रव्य रेडियो लघु संकेत तथा वृहत संकेत प्रबन्धक : दोलिन 
और पुनर्भरण प्रवर्तक ; तरंग रूपण परिपथ और समयाधार जानिन्न 
मा लुकापित और अंकीय परिपथ माछुलन और विमाड बलन परिपथ । 


श्रध्य रेडियो और यू . एन . मावतियों पर स्थित संचरण रेखा सार 
और रेडियो संचार । 


अर्थशास्त्र ( कोर सं . ( १ ) 


भाग 


. 1. राष्ट्रीय आर्थिक लेखाकरण : भारत की राष्ट्रीय आय का विश्लेषण 
जननी और संवितरण तथा सम्बद्ध पूर्ण योग : सकल राष्ट्रीय उत्पाद, निश्ल 
राष्ट्रीय उत्पाद, मकल देशीय उत्पाद तथा निवल देशीय उत्पाद ( बाजार 
मूल्य और उत्पादन लागत पर ) : स्थिर पार चाल मूल्यों पर । 


घूर्णा मशीन में ई . एम . एफ . एम . एम . एफ . और बल प्राधूण 
का जनन दिष्ट धारा तुल्यकालिक और प्ररफ मशीनों के मोटर और 
जनित संबंधी लक्षण , तुल्य परिपथ विवपरिवर्तन प्रवक, फेजर पारेख , 
क्षय नियमन , शक्ति ट्रांसफार्मर । 
. मंचरणा रेखाओं का निदर्शन , स्थायी , घशा और क्षणिक स्थायित्व 
महोमि परिघटना और रोधन समन्वय, रमण युक्तियों और शक्सि प्रणाली 
उपस्कर हेतु योजना । 


[ भाग 1- - 


1] 


भारत का राजपा मसाधारण 


भाग II 


प्रत्यावर्ती धारा की दिष्ट धारा में और विष्ट धारा का प्रत्यावर्ती धारा 
धारा में स्थानान्तरण निमंत्रित भोर मनियंजित शक्ति ; चालमों हेतु गति 
नियंत्रण प्रविधियां । 


भूगोल ( कोर सं . 08) 
खंड क : सामान्य सिद्धांत : 

( 1 ) प्राकृतिक भूगोल । 
( 2 ) मानव भु गोल । 
( 3) मार्थिक भूगोल । 
( 4 ) मानचित्र कला । 
( 5 ) भौगोलिक चिन्तन का विकास । 


( क ) क्रिस्टल विज्ञान : क्रिस्टल मोर प्रक्रिस्टलीय द्रव्य । मिस्टल , 
सकी परिभाषा और प्राकृतिमुलक विशिष्टता; किस्टल संरचना के मूल 
सल । क्रिस्टल के नियम । विभिन्न क्रिस्टल पतियों के सामान्य श्रेणी से . 
सब क्रिस्टलों की सममिति । क्रिस्टल प्रयास और यमलन । 

( ख ) खनिज विज्ञान : प्राकशिकी के सिद्धान्त । समदिफ सावर्तिक . 
और सावसिक सारांश द्वारा प्रकाश का स्वरूप । शैलयिशान अपधीक्ष ; 
मूम्माभिस्पन्द संक्षेन्न निर्माण और प्रवर्तन । द्विभुजायिता ; एकरूपता ; 
परिशयन । निम्नलिखित वर्गों के शैल निर्मित खनिजों के अधिकार ममान 
मौतिक , रासायनिक और प्रकाशिक गूण धर्म ; क्वार्टज, फक्डसपार, अनना , 
एम्बिबोल , पाइराफ्सोन , कलाविन , गानट , क्लोरिट और कार्बोनेट । 

( ग ) मार्थिक भू -विज्ञान : अयस्क , अयस्क खनिज पौर विधात । 
अयस्क निक्षिप्त के निर्माण और वर्गीकरण की प्रक्रिया की रूपरेखा प्राप्ति 
म्यान को विधि का संक्षिप्त अध्ययन , उत्पत्ति , उत्पत्ति , वितरण ( भारत में ) 
और निम्नलिखित का माथिक उपयोग मवर्ण, लोहा, मैगनीज, करोमियम , 
तांबा, एल्युमिनियम , सीसा और जस्ता , मन क , जिप्सन , भ्राजागिम और 
श्यामिज ; हीरा; कोयला और पैट्रोलियम | 


बंडन : विश्व भूगोल 

( 1 ) विश्व भू-प्राकृति , जलवायु , भूमि तथा पेड़ पौधे । 
( 2 ) विश्व के प्राकृतिक प्रदेश । 

( 3 ) विश्व जन संख्या वितरण तथा पति : मानव प्रजातियां तथा 
अंतर्राष्ट्रीय प्रजनन विश्व के सांस्कृतिक परिमंडल । 

( 4 ) विश्व कृषि, मत्स्यन तथा वम विद्या खनिज तथा ऊर्जा संपदाः 
विश्व उधोग । 

( 5 ) अकोका, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण-पश्चिमी एशिया , एंग्लो 
अमरीका , यु . एस . एम . आर . तथा चीन का क्षेत्रीय अध्ययन । 


भाग II 


खंड ग : भारत का भूगोल 

( 1 ) भू - प्राकृति विज्ञान असवाय भूमि तथा पेड़ पौधे । 
( 2 ) मिकाई तथा कृषि; धन तथा मत्स्यन । 
( 3 ) खनिज तथा ऊर्जा संपधा । 
( 4 ) उद्योग तथा औद्योगिक विकास । 
( 5 ) जनसंख्या तथा व्यवस्था । 


शम्न विज्ञान 

( क ) माग्नेय शैल विज्ञान :मैग्मा -; इसको रचना मोर स्वरूप, मैग्मा 
का स्फटिकीकरण प्रवकलन और समीकरण । मोबन की प्रतिक्रिया सिद्धांत 
आग्नेय शैलो का विन्यास और संरचना ; प्राग्नेय शैलों का घटनाक्रम और 
खनिज विज्ञान । माग्नेय शैलों का वर्गीकरण और प्रकार । 

( ख ) तलछट शैल विज्ञान : तलछट प्रक्रिया और उत्पाद । तलछट 
शलो को रूपरेखा वर्गीकरण आवश्यक प्राथमिक तलहट संरचनाएं । ( वैडिंग , 
: स वैडिंग, राइफल मार्क्स, सोल संरचना, रेखा व्यवस्था ) । अवशिष्टि 
निक्षेप, उनकी निर्माण विधि , विशिष्टि और प्रावश्यक प्रकार । 

क्लास्टिक निक्षेप : उनका वर्गीकरण, खनिज संविधरना और गठन । 
। उद्गम का प्रारम्भिक जान भोर क्वार्ट भारनिटस की विशेषताएं । रासा 

यनिक और कार्यनिक रमायन उवभव का सिलिकीय भौर कालकोरियम 
निक्षेप । 


भू -विज्ञान ( कोड सं . 09 ) 
मांगा 

( क ) मौतिक भूविज्ञान : सौर पति और पृथ्वी की उत्पत्ति , प्राय 
और पृथ्वी की प्रांतरिक संरचना । अपक्षय । नवी , शील , हिम 
पर्वत , वायू , समूत्र और भू -जल का भू -वैज्ञानिक कार्य । ज्वालामूखी- - 
फैलाव प्रणाली, भू -वैज्ञानिक प्रभाव तथा उत्पाद ; भूकम्प-फैलाव कारण 
और प्रभाव । भू- अभिरीति के संबंध में प्रारंभिक विचार भु- संतोन 
पौर पर्वत निर्माण महाद्वीपीय भफ्वहन , ममुद्र कुटिटम फैलाव और स्थान 
रचिति । 


( ग ) कायान्तरित शैल विज्ञान : कायान्तरित की यात्रा, गुग तथा 
प्रकार । कायान्तरित शैलों की पहचान लक्षण । कटिबंध , कायान्तरित शैलों 

श्रेणियां । कायान्तरित शैलों का गठन और संरचना । कायान्तरित शैलों 
के वर्गीकरण का आधार । क्वार्टजाइट , स्लेट, शिस्ट, नाइस , संगमरमर और 
वानफैल्स का संक्षिप्त शैल वैज्ञानिक वर्णन । 


भाग IV . 


( ख ) भू - आकृति विज्ञान : भू -माकृति विज्ञान की मूल संकल्पनाएं 
अपक्षरण का सामान्य चक्र , जलॉन्सारण प्रतिम प । हिम , वायु और जग्न 
द्वारा निर्मित भूमि प्राकृति । 


( क ) जीवाश्यम विज्ञान : फामिल, कीटविज्ञान की परिस्थितियां ; 
परिरक्षण और प्रयोग की विधिर्या । विस्तृत पाझारफीय प्राकृतियां मौर 
वाफियपाल ; भाइबाल्य । लाभली शास्त्राएं , गस्ट्रोपारड , ट्रिलोबाइट , इकाई 
ना ट और प्रवास का भु-पैशानिक वर्गीकरण , गोडावाना और स्तन धारी 
जीवों का अध्ययन । 


( ग ) संरचनात्मक तथा क्षेत्र भू -विज्ञान : दलाइमीटर व कम्पाम और 
इसका प्रयोग । प्रधान और गोण संरचनाए । उच्चाय का प्रतिनिधित्व : 
प्रावण्य ; अभिलम्बा पौर अभिनति । उयत पर तलरूप का प्रभाव । बलिविभंग , 
विसंगत तथा संयुक्त उनका विवरण , वर्गीकरण , क्षेत्र में उनकी मान्यता 
तथा तलम्प पर उमफा प्रभाष । क्षेत्र में मध्यारोपण के क्रम का निर्धारण 
देत मानवण्ठ । नापे और गवाक्ष भू -वैज्ञानिक सर्वेक्षण भीर मान-चित्रण 
को प्रारम्भिक जानकारी समोच्च रेमा स्थालाकृत मानभित्रों का प्रयोग । 


( ख ) स्नर शैल विज्ञान : सार शैल विज्ञान के मुल नियम । वर्गों 
पतियों और प्रमों आदि में स्तर शैल जट्टयनों का वर्गीकरण पौर झल्पों , 
अवधियों और काली का भू-वैज्ञानिक समय का वर्गीकरण । भारत की 
भू -वैज्ञानिक रूपरेखा तथा निम्नलिखित पतियों का उन के वितरण प्रस्तर 
विशाम , जीवाश्म , गुण और मार्थिक महत्व यदि कोई हो तो उनका संक्षिप्त 
अध्ययन, धारवार, विधन , गोंडवामा मौर सिवालिकः । 


- - - - 


- - - - -- - - -- . - - - - - -- - - - - - - - -- - - 
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भारतीय इतिहास ( कोष्ट मं . 10 ) खंड क 

3. नियंत्रण : स्यायिक और विधापी . 
1 . भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता के प्राधार 

4. नेमिंग न्याय और अजुना के सिवाम्न 
मिन्न सभ्यमा । 

5. लोकपाल और केन्द्रीय मतर्कता. प्रायोग 
वैदिक संस्कृति । 

6. लोक उपक्रम 
मंगम युग । 

7. प्रशासनिक अभिकरण और अधिकरण । 
2 . धार्मिक ग्रन्दोलन : 

2 भारत की सांविधानिक विधि 
बौद्ध धर्म । 

भारतीय मंविधान की प्रमुख विशेषताएं, उद्देशिका, राश्य नीति के 
— जैन धर्म । 

निदेशक तत्व ; मूल अधिकार ; मुल कर्त्तव्य संमद , राष्ट्रपति तथा उमगी 
भागवत मम्प्रदाय एमं श्राह्मण सम्प्रदाय । 

शक्तियां ; संघ और राज्य ग्यायपालिका प्रापात उपबन्ध ; संविधान का 
3. मौर्य साम्राज्यः । 

संशोधन । 
4. गुप्त काल में और उससे पहले की बाणिज्य और व्यापार संबंधी 3. संविदा विधि : 
स्थिति । 

___ संविदा के माधारण सिद्धांत, प्रस्थापना, प्रतिग्रहण , प्रतिफल , सबिदा 
5 . गुप्त काल के बाद को भू -संपदा व्यवस्था । 

करने की क्षमता, संविधा मंग, मविदा मदन ( भारतीय संविदा अधिनियम , 
6 प्राचीन भारत की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन । 

1872 की धारा 1 से 75 तक ) । 
4. अंतराष्ट्रीय विधि : 

प्रकृति , परिभाषा, धेशीय विधि की तुलना में , अंतर्राष्ट्रीय विधि के 
1. सन 8002 -1200 की राजनैतिक तथा सामाजिक दशा, पोल 

स्रोत, राज्य की मान्यता और संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तराष्ट्रिीय न्यायालय , 

संयुक्त राष्ट्र चार्टर और मानव अधिकार । 
वंश । 
2. दिल्ली सल्तनम : प्रशासन , कृषि वणा । 

5 . अपकृत्य और अपराध : 
3. प्रान्तीय राजवंण : विजय नगर साम्राज्य : समाज एवं प्रशामन । 

अपकृत्य और अपराध की परिभाषा , अपकृत्य और अपराध सम्बन्धी 
4. भारतीय इस्लामी संस्कृति पन्द्रहवीं तथा सोलवी शताब्दी के 

दायित्ता की प्रकृति और विस्तार, प्रतिनिधि दायित्व तथा राज्य वायित्व 

संयुमत दायित्व के सिद्धांत , अपकृत और अपराध सम्बन्धी विधि के अधीन 
धार्मिक प्राग्दोलन । . . 

साधारण प्रतिरक्षाएं और अपवाद । 
5. मुगल साम्राज्य ( 1558 - 1707 ) : मुगल राज्य व्यवस्था, कृषि , 
___ भूमि संबंध , मुगल कालीन कला, स्थापत्य तथा संस्कृति । 

गणित ( कोड संख्या 12 ) 
6. युरोपीय वाणिस का प्रारम्भ । 

( सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा ) 
7 . मराटा गज्य तथा राज्य संघ । 

बोज गणित -- समुन्वय , संबंध, तुल्यता संबंध , धनपूर्ण संग्याएं पूर्ण 

संभ्याएं , परिभय संख्याएं वास्तविक तथा सम्मिश्र संख्याएं , विभाजन 
खण्ड ग 

फलनविधि , महत्तम समविभाजक , बहुपद पूर्णसंख्यात्मक , विभाजन कसन 
1. म गल साम्राज्य का पसन : स्थायण राज्य : बगाल , मैसूर और पंजाब 

विधि, व्युत्पत्तियो, बहुपद के परिमेय , वास्तविक लषा सम्मिश्र मूल , मूलों 
के विशेष संदर्भ में । 

तथा गुणांकों के बीज संबंध , पुनरावृत्त मूल , प्रारंभिक सममित फलन , 

समूह , वलय , क्षेत्र तथा उनके प्रारंभिक गुण धर्म । 
2. ईस्ट इंडिया कम्पनी तथा बंगाल के नवाय । 

आष्य ह - योग तथा गुणन, प्रारंभिक पंक्ति तथा स्तंभ मंक्रियाएं जाति 
3. भारत में ब्रिटिश राज्य का आर्थिक प्रमात्र । 

सारणिक, व्युत्क्रम , रेखिक समीकरणों के निकायों का हल । 
4. 1857 का विद्रोह तथा ब्रिटिश शासन के विरुद उनीसवीं शताम्दी 

कलन : -- वास्तविक संख्याएं , क्रम पूर्णता गुणधर्म , मानक फलन , सीमाएं 
के अन्य जन आन्दोलन । 

सातत्य, संवृत प्रतरालों में सतत फलनों के गुणधर्म , प्रवकलमीयता, माध्य 
5. सामाजिक तथा सांस्कृतिक जागृति निम्न जाति , मजदूर संघ तथा मान प्रमेय , टेलर प्रमेय , उचिएष्ठ तथा अस्पिष्ठ, वकों में अनुप्रयोग स्पसी 
किसान पाग्दोलन । 

अभिलम्ब गुणधर्म , वक्रता, अनंतस्पशी , दिक बिन्तु, नतिपरिवर्तन मिन्दु तपा 
6. स्वतन्त्रता संग्राम । 

अनुरेखण । एक योगफल की सीमा के रूप में सतत फसन के निश्चित 

समाकल की परिभाषा, समाकलन का मूल प्रमेय, समाकलन गसियां, 
विधि ( कोड सं . 11 ) 

सापकलनीयता, क्षेत्रकलन, परिक्रमण धनाकृतियों के भायतन और पृष्ठ । 

पाशिक अवकलन और उसके अनुप्रयोग । धनारमक पद श्रेणी के अमि 
1 . प्रशासनिक विधि : . 

मरण के मरल परीक्षण , एकान्तर श्रेणी नथा निरपेक्ष भभिमरण । 
1 . प्रशासनिक विधि की प्रकृति और प्रविषय 

अवकल समीकरण -- प्रथम कोटि के प्रश्वकल समीकरण , विचित छन 
2. प्रत्यायोजित विधान : 

ज्यामितीय निर्वचन, प्रचर गुणांकों सहित रैखिक प्रवकल समीकरण । 
( i) प्रशासनिक शक्तियों से भिन्नता 

ज्यामिति- - फार्तीय और ध्रुवीय निदेशकों के संदर्भ में मरल रेखायों 
( ii ) इसकी वृद्धि करने वाली बातें 

मौर शाकंवों की वैलषिक ज्यामिति, तालों , सरल रेखाओं, गोलक , शंक , 
( iii ) प्रस्मायोजन पर पबरोध । 

और बेलन की सिविमीय ज्यामिति । 


- 
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यांत्रिकी - -कण, पटम , वृद्ध पिड, विस्थापन , मल, मूल्य मान , भार को 

3. पाश्चात्य नीति शास्त · का इतिहासः - - नतिक मानदंड , निर्गय 
संकल्पनाएं, अदिश और सदिश की संकल्पनाएं , सदिश श्रीजगणित, समतलीय 

व्यवस्था और प्रगति, नीति शास्त्र तथा संवगामक दृष्टि नियनि 
मलों का संयोजन और संतुलन , न्यूटन के गति नियम , सरल रेखा में कण 

वाद तथा स्वतंत्र इच्छा, अपराध और दंड, पस्ति तभा गमान । 
की गति , सरल प्रार्थन गनि, प्रक्षेपी, पर्तल गति, केन्द्रीय बलों के अधीन 

4. दर्शन शास्त्र का इतिहाम.--.- ( पारवाय, भाभार . ? 
पति ( पुस्कम वर्ग नियम ) पलायन वेग । 

भारतीय रूदिम क्त ) । 
योनिक इंजीनियरी ( कोह से , 13 ) 

मौतिकी ( फोर सं . 15 ) 
स्थैतिकी - -- संतुलन समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । 
गसिकी.- - गति समीकरणों का सरल अनुप्रयोग । सरल हामोनिक 

1. यांत्रिकी:- - मानक तथा विमाएं, अन्तर राष्ट्रीय मात्रा पति, एक 

तथा दो घिमामों में गति , न्यूटन के गति नियम तया उसके अनुप्रयोग , 
गति । कार्य , उर्जा, शकिा । 

अनियत द्रव्यमान निकाय, घर्षण बल , कार्य ऊर्जा तथा शक्नि , संरक्षी तथा 
मशीनों के सियास:---- बग्धों और यन्त्रावली के मरल उपाहरण गेयरो 
का धर्गीकरण स्टंई गीअर , दांतों की प्रोफादन , बेअरिंग वर्गीकरण 

असंरक्षी निकाय , संघटन , ऊर्मा का संरक्षण, रखिक रामा को गोप आघूर्ण , 
गतिपालक पक का प्रकार्य , मियमकों के प्रकार ; स्पतिक और गनिक 

वर्णन शुद्धगतिकी घूर्णन गतिको । बङ पिण्डों का संतुलन । गुस्वाकर्षण, 
संतुलन पैड कम्पन के सरल उदाहरणगफ्ट घुर्णन । । 

ग्रह गति, कृत्रिम उपग्रह । पृष्ठ तनाव तथा श्यानसा । तरल गतिको , 

प्रवाह रेखा तथा प्रक्षुग्ध गति । बरनौली समीकरण तथा उम अनुप्रयोग । 
पिंड यानिकी - - प्रतिबल , विकृति , इक नियम , प्रत्यस्थता मापाफ 

स्टोक का सियांत तथा उसके अनुप्रयोग । विशिष्ट आपेक्षिना सिवान 
परनों के नंकन आपूर्ण और अवरूपक मल के मारेख । धरनों की मरल 

लारेन्टम रूपान्तरण । द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता । 
कन और ऐठन, कमामियां, पतनी चादरों के मेलान , यांत्रिक गुण-धर्म 
और पदार्थ परीक्षण । 

2. सरंग तथा दौलनः -- सरल आवर्ती गनि । प्रगामी या अप्रगामी 

तरंगे , तरंगों का अध्यारोपण, विस्संद । प्रणोदित यो ना , अमांदिन दो नन , 
विनिर्माण विज्ञानः- - धातु काटने को यांत्रिकी ; औजार का टिकाऊपन 

अवमंदित दोलन, अनुवाद, ध्वनि तरंगे , वायुस्तंभों का कपन, रज, तमा 
मशीन प्रयोग का अर्थ प्रबन्ध काटने के उपकरण किम पदार्प के हैं, मशी 

शलामा । पराश्रव्य तरंगें तथा उनका अनुप्रयोग । अप्लर प्रभाव । । 
प्रयोग की भाधारभूत प्रक्रियाएं, मशीन औगारों के प्रकार, स्थानासारण 
रेबाए ; काटने , मारेक्षण बक्रण बल्लन, गवाई, महिधन ; दलाई और 

3. प्रकाश विशानः- - उपाक्षीय प्रकाश विज्ञान में मैट्रिक्सविधि । पनले 
बल्डिंग की पतियों के विभिन्न प्रकार । 

लेन्स के सन, निस्पंव तल, दो पतले लम्सों की पति, वर्ण तथा गोलीय 

विपथन, प्रकाशिक यन्स , नेत्रिकाएं । प्रकाश की प्रकृति तथा संमरण । 
उत्पावन प्रबन्धः - - पति और काल - अध्ययन, गति में किफायत कार्य - - 

व्यतिकरण , सरंगान का विभाजन, आयाम के प्रभाग, सरल व्यतिकरणमापी । 
स्थाम अभिकल्पन, प्रचालन और उत्पादन- प्रवाह की प्रक्रिया की गर्दै वि 

विषतेन - - फाइन हौफर तथा फ्रेनल , ग्रेटिंग , प्रकाशिक यन्सों को विभेदन 
निर्माण प्रक्रिया का उत्पादन अभिकल्प और लागत लयन ; संतुलन स्तर 

" क्षमता, रैसे-निकष , ध्रुवीकरण धूविस प्रकाश का अभिज्ञान । रेले प्रकीर्णन 
विश्लेषण ; स्थान का पुनाव ; संयंत्र विग्यास । सामग्री का उठाना-रखना 

का उत्पादन तथा ससंचन । रामन प्रकीर्णन । लेसर तथा उनका अनु 
कार्यस्थल और विशाल पैमाने पर उत्पादन के लिए उपस्करों का चुनाव ; 

प्रयोग । 
नियोजन , प्रेषण, मार्ग नियतन । । 

4. तापीय भौतिकी:- - सापमिति , उष्मागतिकी के नियम , कामा इंजन , 
. कामा , गतिकी- ऊष्मा , कार्य और तापमान ; ऊष्मागति की के प्रथम 
मोर वितीय नियम, कार्नोपा, भाटी और डीजल चक्र । 

इन्द्रापी , ऊष्मागतिक विभव तथा ममसवेल के सूत्र । वान्डरवाल्स की 

मवस्या समीकरण । यांतिक नियतांक । जूल -टामसन प्रभाव , प्रावस्था 
___ सरल यात्रिकी: -- प्रय स्पैप्तिकि, सातत्य समीकरण ; बनीली प्रमेय ; 

संक्रमण , अभिगमनी परिषटना, ठोस वस्तुओं में ऊष्मा -चालन और विशिष्ट 
पापों से प्रबाह; विसर्जन का मापन ; अंतरीय और प्रक्षुम्ध प्रवाह ; परि 

विस्पंद, गसों का अणुगति सिद्धांत, आदर्श गस समीकरण, मैक्सवेलीय वेग 
सीमा स्तर की संकल्पना । 

मंटम , समविभाजन, औमस मुक्त पथ , प्राउनी गनि , वृष्णिका विकिरण , 
ऊष्मा स्थानान्तरण: -- मित्ती और बेलनों में से होकर एकबिम स्थायी 

लाफ -नियम । 
तौर पर बहाथ फिनः ताप ऊष्मीय परिसीमा परत की संकल्पना । ऊष्मा 
स्थानान्तरण गुणांक । सम्मिलित ऊष्मा स्थानान्तरण गुणांक, ऊन्मा वि . 

5. विपुत और घुम्बकत्यः- - विधुत मावेश , धोन और विभव, कलाम , 

विधि , गास विधि, धारिता , परापेधुतिकी, भीम विधि , किरखौफ नियम , 
निमयक । 

चुम्बकीय क्षेम, अमिपयर सियात, फराडे की विद्युत - - चुम्बकीय प्रेरण 
__ ऊर्जा स्पान्तरण:- संपीडम स्फुलिंग ज्वलन इंजिन, संपीडित पंख और विधि , लेज नियम , प्रत्यावर्ती धारा , एल . सी . आर . परिपथ, श्रेणी और 
ग्लोमर, अब पामित पप और टस्थापन , तापीय टों मशोन , आयलर, . समामान्तर अनुनाद, फ्यू -गुणांफ , ताप-वधुत प्रभाव और उनका अनुप्रयोग । 
लुरु में से भान प्रवाह, विषुन संपेत्र का विन्यास । 

विद्युप्त - घुम्बकीय तरंगे । पंधुत् और चुम्बकीय क्षेत्रों में चाणयुक्त कणों की 
वातावरण नियंत्रण, प्रशीतन चक्र , प्रशीतन मकर सफा पान 

गति , कण स्वरित , वेन डी ग्राफ जनिना, साइक्लोट्रान , बीटादान, द्रव्यमान 

स्पषट्रोमीटर, हाल -प्रभाष , डाया , पारा और लोह चुम्बकरव । । 
और अनुरक्षण, प्रमुख प्रपीतक मासको मोदि कभ , आराम , शोपन और 
निराधीकरण । 

6. आधुनिक भौतिकी.- - बोर का हाइट्रोजन परमाणु सिद्धांत प्रकाशीय 

और ऐक्स-किरण स्वक्म , . काश -विद्युत प्रभाव, काम्पटन-प्रभाष , द्रव्य का 
दर्शन शास्त्र ( कोड सं . 14 ) 

तरंग सिांत और कण तरंग तवाय , प्राकृतिक एवं कृत्रिफ रेडियो 

एक्टिवता, एल्फा , बीटा और गामा विकिरण , श्रीखलीयनय , नाभिकीय 
1. तर्कशास्त्र प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र , न्याय-वाक्य और तर्क वीष, विखंडन और संनयन , मूलकण और उनका वर्गीकरण । 

गणिताय तर्क शास्त्र , ( सत्य - - फलनिक तर्कशास्त्र ) । 
2. भारतीय मीति शास्त्र का इतिहास:- - स्त्रोत , प्रकार श्रम का अर्थ ____ 7. इलेक्ट्रानिकी:-निर्यात मलिकाः--- डायोड तथा ट्रायोड । पी , और 

नीति शास्त सपा नरव मीमांसा और कर्म नया स्वतंत्र इछा एन . प्रकार के पदार्थ, पी . एन . डामोश और दाजिस्टर, परिशोधन 
कर्म और कान । 

प्रवर्धन और दोलन के लिए परिपथ । तकं पारा । 
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राजनीति विज्ञान ( मोर सं . 16 ) 
भाग क (सियांत ) 

( क ) राज्य प्रभुसत्ता , प्रभुसत्ता के सिद्धांत, 
( ख ) राज्य की उत्पत्ति के सिांत ( सामाजिक संविदा, ऐतिहासिक 

विकासषादी और माकर्सवादी ) । 
( ग ) राज्य के कार्य संबंधी सिर्वात, ( ऊवार , कल्याण और समाज 

वाची ) । 


6. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं (ii ) अधिगम , अधिगम प्रणिया पधिगम 
सियात क्लासिफी अनुकूलन क्रिया प्रसूत अनुकूलन संज्ञानात्मक सिखात, 
प्रत्यक्ष शान मधिगम , अधिगम एवं अभिप्रेरण , शाम्बिक मधिगम , प्रेरक 
मधिगम , पधिगम तथा प्रभिप्रेरण । 

7. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं (iii ) स्मरण , स्मरण का मापन प्रम्प 
कालिक स्मृति , दीर्घकालिक स्मृति, विस्मरण, विस्मरण के सिद्धांत । । 

8. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( iv ) चिन्तन , चिन्सन का विकास , भाषा 
पौर विचार, सिंग , संप्रत्यय निर्माण, समस्या समाधान । 


2. ( क ) संकल्पनाएं- - अधिकार, सम्पत्ति , स्वतंत्रता , समानता , न्याय 
( ब ) लोकतंत्र -निर्वाचन प्रक्रिया प्रतिनिधित्व के मियांत , लोकमत , 

पाक्स्व तंत्रता , प्रेस की भूमिका , दल तथा दबाब गुट । 
( ग ) राजनीतिक सिखात- - उवारवाय, प्रारंभिक समाजवाद , मास. 

वादी समाजवाद, फासिस्टवाद । . . 
( घ ) विकास और अल्प विकास के सिद्धांत - - उवार और मार्क्सवादी 


9. बुखि 
--- बुद्धि की प्रकृति 
-~ - बुद्धि के सिद्धांत 
- - बुद्धि का मापन 
- - मुद्धि मोर गर्जनात्मकता 


10. अभिप्रेरण 

- - मावश्यकताएं , मंतनो तथा अभिप्रेरणा 
- - अभिप्रेरणामों का वर्गीकरण 
- - अभिप्रेरणापों का मापन 

- - अभिप्रेरण के सिद्धांत 
11. व्यक्तित्व 

- - व्यक्तित्व की प्रकृति । 

-- - विशेषांक तथा प्ररूप उपागम 
___ - - व्यक्तिस्य के जैविक तथा सामाजिक सांस्कृतिक निर्धारक तत्व 

- - व्यक्तिस्व मुल्यांकन प्रविधियां तथा परीक्षण 


12. * - समायोजी व्यवहार 

समायो जो यत्नशिया , कुंठा तथा खिचाव के साथ समायोजन: चन्द्र 
13. अभिवृत्तियां 

अभिवृत्तियों की प्रकृति अभिवृत्तियों के सिर्यात, अभित्तियों का मापन , 
अभिवृत्तियों का परिवर्तम 


भाग ख सरकार 
1. सरकार : संविधान सथा सांविधानिक सरकार, संसदीय और 
अध्यक्षीय सरकार, संघात्मक तथा एकात्मक सरकार, राज्य तथा स्थानीय 
सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार , अधिकारी संत । 

2. भारत - - ( क ) भारत में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाव, राष्ट्रीय 
स्वतन्त्रता आवलन और सांविधानिक विकास । 
( ) भारतीय संविधान, मूल अधिकार राजनीति के निर्देशक सत्व , 

विधायिका , कार्यपालिका , न्यायिक समीक्षा सहित म्यायपालिका , 

विधि की भूमिका । 
( ग ) संघवाद जिसमें केन्द्र- राज्य संबंध सम्मिलित हो , भारत । 

मंसदीय प्रणाली । 
( घ ) भारतीय संघपाद और अमरीका, कनाग, आस्ट्रेलिया , माई 

जीरिया, जर्मन संघ गणराज्य तथा सोवियत रूस से संभवाद 
ममानता और असमानता । 

मनोविज्ञान ( कोख सं . 17 ) 
1. -~- विषय क्षेत्र और पत्तियां 

-- विषय वस्तु 
2. पद्धतियां 
-- - प्रायोगिक पतियां, क्षेत्रगत अध्ययन 
-- - नैदानिक और व्यक्ति पद्धतियाँ 

- - मनोवैज्ञानिक अध्ययनों की विशेषताएं 
3. शरीर क्रियात्मक प्राधार 
---- तांत्रिका तंत्र की संरचना तथा कार्य 

- - अंत : स्त्र व तंत्र की संरचना तया कार्य 
4. -- व्यवहार का विकाम 
F--- प्रानूर्वशिक यंत्र रचना 
--पर्यावरणी फारफ 
-- संवृद्धि और परिपक्वन 
- -- संगत प्रायोगिक प्रध्ययन 


14. संप्रेषण 

संप्रेषण के प्रकार संप्रेषण प्रक्रिया , संप्रेषन जाल , संप्रेषण का 
विरूपण 


15 . उद्योग, शिक्षा और समुदाय में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग 


समाज शास्त्र ( कोड सं . 18 ) 
संकल्पनाएं:- - जाति और संस्कृति , मानव विकास संस्कृति की प्रामस्थाएं, 
संस्कृति परिवर्तन , संस्कृति संपर्क , संस्कृति संक्रमण, संस्कृति सापेक्षवाद : 
ममाज समूह प्रतिष्ठा भूमिका प्राथमिक , माध्यमिक मौर संवर्भ समूह 
समुदाय और संस्था, सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन संरचना 

और कार्य , उद्देश्यात्मक तथ्य , मानदण्ठ मूल्य और विश्वास प्रक्रियाएं 
संस्वीकृति व्यतिक्रम , सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिक्रियाएं मारमसास्करण , 
एकीकरण, सहकारिता, प्रतियोगिता और संघर्ष , सामाजिक अनसांमिकी । 

व्यवस्थाएं:- - संगोत्र पति और संगोत्र व्यवहार प्रावास मोर बस 
श्रम नियम, विवाह प्रौर परिवार , साधारण और जटिल समाज की मार्थिक 
पसतिया , वस्तु विनिमय और उत्सषी विनिमय , बाजार पर्यम्यवस्था , 
साधारण और जटिल समाज में राजनैतिक व्यवस्थाएं, साधारण पार 
मिश्रित समाज में धर्म - आदूटोना धर्म और विज्ञान , प्रथा और संगठन । 
सामाजिक स्तरीकरण - जाति , वर्ग और संपदा । 


5. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं ( i ) प्रत्यक्ष शान , प्रत्यक्ष ज्ञान प्रक्रिया , 
प्रत्यक्ष ज्ञाम संगठम रूप वार्ण गहनता तथा समय का प्रत्यक्षशान , प्रत्यक्ष 
शान स्पैर्य , प्रत्यक्षज्ञान में अभिप्रेरण , सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों 
की भूमिका । 


[ भाग I - - अप ! ] 


भारत का राजपन : असाधारण 
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- 


- 
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समुवाय - गाय फस्पा, शहर , फोन 


समाज के प्रकार - - अनजातीय कृषिक , प्रौधोगिक , उत्सर औद्योगिक 
अनुसूषित मातियां और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में संवैधानिक 
व्यवस्था । 


2. मांख्यिकी विधियाँ ( 25 प्रतिशत मतृत्व ) 

माझियकी आमाकों का संकलन, वर्गीकरण सारणीकरण पोर आरेली 
निस्पण केन्द्रीय प्रवृत्ति का माप , प्रकीर्ण माप वैषम्यमाप, कफुक्त माप , 
महषर्य पीर वासग का माप । माह संबंध और रैम्बिका समावण जिसमें 
दो घर हों , सहसंबंध अनुपात वक्र संभंजन, यावच्छिन प्रतिवणे की संकल्पन 
और प्रतिवर्शन xx मोर F सांख्यिकी का प्रतिदर्शी बंटन उनके गुणधर्म 
उन पर आधारित आकलन और सार्थकता परीक्षण कम प्रतिदर्शन और 
एक समान सपा पर धाताकी मूल बंटन के संदर्भ में उनके प्रतिदर्ग बटन । 


प्राणि विज्ञान ( कोड सं . 19 ) 
1. कोशिका की संरचना एवं कार्य : - - पशु कोशिका की संरचना , 
कौशिका अंगकों के स्वरूप एवं कार्य, सम विभाजन एवं मंटोसिस , गुण 
सूत्र एवं जींस , ल्युइस का यशामूक्रमण उत्परिवर्तन । 


3. सांखियकी अनुमति ( 25प्रतिशत महत्य ) 


2. नन-काई रा का सामान्य सर्वेक्षण एवं वर्गीकरण ( उप -वर्गीतक ) 
तथा काउंट्स ( निम्नलिखित के क्रम तक ) प्रोटोजोव , पोरिफेरा, कोलन 
ट्रैटा , प्लाट हैशलमाथस, अपमाथस , प्रने लिखिया , पारयोगोडा, मोल्लुस्का ; 
इपिनोसमेटा और कटिकट । । 


आंकलन सिद्धांत, भननभिनति , संगति , वक्षत पर्याप्त कारर व निम्न 
परिबंध मर्वोहम रैखिक अनमिनत किसान आकलन विधियो । माघूर्णन 
विधिया , अधिकतम संभावित, निम्मतम x वर्ग अल्पतम अधिकतम संभावित 
आकलन के गुणधर्म ( प्रमाण रहन ), विश्वस्त अंतरालों के निर्माण की 
सामान्य समस्याएं । 


___ 3. निम्मलिम्बित प्रकारों की संरपना जमन एवं जीवन वृत्त । अमीषा 
मोनोसाईटिस , प्लाममोडियस , पैरामाफ्युम , साईकोम , हाईडा, पायलिया , 
फैससिमोसा, तीनिया , एसफारिस , मेरिस , फैरेटिमा , लीच, प्रावन , स्कोर 
पीयन काकरोच , एकयाईयाखा, एक स्नेल , कलानग्नोपप , एक एशियन 
एम्फियोक्सस । 

4. फणूसकी की सुलनात्मक संरचना । इंदरग मेंट एन्डोस्केल्टन , अलन 
अंग, पाचनतंत्र , हवय परिर्ममरण पति, जनन मुन्न तंत्र और मानेन्द्रिय । 


परिकल्पना परीक्षण सरल एव संयुक्त परिकल्पना, सांख्यिकी परीक्षण 
दो प्रकार की त्रुटियो, एक प्रायल से संबंधित सरल परिकल्पनाओं के लिए, 
इष्टम कान्तिका क्षेत्र , सलविता अनुपात परीक्षण विपद, यामा , एक 
ममा म, घरमामा की और प्रमामाम्य बंटनों के प्राचलों के लिए परीक्षण , 
काई वर्ग परीक्षा , मिन्ह परीक्षण परम्परा -परीक्षण , माष्ट्रियका परीक्षण , 
चिल्कासमन परीक्षण कोटि महसबंध विधिया । 


5. क्रिया विज्ञान : जीवद्रष्य की रासायनिक बनावट , पंचाईम्स के 
कार्य एवं प्रकार , कोलाईयम तथा हाईट्रोजन एन का साबण , जोय संबंधी 
उपचयन , 1 पाचन का मौलिक क्रिया विज्ञान उत्सन, एयसन , रका , 
मानब विशेष के संदर्भ में परिवलन की यंत्र रखना, तंत्रिका प्राधेश, मुल, 
के पार संवहन और संघरण का मिलन । 


4. प्रतिषयम सिद्धांत मोर प्रयोगों की अभिकल्पन ( 25 प्रतिशत 
महत्य ) 

प्रतिचयम निगम के क्रम और प्रतिषयन एकक , प्रतिचयन और 
प्रतिचयनेतर चुटियो, मरस याधुनिछक प्रतिपयन, स्तरित प्रतिवयन, गुच्छ 
प्रतिचयन, क्रमबद्ध प्रतिनयन, अनुपात और ममाश्रायण आकलक भारत 
में हाल में हुए बहदाकार सर्वेक्षणों के संकर्म में प्रतिवर्ण सर्वेक्षण की 
अभिकलगना । 


6. भ्रूण विशाम : यूगमक जनन , उर्वरीकरण, कोज, गमद्रालेशन , 
मेंढक का प्रारंभिक विकास एवं कार्यान्तरण , एनिडियन एवं पत्रागमन 
फा कार्यानरण , म्युटनी, स्नमधारी , चुओं में भ्रुण मिस्सी का विकाम । 


एकम , द्रिया , और वर्गीकरणों में प्रतिकोशिका समान प्रेक्षणों के 
माथ प्रसरण विश्लेषण, प्रसरण के स्थरीकरण के लिए रूपांतरण, प्रयोगात्मक 
अधिकल्पना के नियम , पूर्ण रुप मे यवृसछी कृत अभिकल्पना यावृणछ 
कृत सरफ अभिकल्पना टिन पर्ग अभिकल्पना, अमाप्त क्षेत्र के प्रविधि 
द्वितीय अभिकल्पनामों में मशरण महित बर . उपादानी प्रयोग संतुलित 
असंपूर्ण बंडक अभिकल्पनाए । 


१. क्रम विकास : भीषन का उद्भव । क्रम विकाम के सिद्धांत एवं 
प्रमाण, जातियटन , उपरिवर्तन एवं पृषककरण । 
___ 8. पारिस्पति विज्ञान : जैव प्रौर अजैव निभित पारिस्थितिकः 
प्रणाली की अवधारणा , भोजन श्रृंखला तथा उर्जा प्रवाह ; जलीय तथा 
मरुस्थमी , प्राणीजात का अनुकूलन , परजीवित एवं सहजीविता ; पर्यावरण 
को दूषित करने वाले कारण तथा निवारण , संकटापन्न भाति , कालकम 
जीविज्ञान तथा सीरिडायमरस्थिम । 

9. अर्थ प्राणि विजान लाभदायक एवं हानिकारक कोरे । 


- सांख्यिको ( मोर . 21 ) 


पशु पालन नपा पशु मिकिश्मा विज्ञान 

( फोह में . 21 ) 
पशु पालन 

1 सामान्य : कृषि में पशुधन का महत्व , पालन तथा पशुपालन में 
पारस्परिक संबंध मिश्रित कृषि पशुधन तथा बुग्ध उत्पावन मायिकी 

" आनुवंशिकी : पशु - सुधार के संदर्भ में आनुवांशिकी और प्रचलन 
ने मूलतत्य देशाम और विदेशी पशुमो भेगों, बकरियों, मठों मुथरों तथा 
क स्कूटों की नम्ने क्या उनके दुग्ध, अणे, माम तथा उनके उत्पादन की 
शमयता । 


1. प्रायिकता ( 25 प्रतिशत महत्व ) 

प्रायिकता मी निरप्रतिष्ठित एवं अभिगृहीतीय परिभाषाएं , प्राधिकर 
पर सामान्य प्रमेय ( सोवारण ) मप्रतिवंत बाप का प्रायिकाता , मामियको 
स्वतन्त्रता, प्रमेय असंतत और संतत : याण्टिका चर । प्रायिकता प्रव्यम न 
फलन और प्राकिता चनस्य फलन, संचयी बंटन फलम , विच्छिस संयका 
उपास्त मी संप्रतिबंध प्रायिकता घंटन एक बार दो या पिछा चर ब . 
फलन, भापूर्ण आधुर्णन जनफ फलन, विशेष की अमनोका विपद, या गों 
हाईपर ज्योमेट्रिक अंख लात्मक द्विपद, एक समान, चर धातकी, गामा, वोटर 
प्रासामान्य और विपर प्रननान्य प्रायिकता बंटन प्रायिका में अभिम रण बृहत 
संस्थानों का दुर्वमेमियन केन्द्रीय मीमा प्रमेय का मामान्य रूप । 
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3. पोषाहार : आहार फा वर्गीकरण , आहार मा नया, राशन का 
संगणन या राशन का मिश्रण, खाद्य पदार्थ तथा सारे यार संरक्षण 


...4. प्रबन्ध : पशुधन ( संगर्भ तया दुधारी गाय ) ( तरूण पशु- न ) 
का प्रबन्ध, पशुधन अभिलेख शुखं दुग्ध उत्पादन के सिद्धांत, पशुधन, 
कृषि अर्थशास्त, पशुधन आवाम । 
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4. कार्मिक प्रशासमः -- विकासशील समाज में सिविल सेवा कको 
भूमिका ; पर वर्गीकरण, भर्सी प्रशिक्षण पदोन्नति ; बेतन मोर सेवा शातें 
तटस्थता मोर अनामता । 


पशु चिकित्सा विज्ञान:- - 1 परामों तथा भारवाही पशुपों कुक कुटों 
पासन पोर मुभरों को नुकसान करने वाले प्रमुख संसर्गक रोग । 

2. कृतिम सेवन ननन समसा तथा बाल्यता । 
3. नल नायु तथा निवास के संदर्भ में पशु स्वास्थ्य विज्ञान 
4. प्रतिरक्षण तथा टीके लगाये का सिवात । 
5. निम्नलिषित रोगों के उपलक्णी लपण निदान तथा उपचार 
( क ) पर 

गिल्टी रोग, महपका, हेमरेज से सेम्प्टीसीमिमा , पशु लेट , जहरखाव , 
अफरा , हणा , निमोनिया , तपेविक , जान का रोग समा मरजात बड़ी 
बरों के रंग । 


( ब ) कुनुट पालम: 

समस्तीछायसिस , रानीखेम, मुस्कुट एक एपियन न्यूकोसिस, मापस 
रोग । 


5. वित्तीय प्रपासन- : बजट फी संकल्पना ; बजट तैयार करना और 
. ससमा कार्यान्वयम ; लेखा पोर लेखा परीक्षा । 

8. प्रशासन पर निखप विधायी कार्यकारी पोर न्यायिक निप 
मागरिक और प्रशासन । 

7. प्रशाधनों की तुलनाः अमेरिका, रुस, इंग्लैंड पौर कॉस में 
प्रशासनिक पतियों की मुम्म विशेषताएं । 

8. भारत में केन्द्रीय प्रशासन भयेजी विरासत; भारतीय प्रशासन का 
संवेधामिक रूप ; राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री ; वास्तविक का पैकारी; केन्द्रीय 
सरियामय; मंजिल पचिवालय; योजना बायोग; बितायोग ; भारत 
के नियंत्रण तपा महालेखा परीक्षक ; तोक उद्यम के मुख्य स्वरूप । 

9. भारत में सिविल सेवा . अखिल भारतीय पार केन्द्रीय सेवामों की 
भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग ; भारतीय प्रशासनिक सेवा मोर भारतीय 

पुलिस सेवामा प्रशिक्षण; सामान्मा और विशेषत ; राणीमीतिक कार्य 
पालिका से संबंध । 

__ 10. गम, पिता और स्थानीयबारम : राज्यान गुमली 
मचिमासय ; मुसम्म अधिर , निवेशालय ; सजल ; कानून समा ग्यारवा 
पोर विकास कार्य प्रशासन में जिला समाहर्ता की पूमिका ; पंचायती राज 
पाहरी स्थानीय सरकार; मुख्य . अंक , संरखना मोर समस्या घस्रा मेन । 


( ग ) शूकरः 
शूलार, उपर, मुखर मालरा । 
6. (4 ) पशुओं को मारने के लिए प्रयुक्त मिष । 

( ब ) दौड़ में धोडों में मादकता लाने के लिए प्रयोग की जाने 
वाली पौषधियां तया उनका पता लगाने की तकनीकें । 

( ग ) जंगली तथा पकड़े गए पशुभों को शात्त करने के लिए प्रयोग 
की माने पाली प्रोगाधिर्वा । 

( च ) भाग्न नमा विदेशों में प्रचलित मंगरोध उपाय तथा उनमें 
मुचार । 


भाग व 


हरी मिज्ञान: 


प्रमाण परीक्षा 
प्रधान परीक्षा का उद्देश्य उम्मीदवार की जानकारी पौर स्मरण 
शस्ति का परीक्षण करना ही नहीं बल्कि उनकी समय मोखिक प्रतिया 
पौर अयोधम मता को पालना है । प्रश्न पड़ों में सम्मीदवारों को 
प्रश्नों के चयन में काफी भिकल्प मिलेगा । 

इस परीक्षा के माल्पिक विषयों के प्रथम पम लगमग आमर्स डिग्री 
. स्तर के होने अर्थात वैचलर पिसी से पुछ अधिक मोर मास्टर डिग्री 

में कुछ कम । इंजीमियरी और विधि के मामले में मह स्तर पर सिसी 
का होमा । 


दुग्ध , अध्ययन मंबटन भौतिक गुणों समा बाघ गुणवता । 
2. दुग्ध का गुणता नियन्त्रण, सामान्य परीक्षणों, विधिक मानक 
3. बरतन तथा उपकरण और उनकी मफाई । . 
4. रेग मा संगठन, दुम्न संग्रहण तथा वितरण । 
5. भारतीय पेशज दुग्ध उत्पादों का प्रिनिर्माण । 
6 सरल उग संक्रियाए । 
7. दुग्ध नमा डेरी उत्पादों में पाए जाने वाले अगु जीव । 
8. दुख्य द्वारा मानव में संक्रमण होने पाले रोग । 


अनिवार्य शिवम 
अग्रेजी तमा पासीय भाषाएं 
इन प्रश्न पत्रों का उद्देश्य भजी/ संबंधित भारतीय भाषा में अपने 
विषारों को स्पष्ट तथा सही रूप में प्रकट करना सथा गंभीर तर्कपूर्ण गब 
को पड़ने और समझने में उम्मीदवार को योग्यता की परीक्षा करता है। 


लोक प्रशानन ( कोड सं . 22 ) 


प्रश्न पत्रों का स्वरूप आमतौर पर निम्न प्रकार सा होगा :- - 


1. प्रस्तावना : लोफ प्रणामन का अर्म , क्षेत्र - मिस्तार मोर महत्व ; 
निजी प्रशासन तथा लोक प्रणामन ; लोक प्रणामन का एक गास्म के 
रूप में विकास । 


अंग्रेजी 
( 1 ) दिए गए गयांश को समाना । 
( 2) संक्षेपण 
( 3 ) पाम्द प्रयोग तथा सम्म भंगार । 
( 4 ) लध, निबंध 


2. प्रशासन के सिमान्त और नियम : --- वैज्ञानिक प्रबंध, नौकरशाही 
प्रतिरूप ; शास्त्रीय विमारधारा ; मानव संबंध मिद्धान्त ; व्यावहारिक पुष्टि 
कोण , म्यवस्था दृष्टिकोण ; सोपान के सिवास्त, ऐकिक आदेश , नियन्त्रण 
का विस्तार; प्राधिकार और उत्तरदायित्व ; ममन्वय ; प्रत्यायोजम ; 
पर्यवेक्षण ; सूत्र और स्टाफ ( लाईन और स्टाफ ) । 

___ 3. प्रशासनिक व्यवहार :-- निर्णयक ; नेतृस्त्र के सिद्धान्त ; संभार ; 
प्रेरणा । 


भारतीय भाषाएं: 


( 1 ) दिए गए गोगों को सामना। 
( 2 ) प्रक्षेपण । 


भाग - - TET 


मारतका राणपत भमाधारण 


- 


( 3 ) मध्य प्रयोग तथा शब्द भंडार 
( 4 ) लघु निबंध । 
( 5 ) मंग्रेजी से भारतीय भाषा तथा भारतीय पापा से अंग्रेजी में 

अनुवाद । 
टिप्पणी : भारतीय भाषामों पीर अंग्रेजी के प्रश्न-पत्र मैट्रिकुलेशम या 

समकक्ष स्तर के होंगे जिनमें केवल महता प्राप्त करनी है । 
इन प्रश्न पत्रों में प्राप्तांक योग्यता क्रम. में निर्धारण में नहीं 
गिने जायेंगे । 


टिप्पणी: 2 अंग्रेजी तथा भारतीय भाषामों के प्रश्न-पत्रों के उत्तर उम्मीद 

गारों को अंग्रेजी तथा भारत य भाषामों में ( अनुषाव के 
प्रश्नों को छोड़कर ) वेने होंगे । 


सामाम्प सध्ययन 


ज्ञान निम्न 


सामान्य अध्ययन के प्रयापनपन 1 मोर प्रश्न-पत्र 2 
लिखित क्षेत्र होंगे : . 


प्रश्न पत्र 1 


• 


( 1) मारत का आधुनिक इतिहास प्रोर भारतीय संस्कृति 
( 2 ) पष्ट्रीय तथा अन्तराष्ट्रिीय महत्व का वर्तमान घटना चक 
( 3 ) सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन भोर चित्रण । 


कृषि (फोड सं . 21 ) 

प्रश्न पत्र 
परिस्थिति विज्ञान और मानव के लिए उसकी प्रासंगिकता । प्राकृतिक 
साधन , उनका प्रबंध तथा संरक्षण । फसलों के उत्पावन तथा वितरण में 
भौतिक तथा सामाजिक कारक । फसलों की वृद्धि में जलबायु तत्वों का 
प्रभाष । सस्य क्रम पर परिवर्तनशील वातावरण का प्रभाव । पावप वाता 
परण के द्योतक फसलों पशुओं व मानवों को दूषित वातावरण तथा 
उनसे संबंधित . खतरे । 

देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में सस्य क्रम में विस्था 
पन पर अधिक पैवावर बाली तथ अल्पकालीन किस्मों का प्रभाष । बहु 
सस्यन की संकल्पना : बहुस्तरीय, अनुपद तथा अंतरा सस्यम और खाद्य 
उत्पादन में इनका महत्व वेश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ तथा रबी मौसमों 
में उत्पादित मुम्प अनाज , दलहन , तिलहन , रेशा, शर्करा तथा व्याव 
सायिक फसलों के उत्पावन हेतु संवेष्टन रीतिया । 

विभिन्न प्रकार के यम पक्षि जैसे विस्तार | सामाजिक बन विद्या , 
कृषि वन विया और प्राकृतिक पम के प्रवर्धन , मुख्य पाकार तपा मेन । 

घर-पतवार, उनकी विशेषताएं, प्रसरण तथा विभिन्न पादपों के साप 
सहयोग , उनका गुणन , पर-पतवार का संवर्धनिक, जैविक तथा रासायनिक 
नियंत्रण । 

___ मृदा निर्माण के प्रक्रम तथा कारक भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण , 
माधुनिक संकल्पनाओं सहित । मुवाओं के खनिज तथा कार्बनिक प्रभाग तथा 
मदा उत्पादकता को बनाये रखने में उनका माग समस्यात्मक मृधाएं 
भारत में उनका विस्तार तथा वितरण व उनका उवार । पौषों के 
पोषक पवार्थ तथा मृवा और पौधों के अन्य लाभकारी सस्व , उनका उबार 
उनके वितरण के प्रभावी कारक , उनकी क्रियाएं तए मृदा में चक्रीयन 
सहजीषी सथा मसहजीवी नाईट्रोगन स्थिरता । मया अर्धरकता के नियम 
तथा उचित उर्वरक प्रयोग का मूल्यांकन । 

जल विभाजन के प्राधार पर भूवा संरक्षण मायोजन । पहाड़ी पर्व 
पहाडी तथा घाटी जमानों में अपरदन व अपवाह को संभालना, इनको 
प्रभावित करने वाली प्रक्रियाएं ५ कारक । परानी कृषि व उससे संबंधित 
समस्याएं वर्षा प्रधान कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पावन में स्थिरता लाने की 
तकनीक । 

सस्य उत्पादन से संबंधित जल प्रयोग क्षमता, सिंचाई क्रम के आधार 
भूत , सिंचाई जल के बाद अपवाह को कम करने की विधियां जल ऋति, 
भूमि से जल निकास । 

कृषि क्षेत्र प्रबंध विषय- झेल, महत्व सपा विशेषताएं, कृषि क्षेत्र प्रायोजन 
तथा बजट , विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियों को भर्थव्यवस्था । 

कृषि निविष्टों और अपनों का विपणन और मूल्य निर्धारण ; मूल्य 
उतार-चढ़ाव तथा उनकी लागन । कृषि पर्यव्यवस्था में सरकारी - संस्थानों 
की भूमिका कृषि प्रणालिया और उनकी किस्मों तथा उनके प्रमाषी कारक । 

कृषि विस्तार, महत्व तथा स्थान , कृषि विस्तार प्रोग्रामों का मूल्यांकन 
सामाजिक प्रार्षिक सर्वेक्षण, बड़े छोटे सथा सीमांत कृषक तथा मूमिहीन कृषि 
श्रमिकों की स्थिति । कृषि यंत्रीकरण तथा कृषि उत्पादन और प्रामीण रोज 
गारी में उसकी भूमिका विस्तार कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 
प्रयोगशाला में खेतों तक का प्रोग्राम । 


प्रश्न पत्र । 


( 1 ) भारतीय राज्य व्यवस्था 
( 2 ) भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल 


( 3 ) भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका मोर 
प्रभाव । 

प्रश्न पत्र I में माधुनिक भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति 
के अन्तर्गत लगभग उन्नीसवीं शताम्दी के मध्य भाम से लेकर देश के 
इतिहास की रूपरेखा के साथ- साप गांधी , रवीन्द्र और नेहरू से संबंधित 
प्रपन भी सम्मिलित होंगे । सांख्यिकीय विश्लेषण, मरिखन और सचिव 
मिकपण से संबंधित विषयों में साविपकीय पारेखन या चित्रात्मक रूप से 
प्रस्तुत समाग्री की जानकारी के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते 
हुए कुछ निष्कर्ष निकालना और उसमें पाई गई कमियों, सीमाओं और 
प्रसंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी । 


प्रश्न -पत्र II , में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खण्ड में 
भारत की राजनीतिक व्यवस्था में संबंधित प्रश्न होंगे । भारतीय पर्व 
व्यवस्था जौर भारत के भूगोल से संबंधित बण में भारत की योजना और 
भारत के भौतिक , माथिक और सामाधिक भुगोल से संबंधित प्रश्न पूछे 
जाएंगे । भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और 
प्रभाव से संबंधित तीसरे बण में ऐसे प्रश्न पूछे जाएगे जो भारत में 
विधान बोर बोयोगिकी के महत्व के बारे में उम्भीरवार की जानकारी 
की परीक्षा करें । इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा । 


प्रश्न पत्र II 
मंशागति 


वैकल्पिक विषय 


प्रानुवांशिकता और विभिन्नता, मेंडेल का अनुवंशिकता मियम , 
क्रोमो- सोम अनुवंशिता सिसांत, कोशिक वष्यी वंशागति , लिंग सहलग्न 
लिंग प्रभाषित तथा सीमित गुण , म्हास बोर प्रेरित उत्परिवर्तन; माता 
स्मक गुण । 


भावेदन पत्र भरने में ( कोष्ठकों में की गई ) फोर संक्याथों का प्रयोग 
करें । 
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फसलों का उद्गम सवा पामधन ( परेनुकरण | खेसो में लगने 
मुख्य पादप मातियों की नमा उनसे मंबंधित जातियों की आकारिकी सया 
मिमिन्नता के स्वरूप । सस्य सुधार, के कारक और इनमें विभिन्नता का 
उपयोग । 

प्रमुख फसलों के सुधार में पादप-प्रजनन सिांतों पर अनुप्रयोग । स्वपरागरण 
नषा परपरागण प्रजनन विधिमां ; पुरध्यापन , जयन, संकरण, संकर 
पोज तथा उनका मोषण । 
___ मर निर्वीयता सपा स्वीय असयोग्यता प्रजनन में उत्परिवर्तन तथा 
गगणित का उपयोग । 

बीज प्रौद्योगिकी तथा इसका महत्व पादप-बीजों का उत्पादन, संसाधन 
और परीक्षण । उन्नत बीजों के उत्पादन , मसाधन तथा विपणन में राष्ट्रीय 
पौर यज्य , बीज निगमों की भूमिका । 

शरीर क्रिया विज्ञान और कृषि विज्ञान में इसका महत्व । जीव द्रव्य 
का रूप ( स्वभाष ) तथा उसका भौतिक गुण 4 रासामनिक संगठन 
मंतःशोषण पृष्ठसल मनाम , विसरण और परासरण । जल का अवशोषण 
पौर स्थानान्तरण बाष्योत्सर्जन और जल की मितव्ययिता । 

प्रक्रिम्य ( एम्गाईम ) और पावप रंजका । प्रकाश संशेषण - आधुनिक 
संकल्पनाएं और इन प्रक्रियामों को प्रभावित करने वाले कारक । मानमी 

अनापसी पवमन को प्रभावित करने वाले कारको आबसी म अनाबसी 
श्वसन । 

बुधि विकास, वीप्तकालिता और बसन्तीकरण , अधिसन्स, हारमोन्स 
भीर अन्य पादप मियामका--- इनको कार्य विधि तथा कृषि में महत्व । 

प्रमुख फलों, पौधो भौर सब्जियों की फसलों के लिए अपेक्षित जलवायु 
और इनकी देसी संवेष्टिता प्रथा समूह मोर इसका वैज्ञानिक आधार फलों 
घ सम्मियों को संभालने पं बेचने की गमस्याएं । परिरक्षण की मुख्य 
विधियो । फलों नया सम्मियों के मुख्य उत्पाद प्रक्रमिया तानीमा तया 
इनके यन्त्र । मानन पोषण में फलों और मनियों की भूमिका दृश्य और 
पुष्पवर्धन , अलहत पौधों के वर्धन को मिला कर । माग-बगीचों का अभि 
पाल्पत पीर रममा-विम्यास । 

भारत के फसलों, मम्मी, फल वाटिकामों और रोपी पौधों को 
बीमारियों और नाशाम झीट तया इनकी नियंत्रण करने की विधियां । 
पादप रोगों के मारक सथा. उनका वर्गीकरण । रोग नियंत्रण के सिवाक 
जिसमें , अहिष्करण, निर्मूलन, प्रतिरक्षीकरण और संरक्षण शामिल है । 
कीटनाशी भोर रोगों का जैविक नियन्त्रण नापाक कीट व रोगों का समा 
फलित प्रसन्न । कीटनाशी और उनके सूत्र पादप संरक्षण . यम्स , उनकी 
सामधानी भोर अनुरक्षण । 

अनाज मोर बलहन के भंडार में नाशक कोट मंगर गोदामों की 
स्वच्छता जनके संबंध में सावधानी और अनुरक्षण । 

भारत में स्वाय उत्पादन और उपयोग की प्रवृसियो । राष्ट्रीय और 
मंतरराष्ट्रीय बाथ नीतियां प्रापण, वितरण , संसाधन और उत्सावन में 
व्यबरोध राष्ट्रीय आहार पथति में माय उत्पावन का मष कंगोरी 
भोर प्रोटीन की प्रमुख म्यूनसाए । 


1 . आधार भूर खनिः। सीधय, लो , बिन सहित , मा 
का माना ना नया धनम पा स्मारिय मा 

1. 3 विटामिन, हारमोन तथा युधि उदीपका-पदार्थ-स्त्रीन, कार्य 
प्रणाली आवश्यकताओं तथा खनिजों के माष पारस्परिक संबंध । 

1 . 4 अग्रगत रोमन्धी पोषण ..- केरी पशु-दूध उत्पादन सथा इसके 
मंगटन के संदर्भ में पोषक पदार्प तथा उनके मापचयन बछरे बछियों , 
शुष्क तथा दुधारू गायों तथा भैसों के लिये पोषक पदापों को आवश्यकत. 
विभिन्न आहार प्रणालियों की सीमायें । 

1 . 5 अप्रगत गैर- रोमम्यों पोषण -कुपाट , कुबाट मास तथा अण्डों 
के उत्पादन के संदर्भ में पोषक पदार्थ तथा उनके उपापचयन/पोषक 
पदायों को आवश्यकताएं तथा आहार मूत्रण, विभिन्न आयु पर हम खुलहा । 

1 . 6 अप्रगस गर रोमम्यों पोषण- शूकर-वृद्धि तथा गुणात्मक मांस 
उत्पादन के विशेष संवर्म में पोषक पदार्थ तथा उनका उपापचयन । शिशु. 
मढ़ते हुए स्पा अन्तिम चरणो के सूबरों के पोषक पदायों की 
आवश्यकताएं और खाण सूखर न । 
____ 1 . 7 अप्रगत अनप्रयुक्त पशु पोषाहार - आहार प्रयोगों , पाध्यता 
तमा सन्तुलन अध्ययन का सीमाक्षात्मक पुनरीक्षण । आहार मानक तया 
आहार ऊर्जा के मानक । पदि अनुराग तथा उत्पादन की आवश्यकताएं 
मंतुलित राशन । 

2. पशु- शरीर क्रिया विज्ञान 

2 . 1 वृद्धि तथा पशु उत्पाबन -- प्रसवपूर्व तया प्रवसोसर वृद्धि परि 
पश्वन, वृद्धि पक्र, वृधि के मापन । वृधि सरूपण , शरीर संरचना और 
मांस गुणता को प्रभाषित करने वाले का रफ । 

2 . 2 दुग्ध उत्पादन मोर मुमएचस्पायन और पाचम - - स्तन्य विकास , 
दुग्ध स्ायण तथा दुग्ध -मिष्कामम, गाय घ भैसों के दुग्ध संगठन और हार 
मोनल नियंत्रण के बारे में वर्तमान स्पिति । मर और मादा बननेद्रियां , 
उनमे घटक तथा कार्य । पापन अंग तथा उनका कार्य । 

2 . 3 वातावरणीय शरीर क्रिया - विज्ञान-शरीर क्रियामा संमंघ 
तथा उनके विनियम/ अनुकूलन की क्रियाविधियां पशु व्यवहार में पर्या 
परणीय कारक सपा निबद नियमफ विधियां जलवायवी प्रतिबल को 
नियमित करने की प्रणालिया । 


2 . 4 शुक्र गुणता , परिरक्षण तथा निम वीर्य मेषन - - शुक्र के उपांश 
शुक्राणुओं की बनावट निष्कासित शुक मा रासायनिक तथा भौतिक गण । 
निमों और विट्रो में सुक भाषी काख । शुक्र परिरक्षण, तनुकारियों की 
बनावट शुक्र सांद्रता , अनकप्त सुझ का परिवहन के प्रभाषी फारक गाय, 
मेड़ और भकरियों, सूअगें समा कुमकटों में अति हिमीकरण तकनीक । 


पशुपालन तथा पशु चिकित्सा ( कोड स . 42 ) 

प्रश्म पन I 
1 . पशु, पाहार - -ऊर्जा स्त्रोत, ऊर्जा उपापचयन नया युग्ध, मास , 
मण्हे और कार्या मे.. अनुरक्षण और उत्पादन की आवश्यकतायें । सार्यों को 
कर्ज स्वोतों के रूप में मूल्यांकन । 

1 . ! पोषण - -प्रोटीन में अग्रगत अध्ययन आवश्यकतामों के संदर्भ 
में प्रोटीम, उपापचमन तपा संश्लेषण, प्रोटीन मासा तथा गुणना के स्मोन 
रागम में ऊर्जा प्रोटीन अनुपात । 


3. पशुधन उगायन तथा प्रबंध 

3 . } बाणिश्य देरी फार्मिग-- - भारत के डेरी फार्मिंग की अप्रगत 
देशों के साथ तुलना । मिभित कृषि. के अधीम तथा एक विशिष्ट कृषि 
के रूप में डेरी उद्योग/ आपिक परी फार्मिग, डेरी फार्म का आरम्भ करमा । 
पूजी तथा भूमि संबंधी आवश्यकता , डेरी फार्म का प्रबन्ध । माल की 
अवाप्ति । डेरी फार्मिंग में अबसर डेरी पशु मी कार्यक्षमता निश्चित करने 
के कारक/ मुण्ड अभिलेखन , बजट, बनाना, बुग्ध उत्पादन की लागत :। मूल्य 
निर्धारण नीति . कामि प्रबंध । 

3 .2री पशुओं की आहार संबंधी पत्तियां -.- डेरी पशु के लिये 
ध्यमहारिया तथा आर्थिक गशन का मिफाम/ पूरे वर्ष हरे चारे की पूर्ति । 
रेरी फार्म के लिये आहार मथा चारे की आवश्यकताएं , दिन में आहार 
प्रयत्तियों और तरुण पसुषन सथा मांड, बछड़ियां और प्रजनन पश 
सरण नया बयस्क पशुधन की आहार मनी नई प्रतियां, आहार रिकार्य । 


3 . भेड, बकरी, मूभर, संथा कुक्कट संबंधी मामाम्य गमम्या 


[ भाग I- - खण्ड ] 


भारत का राजपक्ष : असाधारण 
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" . । सामान्य ऊत्तम अभिरमा गाय, संबंधी प्रण विज्ञान । 


2 . 2 रसा शरीर क्रिया विज्ञान तथा इसका परिसंचरण , बटन , 
मल विसर्जन, स्वास्थ्य और रोगियों में अंतःस्त्रावी ग्रंथियां । 


3 , 4 मुखे की परिस्थितियों में पशु को आहार दन। । 
4. दुग्ध प्रौद्योगिकी - - 

1 . 1 ग्रामीण दुग्ध अवाप्ति के लिये संगठन । कच्चे दूध का संग्रह 
तया परिवहन । 

4 . कच्चे दूध की गुणता, परीक्षण समा . श्रेणीकरण । दूध फा 
गुणात्मक संग्रहण । पूर्ण एवम उतरा दूध तथा क्रीम की श्रेणियो । 

4. निम्नलिखित दुग्धों का मंसाधन, मंघटन, मंग्रहण, वितरण , 
विपणन बोष और उनका नियन्लग तया पोया गुण । पारस्परिन, 
मानकित, टोस्ट, लबान टोन्ड , विगक्रमनिन , समागीकृत, पुननिमित, पुनः 
संश्लिष्ट भारित तथा मुगंधित दुग्ध । 

. 4 . 4 किण्वित दुग्ध को बना ना , संवर्धन तथा प्रबंध । विटामिन 
हो , पतला दही, अमलीकृत तथा अन्य विशिष्ट दुग्ध । 

4 . 5 विधि मानक , स्वच्छ तथा सुरक्षित दुग्ध पोर दुग्ध संयंत्र में 
उपकरणों के लिये स्वच्छता संबंधी आवश्यकताए । 


2 . 3 औषध विज्ञान नया औषधयों में मना विगिला. शास्त्र सा 
मामास्प ज्ञान । 

.. . 4 अलवायु तथा आवास संबंधी पशु स्वच्छता । 
. . 5 पशु तया कमकुट में सबमे अधिक पाई जाने वाली बीमारियां 
उनकी मंक्रमण विधि , रोकथाम तथा सवार आदि । असिम्यता । पशु 
चिकित्सा के विधिमा स्त्र में माम निरीक्षण के मामाप सिांत तया 
समस्या । 


प्रश्न पत्र --- II 
आनुवंशिकी लथा पशु-प्रजनन - -- 

भेन्डलीय आनुवंशिकता में संभाव्यता का अनुप्रयोग । जी बेमवर्ग 
का सिमान्त । मंतःप्रजनन लथा विषमयमजता की रांपाल्पना और माप । 
मेलकाट के प्राचली आमलन तथा माप की तुलना में यइट का पैठ फिशर 
का प्राकृतिक चयन का प्रमेय बामपता । अनेक जीना प्रणालियों तथा 
मैनात्मक विशेषतामों की वंशागति । विभिन्नता के आकास्मिक घटमा । 
जोव सांख्यिक प्रतिरूप तया संबंधियों के बीच पारस्परिक मिलताएं । 
मंसात्मक आनुवंशिकी विश्लेषण में रोग मूलया ममता प्रमेय का अनुप्रयोग । 
वसतित्व । पुरावृत्ति तथा चयन प्रतिरूप । 

1 . 1 पशु प्रजनन में संख्या आनुवंशिकी का अनुप्रयोग । 

संख्या बनाम एकल ; संख्या समूह नया उनमें परिवर्तन लाने वाले 
का रक : जीन संख्या तथा फार्म पशुओं में उनका आकासन जीन वारंवारता 
पोर युगतना वारंवारसा तथा उनमें परिवर्तन लाने वाली शक्तियां विभिन्न 
परिस्थितियों में संतुलन के प्रति माध्य व विभिन्नता का उपागम -सामलक्षणी 
विभिन्नता या उप -विभाजन । पशु, संख्या में योगशील, अयोगशील अनु 
बशिकी तथा वातावरणिक विभिन्नतामों का आकलन । मेग्लाइज्म नया 
वंशागित या सम्मिश्रण । जाति, प्रजातियों, नस्लों या अन्य उप- आति 
समूहों के वाय ममुशिमी रूप की विभिन्नताएं; वर्ग तथा वर्ग-विभिन्नलाई 
आदि । सम्बन्धियों के बीच प्रतिरूपता । 


2 . दुग्ध स्वच्छता 

3. दुग्ध उत्पाद प्रौद्योगिकी---- कच्चे माल या नयन , एसव मारता , 
उत्पादन संसाधन , संग्रहण , दुग्ध - उत्पाद का वितरण तथा विपणन.--- 
जसे मक्खन , घी , खोआ, छैन ।, पनीर, संमधिप्त , पापित शुष्मा सुग्ध तथा 
शिशु-भोज्य, आईसीम व कुल्की, मालाव, पनी रजन , उतनाव, बटरमिस्या, 
नेक्टोज तथा कैसीन, दुग्ध उत्पादों का परीक्षण , श्रेणीनारण तथा निर्णय 
आई . एस . आई . नया एगमार्क विनिर्देश वैध मानक , गुणता नियंत्रण 
पोषाहारी विशेषताएं । संवेष्ठन , संसाधन तया मंत्रियात्मपा नियंत्रण लागत । 

4. मांस स्वच्छता 
4 . । पशुओं से मनुष्य में संघरण होने वाले प्राणी रुमा रोग । 

4. 2 षड़खाने में आवर्ग स्वास्थ्यकर स्थितियों में उत्पादिन मास 
के लिये चिकित्सकों का कर्तव्य व भूमिका । 

4 . 3 बूचड़खानों के उपोत्पाद तया उनका आणिका उपयोग । 

4. 4 पोषध हेतु सामान , ग्रंथियों के संग्रहण, परिक्षण. और ममाधन 
की विधियां । 


5. विस्तार 
5. 1 विस्तार ग्रामीण स्थितियों में कृषकों को शिक्षित करने . प्रय 
विभिन्न शिक्षा विधियां । 

5 . 2 मृत पशुओं का लाभदायक उपयोग- - विस्तार शिक्षा आदि । 

5 . 3 ट्राईसम की परिभाषा--- ग्रामीण परिस्थितियों में शिक्षित 
युवकों के लिये स्वत : रोजगार को मुंभावनायें नया पसलियां । 

5 . 4 स्थानीय पशुओं को इसत सर का बनाने का लिये पार 
प्रजनन , एका प्रक्रिया । 


12 प्रजनन प्रणालियां -- यशानुगतिल वाखासि अनुशिको तया 
वातावरणीय मह- मंत्रंध पणु ऑड़ों की नाकलन विधियां नया उनकी 
परिशुद्धता का आकलन । संबंधियों के बीच जीव सांख्यिकीय संबंधों को 
पुनरीक्षा । संग्राम प्रणालियां पित- प्रजनन, बहिप्रजनन तथा उनके उपयोग । 
समलक्षणीय प्रकीर्ण संगम । चयनों के लिये सहा यकः मूनी । अनियमित 
संगम प्रणालियों में पशु संख्या की वंश मंरचना । वेहमी विशेष के लिये 
प्रजनन, अयन गचया, इसकी परिणुता। सामान्य नया विशिष्ट मंयोग 
ममता । प्रभावकारी। प्रजनन योजनाओं का चयन । 


मानव विज्ञान को . . 13 ) 

प्रमन पद [ 

मानक विज्ञान का आधार 
मंI अनिवार्य है । उम्मीदवार मंड II फ या II स्व में में मिसी 
एका को पुन मझते हैं । प्रत्येषा मांड ( अर्थात् 1 और 2 ) के निये 150 
अंपा निर्धारित हैं । 


वरण के विभिन्न प्रकार एवं प्रिमियमें, उनकी प्रभाव क्षमतायें तथा 
परिसीमायें । वरण सूचकांक । मृतलसी दुष्टि से वरण को रचना । वरण 
मारा, हुए, लाभों का मूल्यांकन । पशु प्रयोगीकरण में परस्पर संग्री प्रक्रिय 
आनुवंशिक । 


पंड 


सामान्य तथा विशिष्ट संयोजन के प्राकलन हेतु उपागम । उनिट 
आशिक ताप , गंध , योग्य मापता वरण , अन्तः प्रजनन गया संशरण । 

काम और - बल तथा मुग का शरीर विज्ञान , 
जनक तकनीक , हिलीपारण, पेराफिन अंत: स्थापना आदि रक्त फिल्मों को 
लयारों एवं अतिरंजना 


1. मानव विज्ञान का अर्थ मया भेज पार उसकी मुख्य गावाए : 

( 1 ) मामाजिक -सांस्कृतिका मानम विज्ञान, ( 2 ) मांतिक मानव विज्ञान , 
( 3 ) पुरातत्व मानव विभान , 1 ) भाषिमा मानव विज्ञान , ( 5 ) अनु . 
प. त माना विज्ञान । 

[I. समुदाय, एवं समाज संस्थाएं ममूह पोर मंघ : - संस्कृति और 
पता ; टोली पोर जन जातियां । 
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6. भाषिक तथा सामाजिक मानव विधान में संरचनामा । लेबस्ट्रेस 
तथा लीच के विचार से आदर्श के रूप में सामाजिक संरचना मिथिक के 
अध्ययन में संरचनावादी पतति । नवीन ममाति विज्ञान तथा सास्पिक 
भर्यपरक विश्लेषण । 


· 7. मागवण्ड सया मूल्य मूल्यों के रूप में मानव वैज्ञानिक वर्णन फा 
कोटि के रूप में मूल्य/ मूल्यों के स्रोत के रूप में मानव विज्ञानी तथा मानव 
विज्ञान के मूल्य । सांस्कृतिक सापेक्षवाद तथा सार्वभौमिक मूल्यों के 
विषय । . 


II . विवाहा - - सामान्य परिभाषा की समस्याएं “कोंदुविक तथा निषिद्ध 
वर्ग " । विवाह के अधिमान्य स्वरूप , वैवाहिका भुगतान, परिवार मानव 
समाज की आधारशिला के रूप में , सर्वभौमिकता और परिवार, परिवार 
के कार्य, परिवार के विविध स्वरूप , मूल परिवार, विस्तृत परिवार, संयुक्त 
परिवार आदि, परिवार में स्थायित्व और परिवर्तन । 

IV . संगोत्रता : अनुवंशक्रम , आवास वैवाहिमा, संगोत्र सम्बन्ध पौर संगोवती 
व्यवहार , बंश पोरकुल । 

V. आपिका मानव विज्ञान अर्थ और उसका क्षेत्र, विनियम के साधन 
पातु विनिमय और उत्सवी विनिमय, परस्परता और पुम: वितरण, बाजार 
और व्यापार । 
___ VI. राजनीतिक मानव विज्ञान अर्थ और क्षेत्र विभिन्न समाजों में 
वैष प्राधिकारी की स्थिति तथा शक्ति एवं उसके कार्य । राज्य एवं राज्य 
विहीन राजनीतिक प्रणालियों में अन्तर । मये राज्यों में राष्ट्रनिर्माण 
प्रक्रियायें सरल समाज में कानून एवं न्याय । . . 

VII . धर्मों की उत्पत्ति - - जीवाव, प्राणवाय, धर्म एवं जादू टोनों में 
मास्तर, टोटमवाव भोर वर्जना । 

VIII. मानन विधान में मेवगत फाय तपासतगत माय की परम्पराएं । 


. 8. सामाजिक मानव विज्ञान तथा इतिहास । वैज्ञानिक तथा मानवता 
वादी अध्ययन में अन्तर प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञान की पतियों 
में एकता लाने के तर्क फा आलोचनात्मक परीमाण । मानव विज्ञानी की 
फोन गत कार्य पति की युक्तियुक्त तया इसकी स्वायतता । 


प्रम पर II 


भासीम माना विज्ञान 


भारतीय संस्कृति के पुरापाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण याबऐतिहा 
सिका (सिंधु घाटी सभ्यता ) के भायाम । 


भारत की जनसंख्या में मातीम तथा भाषायी तत्वों का वितरण । 


भारतीय सामाजिक व्यवस्था के माधार; वर्ण, आश्रम , पुरवार्ष, 
जाति, संयुक्त परिवार। 


भारतीय मानव विज्ञान का रिमास । भारत की जनसंख्या को जन 
जाती तथा कृषक समुदाय के अध्ययन में मानव वैज्ञानिक योगवान की 
विशिष्टता । आधार भूत अवधारणाएं, महान परम्पयए तथा लघु 
परम्पराए; पवित्र संकुल : साधारीकरण तथा अनुगारवाद -संस्कृतिकरण 
या पश्चिमीकरण ; प्रमाको जाति अनजाति- जाति सातत्यस्त, प्रकृति- पुरुष 
आरम संम्मश्र । 


भारतीय जनमासयों के नुमा त को वर्णन रूपरेखा जातीय, भाषायी 
सपा सामा अफ , आर्थिक विशिष्टताएं । 


42( क ) 

1. जैव विकास के सिवास्त के आधार : - - सामकिवाय, गविनवाय 
पीर संपलेषतास्मक सिखारत : मानव विक्मस जैविक और सांस्कृतिक आयाम 
व्यष्टि विकास । 

2. क्रमिक नर वानरगणे । मानवामा र बम्बरों पर मानवों के विशेष 
संदर्भ में नर मानर गुणों का तुलनात्ममा अध्ययन । 

3. मानव विकास के लिये जीवाश्म प्रमाण प्रायोपिटिक्स रामपि 
पिक्स, और द्रालोपियसिन, होरी घटेट्स ( पियेकैन्योपाइन्स ) सेपान्स होमो. 
सेमीन्स नियन्डरटालिन्सि तथा होमोसेपियन्स । 

4. आनुवंशिकी - - परिमाणा/मैन्डेलियन सिद्धान्त तथा उसकी जनसंसपा 
से संबंधित प्रयोग । 

मानव का जातिगत भेद तमा जातिगत वर्गीकरण के आधार 
रूप प्रक्रिया सम्बन्धी सोरम - - सम्बन्धी तथा आनुवंशिकी । जातियों की रचना 
में आमुवंशिकता तथा वातावरण की भूमिका । 

6. पोषण : अन्त : प्रजनन तथा समारता के प्रभाव । 

षण II ( ख ) 
, 1. तफनोक , पति तया प्रणाली विज्ञान में अन्तर । 

2. विकास का अर्थ- जैविक तथा सामाजिक -सांस्कृतिक --- 19 वी 
शताब्दी के विकासवाद की माघारभूत मान्यतायें । तुलनात्मक पद्धति 
विकासवादी अध्ययम फी समकालीन प्रवृत्ति । 

3. बिसरण पौर विसरणवाय -- अमरीको वितरण तथा जर्मन भाषी 
नजाति शानिकों की ऐतिहासिक नरमाप्ति मीमांसा विसरणवादी तथा फेंक 
बीस वारा तुलनात्मक पद्धति पर आक्षेप । सामाजिक - सांस्कृतिक मानक 
विज्ञान की तुलना की प्रकृति, उद्देश्य तथा पतियां रेसक्लिक -प्राउन , इगन 
प्रोस्कर लेबिस तथा सरना । 

4. प्रतिमान आधारभूत व्यक्तित्व रखना तथा आदर्श व्यक्तित्व । 
राष्ट्रीय परित्र अध्ययन में मानव विज्ञानी दृष्टिकोण की प्रासंगिकता । 
मनोज्ञानिक मामय विज्ञान को नूतन प्रवृत्तियां । 


जनजातीय लोगों की समस्याएं : भूमे स्वतः मंसरण ऋणप्रस्सता , 
शैक्षिक सुविधाओं का अभाव, आस्थर कुषि प्रवसन, वन तथा जनजातियों 
की बेरोजगारी , खेतिहर मजदूर, शिकार तथा आहार संग्रह की विशेष 
समस्याएं एवं अन्य गौण जनमातियो । 


संस्कृति---- सम्पर्क की समस्यायें : शहरीकरण तथा प्रोद्योगीकरण का 
प्रभाव : जनसंख्या ह्रास, क्षेत्रीयता, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक कुंठा । 


जनजातीय प्रशासन का इतिहास । अनुसूचित जनजातियों के लिये 
संवैधानिक सुरक्षा नीतियो, योजनायें, जनमातीय विकास के लिये नीतियां , 
योजनाये और कार्यक्रम तथा उनका कार्यान्वयन । अनजातीय लोगों के लिये 
किये जा रहे सरकारी कार्य की उन पर प्रतिक्रिया । जनजातीय समस्यामों 
के प्रति विभिन्न दृष्टिकोण । जनजातीय विकास में मानव विज्ञान की 
भूमिका । 


अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक व्यवस्थायें । अनुसूचित 
जातियो द्वारा भोगी मई सामाजिक अशक्तता तवा उनकी सामाजिक 
आर्थिक समस्यायें । 


5. कार्य तथा मारण । सामाजिक मानव विज्ञान में प्रकार्यस्मयाद में 
मेलिनोस्की का योगदान कार्य और संरचना रेडक्लिफ बाउन किये फोटेट्स 
सपा नेडल । 


राष्ट्रीय अबस्ता संग विषय । 


[ भाग - 
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37 पारीर निमा विज्ञान सबा भैव रसायन : 

पल तसंघों का विस्तृत सम्मपन । बनिन पोषण और भायन भनिगमन । 
बमिज म्यूनता । प्रकाश संश्लेषण कियाधिधि और महत्व , प्रकाश 

I एवं II , अमाश भवसन, स्तन तथा झिम्पन । नाइट्रोजन यौगिकी 
करण और माक्ट्रोजन उपपाचय । प्रोटीम मंश्लेषण । प्रकि पप । गोग 
उपपाश्रम का महल । प्रमाश ग्राही के रूप में वर्णन , दीप्तिमालिता पुष्पन । 
एकि सूचक , कि गति , जीर्षता , पबिवर पदार्थ--- उनकी रासायनिक प्रकृति , 
कृषि/ उपान में उनका अनुप्रयोग । कृषि रसामन । प्रतिबन पारीर किया 
पिशान । पसंतीकरण । फल और बोष जैषिको प्रसुप्ति, भंडारण भोर 
पोषों का अंकुरण । अनिएफपन, कप पापन । 


4. परिस्थिति विज्ञान : 

पारिस्थितिक कारक । विवारधारा और समुदाय, अनुक्रमण की गतिको । 
भीष मंडल की धारणा । पारिस्थितिकी तंत्रों का संरमना । प्रदूषण पोर 
इसम्म नियंत्रण । भारत के मन -प्रकार, मन रोषण , बनोस्मूलन तथा सामा 
निक वानिकी । संकटग्रस्त पाव । . 


बमसति विशाम ( कोर सं. 22 ) 

प्रश्न पत्र -1 
1. सूक्ष्म जोष विज्ञान : 

विषाणु, जीवाण, जमिन, संरचना भोर प्रजनन । संक्रमण तथा रोष 
जामता विज्ञान की साधारण ग्याम्पा । षि , उद्योग एवं पौषषि तमा पासु , 
मिट्टी एम पानी में सूक्ष्म जीवाणु । सूक्ष्म जीमों के प्रयोग है प्रदूषण पर 
नियंत्रण । 

2. रोग विज्ञान : 

भारत में विषाणु , जीषाबु, कपमा व्ध , पनाई और सुवर्ण 
द्वारा उत्पन्न मुख्य मुख्य पापप बीमारियां । संचाग के तरीके , प्रकोणेम , 
परजीपिता का शरीर लिया किसान और नियंत्रण के परीके । भीमभाषी 
मी क्रिमा विधि । कनकी अक्सिन । 

3. निप्टोगेम : 

संरचना और प्रबनन के जैव विकासीय पक्ष तथा माई, माई 
बामोफाइट एवं टेरिफाइट को पारिस्थिति की एवं माणिक महसा । 
भारत में मुन मितरण । 

4.फरोगेम : 

काष्ठ का शारीरिक विज्ञान, प्रितीयमा वृद्धि । सी सी , पावपों 
का शारीणि विज्ञान , प्रो के प्रहार । भ्रूण विमान, मैगिक अभियग्यता 
के रोषक । मोज की सरजमा मसंगणनन तमा नाणनता । परागागु 
निशान तमा इसके भनुप्रयोग । आवृतबीमी के वर्गीकरण पतियों की 
सुलना । जैप पगिकी की नई दिशाए । साइकेडेसो, पाइनेस . नटेनन । 
मैग्नोलिएम , रैभमलेस सिफेरी, रोसी, लग्युमिनोसी, सूफारिमेसी 
भलिपेसी, सिप्टेरोकस मम्मेलीफेरी, एससीपिएसी, पर्धामसी, सोलमेसी, 
रुपिएसी सरमिटेती, कम्मोपिढी , प्रेमिनी, पामी, लिलिपसी, म्यूजेसी और 
आकिटेसी के भार पौर वर्गीकरण संबंधी महत्त । 
5. संसना विकास : 

पण , सममिति पौर पूर्णविता । कोषिकामों o अंगों का दिन 
तथा लिनिमेशन । संरचना । पिकासास : कामि तवा जमम भागों 
की कोमिकामों, कतकों , अंगों तमा प्रोडोप्लास्ट के संवर्धन की विधि तथा 
मनुप्रयोग । कायिका समय । 


5. आपिस पास्पति विज्ञान : 


कम्य पादपों का उद्गम । बाब चास. एवं घास, चर्स वाले तेल , 
लकही समा टिम्बर , संतु ( रेशा ) कागज़, रबड़, पेय मग, भराय, दवाइयां , 
स्थापक , रेजिन पोर गोंद, आबरसा मेन, रंग, म्पूसिज, . कीटनासी 
दवाइयों और पीटकनाशी दवाइयों के मोतों के रूप में पदों मा अध्ययन , 
पारप एनक । मकरण पास । कर्जा रोपण । 


रसायन विज्ञान ( कोड सं . 23 ) 


प्रश्न-पत्र --- 


1 . परमाणु- संरचना तया रासायनिक आमंधन :- - 


स्पोटम सिगांव, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिमांत , धादिगर तरंग 
समीकरण ( काल मनाधित ) । तरंग फलन सा निवेचन एमिमीम बाक्स 
में ण , स्वोरम संख्याए, हाइशोषन परमाणु तरंग कनन । s, p, तथा 
८ . फवकों की जाति। बायनी भाषष, जानक कर्मा, पान हापर पक , 
प्रवियन्स मियम, विपुष मापूर्ण, सायनी यौगिकों के लाप, विद्युत् 
. ऋणात्मकता, अन्तर सहसंयोजक बावध तया इसके सामान्य लक्षण । 
संयोषकता आबंध उपागम । बनुवाद तथा अनुनाव उर्मा को संकल्पना , 
अण गमक उपागम के अनुसार H , H , NO., E , NO , CO 
तथा HF अणुओं का इलैक्ट्रानिक संरूपण । सिग्मा पौर पाई । 
पाबंध । भाषंध कम , आबंध प्रबलता पीर बाबंध में । 


प्राणपर - II 


1. कोशिमा जीव विज्ञान : 
पोम पोर पणिम्य । फोशिका विधान के अध्ययन में आधुनिक मौजारों 
तथा प्रविधियों का साधारण शानः। प्रोरियोटिक मोर करिमोटिक कोशि 
पार - संरचना प्रौर परा संरचना के विवरण सहित । कोशिकाओं के कार्य 
सिल्ली सहित । सूत्रो विभाजन मीर बर्ष सूत्री विमान का विस्तृत 
अध्ययन । गुण सूत्र में संख्यात्मक भोर संरचनात्मक पिभिन्नताए, तथा 
समका महत्व । बहुसून का अध्ययन पोर लैम्पबुश गुणसूत्र संरचना, स्पब 
हार तथा कोशिका विज्ञान संमंधी महत्व । 

2. अनुवंशिकी और विकास : .. 

आनुशिको का विकास और जीम की धारणा । म्यूक्लीक अम्स की 
संरचना मोर प्रोटीन संश्लेषण में उसका कार्यभाग तथा अनन । मामुक 
शिकी कोस तथा जीन अभिव्यक्ति का विनियमन । जीम प्रवर्धन । उत्परि 
वतन तथा विकास , महुपदीय कारक , सहलग्नता , विनिमय । जोम प्रति 
चिमण के सरोके । लिंग गुण मूब पीर लिग सहलग्न वंशा गति । नर 
बाध्यता , पाप मभिजनम में इसका महत्व । कोथिका यी पेशागति । 
मामय मानुशिकी के तत्व । मानर विषसम तपा फाईवर्ग विश्लेषण । 
परम पीनों में नीन स्थानान्तरण । मामुशिमा पीमियरी । बैग मिकास 
माण , निपानिधि और सिद्धांत । 


2. अमागांत हो :--- काय, साप तथा ऊर्जा । ऊष्मा गतिकी का प्रथन 
नियम । पूर्ण ऊष्मा, अष्मा धारिता Cp तया Cv के मध्य संबंध । 
ऊष्मा रसायन । किरखोफ समीकरण । स्वतः तपा अस्पतः परिवर्तन , 
ऊष्मा गतिको का वित्तीय नियम । उस्फमगीय सया अनुरझम गीय प्रक्रियामों 
के लिए गैसों में एन्ट्रापी परिवर्तन । ऊमागतिकी का तृतीय नियम । मुक्त 
ऊर्जा, साप, वाय, तया प्रबलसा के साथ किसी गम को गुम ऊर्मा को 
विभिनता । गिब्ज-मल्महोल्ट्स ममीकरण, रासायनिक विभय । साम्य हेतु 
ऊम्मागतिक कामोठी । रासायनिक अभिक्रिया तया साम्य स्पिक में मुक्त 
ऊर्जा परिवर्तन । रामा यमिक साम्य पर साप तथा दाब का प्रभाव । 
अध्मागतिक मापों से साम्य स्थिरांकों का परिनन । 


3. पन अवस्था । पनातियों के प्रकार, अवयफलफ कोणों के स्थि 
रोका का नियम । क्रिस्टल समुदाय सभा क्रिस्टल वर्ग (क्रिस्टलोग्राफिक 
पप ) । पिस्टल फलको, जालमा संरपमा तमा एममा प्रकोष्ठ सा उल्लेख । 
परिमेय सरको के मियम । लेग मिमम । क्रिस्टलों द्वारा ऐमस -किरण 
मिमीन । क्रिस्टसों में बुदिया । तरन क्रिस्टलों का प्रारंभिक अध्ययन । 
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4. रासायनिक बलगतिकी : किसी अभिक्रिया का क्रम तथा भाषिकता 
शून्य , प्रथम द्वितीय क्रम अभिक्रियाओं का पर समीकरण ( प्रवकल तथा 
समाकलित समभात ) फिसी प्रक्रिया की अब मायु । अभिक्रिया दरों पर 
ताप, वाब सया उत्प्रेरण का प्रभाष । वि -मणुक अभिक्रियाओं की अभिक्रिया 
ररों का संघ सिधान्त । निरपेक्ष अभिक्रिया पर सिद्धान्त । बहुकलन तथा 
प्रकाश- रासायनिक अभिक्रियाओं की बलगतिकी । 

5. वियुश रसायन :- - पारेनियस के पियोजन सिद्धान्त की सीमा , 
प्रबल विद्युत्- अपषट्य का बाईसकेल सिद्धान्त तथा इसका मात्रात्मक 
उपचार विद्युत्- अपपटनी जालकस्य सिवान्त तथा सक्रियता गुणांफ का 
सिद्धान्त । विभिन्न संतुलनों के लिए सीमांकम की व्युत्पन्नता तथा विद्युत् 
अपघट्य पिलेयों के परिवहन -गुण धर्म । 

6. सान्दता-सेल , प्रम- संधि विभष, इंधन संल के ई० एम० एफ० मापन 
का अनुप्रयोग । 

7. प्रकाश रसायन : - - प्रकाश का अवशोषण । तेम्बर्ट-बीयर नियम । 
प्रकाश रसायन के नियम । बोटम पशता । उच्च तया निम्न क्याप्टम 
लब्धियों के कारण । प्रकाश- घुत् सेल । . 

8. " " साक तत्वों का मामान्य रसायन ( क ) इलैक्ट्रोनिक विन्यास 
संक्रमण धातु-संकुस में प्राबंधन " के सिवान्त के परिचय , क्रिस्टल क्षेत 
सिद्धान्त तथा इसके आशोधन ; धातुसंकुलों के चुम्बकत्व तया इलेक्ट्रानिक 
स्पेक्ट्रमों के स्पष्टीकरण मे इन सिद्धान्तों का अनुप्रयोग । 

( ब ) धातु-कार्बोनिल , साइक्लो पेण्टाइमिल , ओलिफिर तथा एसी 
टिलिन सेकुल । 

( ग ) धातु सहिल यौगिक -धातु- प्रा बंध तथा धातु परमाणु गुम्छ । 

8. " B " लाफ तत्वों का सामान्य रसायम : लन्भेमा इस तथा ऐक्टि 
माएका पथकारण , आक्सीकरण अवस्था , चुम्बकीय तथा स्पेक्ट्रमी गुणधर्म । 
___ 10. निर्मल बिलायकों ( तरल अमोनिया तथा सल्फर-साइआक्साइड ) 
में अभिमन्याएं । 


(ग ) अकानिक बहुलक प्रणालियाँ : फास्फोसाइटिक हलाइड योगिफ ; 
सिलिकोन , बोरेजाइन । . 
. पोडेल-काफ्ट अभिकिया , सुधारक अभिकिया , पिनेकाल-पिनकोलोम , 
बागर मे रवा इन तथा भेकमान पुविम्पास तथा उनकी क्रियाविधिया 
कार्बनिक संश्लेषणो में निम्नलिखित प्रमिकमकों . के उपयोग Os O .. 
HION NBS साबोरेन Na-मरल अमोनिया , Na BH,, 
Li AH 

5. वानिक तथा प्रकार्बनिक यौगिको की पकामा रासायनिक अभि 
किया : अभिक्रियाओं तथा उदाहरणों के प्रकार तथा संश्लेषी उपयोग 
संरचना निर्धारण में प्रयुक्त पत्तियां: UV, दुश्य , IR H NMR 
द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफी के सिधान्न तथा सामान्य कार्बनिक और अकार्बनिक 
अणुओं की संरचना निर्धारण में इनका अनुप्रयोग । 

6. प्राणिमा सरवनात्मक निर्धारण : सामान्य कामिक और अफा - 
निका अगुओं के लिए सिखाम्स तथा अनुप्रयोग । 

(i ) पिरमाणुम अणुओं ( अवरक्त तथा रमन ) के पूी स्पेक्ट्रम , 
प्राइसोटोपी प्रतिस्थापन तथा पूर्णनी स्थिरांक । 

(ii ) द्विपरमाणुक, रैखिक सममित, रैखिक असममित तथा कित्त 
निपरमा णुक अणुओं ( अवरक्त तथा रमण ) के कंपनिक स्पेक्ट्रम । 

( iii ) कार्यात्मक गुपों ( अवरक्त सया रमन ) की विनिर्षिष्टिसा । 

(iv ) इलेक्ट्रानिक स्पेक्ट्रम-एकक तथा निक अवस्थाएं, संयुग्मित 
द्विप्रामध, अल्फा, वीटा असंतुस्प कार्बोनित यौगिक । 

( v ) नाभिकीय सुम्बकीय अनुनाद . रासायनिक विस्थापन , प्रचत्रण 
प्रपकर्ण । 

( vi ) अलेक्ट्रान प्रमाण अनुनाद : अहानिक सम्मिा तथा मुक 
मलकों का अध्ययन । 


सिविल इंजीनियरी ( कोड नं . 24 ) 

प्रश्न-पत्र 
( क ) संरचनामों का सिद्धांत और अभिकल्पन 


प्रश्न पत्र II 


अभिक्रिया को क्रियाविधियां उदाहरणों द्वारा निणित कार्यभिक मभि 
क्रियामों की क्रियाविधि सामान्य अध्ययम् ( गतिक तथा प्रगतिक दोनों ) । 

अभिक्रियाशील मध्यकों (काफिश्चन, कार्ब -ऐनियन , मूक्त मूलक , कार्वोन 
नाइट्रोन तथा बन्जाइन ), काघिरचन तथा स्थायित्वः) । 

. 
SN1 तथा SN कियाविधियां - E - E तथा E CB 
निराकरण-कार्बन-कावन वि - माबंधो मे सिस तथा ट्रान्स योग-कार्यम- आयसीपन 
वि -माबंधों में योग की क्रियाविधि -माइकेल योग-संयुग्मित कार्यन-कार्बन 
द्वि - या पंधों में योग-ऐरोम टिक इलेक्ट्राफिलिक तथा न्यूक्लियोफितिक प्रति 
स्थापन- ऐलिलिक तथा बेन्जाइतिक प्रतिस्थापन । 

2. परिरमी राभिक्रियाएं : वर्गीकरण तथा उदाहरण-परिरमी अभि 
क्रियाओं के पुम्बई -हाफमान नियम का प्रारम्भिक मध्ययन । 

3. निम्नलिखित माम अभिक्रियाओं का रसायन : प्राल्डल संघमन 
कलेजन, मपनन, डिफमाम अभिक्रिया , पकिन अभिक्रिया राइमरटीमान 
अभिक्रिया , केनिशारों अभिक्रिया । 


( क ) सिद्धान्त 

अध्यारोपण का सिद्धांत, व्युत्क्रम प्रमेय, अमोमित वकन । निर्धारी 
और ममिर्धारी संरचनाएं ; सरल और तिदिन काचे; स्वतंत्रता की कोटियां 
कल्पित कार्या; ऊर्जा प्रमेय ; कैचियों का विक्षेप ; अतिरेकी डांये, नियापूर्ण 
समीकरण ; हाल विशेय और मापूर्ण वितरण पाशियां ; कालस मादृश्य 
ऊर्जा पद्मतियो, सन्निकट और अंशीष पद्धतियां । 

खल भार अपरूपफ बल और बंकन पापणं गालिया ; सरल पोर 
सतत धरमों और डांचों के लिए प्रभाव रखा । 

मिर्धारी पौर अनिर्धारी चापा का विशेषण , इस अनुबंधनी बाप ; 
विश्लेषण की मट्रिक्स पदतिया; कठोर और नम्रता मट्रेस, प्लास्टिक 
विश्लेष के तत्व । 

( ख ) इस्पात अभिकल्प न 

सुरक्षा और भार के घटक ; तमाद अभिकल्पन संपीउन और 
भानमन अवयव ; मंघटित धरन और प्लेटगार्डर ; अर्धदुख और दुल संयोजन 
स्थापक अभिकल्पना पट्ट और संशम आधार ; फेन और गैटरी गार्डर ; 
छत्त की फैपियां : प्रायोगिक पीर बहुमंजिये भवन ; टंकिया । संतम 
हाची पोर पार्टसों का अभिकल्पन । 


. 4. बहलय प्रणा 

( क ) बहुलकों का भौतिक रमायन., प्रत्य सरामहविषण, प्रधस । . 
पन , बहुसों का प्रकार प्रकाणेन सपा ण्यामा । 

( ख ) पापिएपिसान , पालिस्ठाइरोन , पासिविनाइल सोराइड , योग्ल 
पट्टा उत्प्रेरण , नाइलोम, टेरिसीन । 


( ग ) मार . सी . , भिकम्पन 


पटो का अभिकल्पम सरल और मवत धरन कालम ; एकल पोर 
रसयुक्त पाद , रेफ्ट मीष , ऊंचो टंकिया , समावृत धन मोर कापम परम 


[ भाग ]. - 


] 


भारत का राजक्वं, असाधारण 


दीवारों, फशों, छतों, भीतरी छतों, सीढ़ियों , परबाजों औरखिड़कियों का 
ब्योरा तैयार करना । भवनों की परिसज्जा - -पलसर करना ; टोपकारी और 
रंगरोगन करना आदि । निर्माण महिता का प्रयोग ; संचालन ; 
वातानुकूलन , प्रकाश व्यवस्था पनि अनुकुलन । 

भवन प्राक्कलन और विनिर्देशा, निर्माण नियोजन , पी . ई . आर . टी . 
और सी०पी०एम० पदतिया । . 

भाग ख 

रेलथे और महामार्ग इंजीनियरो . 
( क ) रेलवे स्थायी मार्ग ; लास्ट स्लीपर , स्लीपर , कुसियां और बंधनी 
पाइन्ट और क्रासिंग उत्क्रमों के विभिन्न प्रकाश , पथातर विन्दुमों का 
स्थापन । 

पथ अनुरक्षण , बाहयोरूयान, पटरियों का सरकना, प्रधिकतम ढाल , 
गप प्रतिरोध कर्षण प्रयास , वक्र मा प्रतिरोध । 
___ स्टेशन याई और मशीनरी, स्टैगन भवन, प्लेटफार्म, साइडिंग सिगमन 
और अन्तस्थिक समतान पारस । 

( ख ) मडक और दौड़ पटरियों, महकी का वर्गीकरण , प्रायोजन , 
ज्यामितीय अभिकल्पन । 


भार अभिकल्पन , पेस्ट्रेसिंग की पतियां और प्रणालियों स्थिरक ; 
प्रेस्ट्रेस में कमी । प्रेस्ट्रेस गाईरों का अभिकल्पन परम सोमा भार 
अभिकल्पन । 

( ख ) तरत यांत्रिकी मोर दर यानिकी 

तरल प्रबाह की गतिकी-- - सातत्य ममीकरण ; ऊर्मा और संग; 
बर्नाली प्रमय ; कोटरेन बग विभष श्रार धारा फलन , घगों और अधुर्णी 
प्रवाह मुक्त और प्रणोदित बोटिसिन; प्रवाह जाल । 

घिमीम विश्लेषण और इसका व्यावहारिक समस्यायों में प्रयोग ।; 

श्यान प्रवाह - स्थिर भौर चल समानान्तर प्लेटों के बीच प्रवाह 
गालाबार ट्यूगों मे में प्रवाह ; फिल्म स्नहन , स्तरीय और प्रक्षुम्मभु प्रवाह 
में वेग-वितरण ; परिसीमा स्तर । । 

पाइपों में होकर प्रसंपीड्य प्रवाह -- लरीय और अनुग्ध प्रवाह 
कांटिक वेग ; क्षय , स्टेमटन प्राकृति ; जलीय और ऊर्जा ग्रेड लाइन ; 
साइफन ; पाईप संत्र ; सके हुए पाइपों पर बम । 

संपीड्य प्रयाप्त -- सूखीम और प्राइसन्योमिक प्रवाह ; अषयनिक और 
पराध्वनिक संवेग , मास संख्या स्टाक सरेंगे ; जलधन । 

विषत प्रणाम प्रवाह- - एक समान और असमान प्रसाद सर्वोत्तम 
जलीय मनुप्रस्थल काट ; विणि ऊर्जा और क्रांतिक गहराई ; श्रमिक 
विविधगामी प्रवाह ; पृष्ठ परिछेदिकाओं का वर्गीकरण ; नियंत्रण अनुभाग 
अप्रगामी तरंग अवमानिका ; उस्लोलन ; और तरंगे ; चनीय उछाल । 

नहरो का पमिकल्पन - - असोड़ों में अरेखांकिस प्रणाम कांतिक 
कर्षण प्रतिबल ; तलछट परिवाह रिणीम के सिवांत ; रेखाकित प्रणाल ; 
अलीय अभिषल्पन और लागत विश्लेषण ; लाइनिंग के पीछे अपवाह । 

नहर संरचनाएं - - नियमन निर्माण का अभिकल्पन ; कोस अपवाह 
पौर संधार निर्माण -- ऋसिरेगुलेटर , पम नियामक , प्रणाल -पात अस 
सेतु, मापन अवनलिकाएं इत्यादि; नहर निकास । । 

पांतरण सोध - अपारगम्य और पारगम्य आशरी के विभिन्न 
मंगों के अभिकल्पन सिद्धांत ; खोममा का निर्यात कमां- मय ; तलछट 
हटाना । 

बांध - --सुवृद्ध बांधो , मिट्टी के बोधों का अभिकल्पन , बांधों पर कार्य 
कारी जल ; स्थिरता विश्लेषण ; अभिकल्पन मांगों का अभिकलन ; 

कृप और नलकूप ; 
( ग ) मृदा यांत्रिकी और प्राधार इंजीनियरी -- 

म वा योनिको - - भूदा का मूल वर्गीकरण ; एटर्यग सीमाग ; रिक्ति 
अनुपात ; नमी की माता पारगम्यता ; प्रयोगशाला और क्षेत्रगत परीक्षण; 
रिसन और तंत्र प्रवाह जलीय संरचनाएं : जलीय संरचनामों के तहत 
प्रवाह ; उठान और बाल पंक स्थिति ; अपरिरुद्ध और प्रत्यक्ष अपम्पदण 
परीक्षण ; विपक्षीय परीक्षण ; भु-दाब सिद्धाट बालों को स्थिरता 
मदा समेकन के सियास ; निस्सादम को दर ; समग्र और प्रभावी प्रतिबल 
विश्ले पण ; मृदा में दबाव का विश्लेषण ; वोसेरक्य और वैस्टरगाई 
सिद्धांत मा स्थिरीकरण । 

प्राधार इंजीनियरी - - पद की धारण क्षमता, संयुणा और अप ; 
प्रति वारस भित्तियों का अभिकल्पन ; चादरी स्थूणा और केसाम । । 


पचोली और पक्की परियों का अभियास्प - उपप्राधार और पिण 
आने वाले घरातल . 

यासायात इंजीनियरी और यातायात मर्वेक्षण, परस्पर काटने वाले 
माम चिन्ह संकेत और माकिंग । 


भाग ग 

अल साधन इंजीनियरी 
जस-विज्ञान - जल पक्र, अवक्षेपण, वाष्पीभवन पापोन्सर्जन और 
मातः स्पम्वन ; अलालेख, एकक बाद का जनालेखीयू पनुमान और आवृत्ति 
जल साधनों के लिए मायोजन --- जमीन मोर सतह के अल साधन तल 
प्रवाह; एकल पोर बहुदेशीय परियोजनाएं; संबन ममता ; अलाशय 
में घटाय ; जलाशय में रेस-मिदी जमना, बाढ़ का अनुमार्गण । लामसागत । 
अनुपात इष्टतमीकरण के सामान्य सिद्धांत । 

फसलों के लिए जल अपेक्षाएं - -सिंचाई जल के गुण -- उपयुक्त प्रस , 
सिंचाई के जल को गहराई और आपति , अलवृत्ति । सिंचाई पसतियां 
मोर कार्यक्षमता । 

नही सिंचाई के लिए वितरण प्रणाली-- - ममेक्षित पैनल ममता का 
निश्चय करना ; चैनल भय मुज्य और वितरणात्मक पैनल का संरेखरण । 

जल -पास -- इसके कारण और इसका नियंत्रण, जल निकास प्रणाली 
का अभिकल्पन , मुवा लवणता । 

नदी प्रशिक्षण -- सिaति और पतिया 


जल भंडारों का निर्माण ; मांधों के प्रकार (मिट्टी के बांधों सहित ) 
और उनके अभिलक्षण ; अभिकल्पन के सिद्धान. स्थिरता को कसौटी ;.. 
माधारों का उपचार ; जोड़ पौर दीर्थाएं ; रिसम और नियंत्रण । 

उत्पलाय विभिन्न प्रकार और उनकी उपयुक्तता ; ऊर्गा -मय : 
उसाला प्रेस्ट गेट । 


. 


प्रश्न- पत्र II 


( नोट परीक्षायी किम्ही वो भागा में में उत्तर बैंग ) 

भाग क्र . 


47 य 


पछता मोर मल भापनि 


अपन निर्माण 


भवन सामग्री मोर निर्माण मारतो कडो, परस्पर, ईठ, रेत , मुखी 
समाला, के कीट , पेट और पानि , साहिक आदि । 


स्वस्थता : भपन स्थल ( मोका ) पौर अभिविन्यास , संचातम मोर 
नमीमुक्त स्तर , गृह जल निकास ; सफाई व्यवस्था मोर मसव्ययमको 
जसोय प्रगालिया , स्वच्छता के साधम ; शोचालय पर मुत्रालय । 
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IPART I - SEC. 1]] 


सरममा का अभिकल्पन -- पूंजी को भारित पोसत लागत बया 
अल्पासिक , मध्यकालिक तमा बीमकालिक बित्त शुटाने के मोबीगलियानी समा 
मिलरमाल सोतों से संबंधित विवाद-- सार्वजनिक तथा परिवर्तनीय चिरों की 
भूमिका - ऋण दक्विटी अनुपात के संबंध में प्रतिभान तया निवेशक संकेत 
इष्टतम लामोश नीति के नियामक तस्व - जैम्स, ईवातर और जाम लिंदार का 
प्रतिरूपों ( मामलो ) को इष्टतन रूप देना, लाभांश के भुगतान के फार्म 
कार्यशील पूंजी का डांचा तथा विभिन्न घटकों के स्तर को प्रभावित करने 
नाले चार कार्यशील पूंजी के पूर्वानुमान का नकदी प्रवाह वृष्टिकोण भारतीय 
उयोगों में कार्यशील पूंजी का पावधिज - उवार प्रबंध तपा उघार नीति 
विसीय आयोजना पोर नकदी प्रवाह वितरण के संबंध में कर का 
विचारण । 


भारतीय प्रण्यं भाजार का संगठन तथा कमियां- - वाणिज्यिक बैंकों को 
परिसम्पत्तियों तथा वेपतामों की संरचना -- राष्ट्रीयकरण की उपलब्धियां 
तमा विफलसाए-- - कोलीय ग्रामीण -- उधार से संबंद भनुपी कामवाही 
पर टेदन (पी०एल० ) अध्ययन दल की सिफारिणें , 76 सपा पोरे 
( के . बी० ) समिति काय पनमा संशोधन , 1979- - भारतीय रिजर्व बैंक 
मी मुमा नया धार संबंधी नीतियों का मूल्यांकन - भारतीय भ्रूणी 
माजार के संघटक अखिल भारतीय स्तर की वित्तीय संस्थों ( आई . 
डी०पी०आई० आई . एफ०सी०आई आईसी भाई सी मोर भाई भार सी बाई ) 
के कार्य पोर कापैचालम विधि-- - भारतीय जीवन बीमा निगम सभा 
भारतीय यूनिट दृस्ट की निवेश नीतियां स्टापा एम्सचेंजों की भर्तमाम 
स्पिति तथा उनका निमियमन । 


परक्राम्य मिकित अधिनियम, 1981 के उपबंध अदाकर्ता तथा पमूली 
बैंकरों के सानिधिक संरक्षण के विशेष संदर्भ में रेखांकन तथा पृष्ठोकन 
बैंकों के बारीकरण पर्यवेक्षण तथा विनियमन से संबंद पैकिंग पिमियमन 
अधिनियम, 1949 के विशिष्ट उपमन्त्र । 


__ + निरी : मल्मक का व्ययन, पौधोगिक अपशिष्ठ , वर्षा के बल का 
निकास; बला भीर मिलीजुली प्रणाली ; मलकमल (सीवर ) में से बहाव । 
मलक मस का अभिफल्पन ; सोबरों के मोड़, मेनहील, नसीमक संधियाँ 
साइफल, निष्कासन आदि । 

सीवर उपचार- - कार्य सिद्धांत, एकक , अम्बर अवसावन, टैंक मादि 
सक्रियित अवपंग प्रक्रम ; सैपिटक टैंक , अपवर्षक निष्पावन । 

प्रामीण स्वच्छता, परिष प्रदूषण और परिस्थिति-विज्ञान । 

जल आपूर्ति---- अल साधनों का प्राक्कलन; भू-अल , अब इंजीनियरी ; 
जल की मांग का अंदाजा लगाना ; जल की अमुखियां । भौतिक रासायनिक 
जीवाणु - ज्ञानिक विश्लेषण, बलोक रोग । 

गल- ग्रहण - -पपिंग और गरुत्व मूलक योजनाएं । 

जल उपचार -नित्पादन, निष्पवन, स्पन्दन और उर्जन के सिद्धांत 
बीमे दुत और बचाव छन्नक , नरमन, निस्वादन गंध और लवणता । 

जल वितरण -- मामचिन भंगर; पतीय पाइपलाइन ; पाइप 
लगाना पंपिंग स्टेशन और उनका परिवालम । 
. बाणिज्म तथा लेखाविधि ( कोर सं० 25 ) 

प्रान पन 1- - लेवाकार्य तथा वित्त 
भाग 1 - - लेखा कार्य, लेखा परीक्षा संपा कराधाम 
वित्तीम सूचना पति के रूप में लेखाकार्य - - मवहारात्मक मिसानों 
का प्रभाव - - वर्तमान क्रयशक्ति लेखाकरण के मिशिष्ट संदर्भ में बदलते 
कीमत स्तर के लेखाकरण की पति - - कंपनी लेखा की प्रगत समस्याएं, 
कंपनियों का समामेलन, अन्सर्लयन तथा पुमर्गटन नियंत्रक कंपनियों का 
लेखा कार्य - शेयरों और गुपिन ( मनाम ) का मूल्यांकन निबनकों का 
फार्म संपत्ति, नियमण - सानिधिक तथा प्रबन्ध । 

आयकर अधिनियम , 1981 के प्रमुख उपबंध - - परिभाषाए--- बायकार 
लगना - एट - मूल्यहास तपा . निबेथ एम - - पिमिश्च सखों के अधीन आय 
के अभिकशन की साल अमस्या सवा द मिरिण योग्म आय का निश्चयन 
मामार प्राधिकारी । 

लागत लेखा विधि का स्वरूप तथा कार्य -- लागत वर्गीकरण - - 
मपरिवर्ती लागतों को स्पिर पोर परिवर्ती बटकों के बीच बांटने की 
प्रविधि - - पांब लागतमानिर्धारण फिफो तपा उत्पादन का समककाइयों 
में परिकशन फी भारित भौसत पति--- लागत तथा वित्तीय लेखामों का . 
समान सीमहि लागत निर्धार लागत परिमाण सामसंधबीजगणोतीम 
सन तथा भालेशीय चित्रण मूल बिंदु - लागत नियंत्रण तथा लागत 
घटाव की प्रविधि - - बजट नियंत्रण सचीला बजट मानक लागत का 
निर्धारण तथा प्रसरण विश्लेषण - - पायित्व लेखा विधि -- उपरिव्यय . 
लगाने के आधार तथा उनके अन्तनिहित योष - - कीमत तय करने के 
मिर्णय के लिए लागत निर्धारण । 

साक्ष्यांकन कार्य का महत्व । लेखा परीक्षण कार्य का प्रोग्राम बनाना 
परिसम्पत्ति का मूल्यांकन तथा सत्यापन ; स्यायी , क्षयी तथा चालपरि . 
सम्पति - देमवारियों का सत्यापन ; सीमित कंपनियों को लेखा परीक्षा - - 
लेखा परीक्षा की नियुक्ति , पद-प्रतिष्ठा, शक्ति, कर्तव्य तथा दायिस्य 
सेखा परीक्षक की रिपोर्ट मोयर पूंजी की लेखा परीक्षा तथा शेयरों का 
हस्तांतरण पैकिंग पोर बीमा कंपनियों की लेखा परीक्षा की विशेष 
बासें । 

__ भाग 2- ~-व्यापार वित्तय सथा विसीय संस्थाएं 
पित्त प्रबन्ध की अवधारणा तथा विषय पोन निगमों के वित्तीय लक्ष्य 
पंजीगत बषर बनाना - अनुमामाभित नियम तवा पट्टाग त नकदी प्रवाह 
संबंधी नपागम , निवेश निर्णयों में भनिश्चितता का समावेग - - इष्टतम 
पूंजी । 


प्रान पम 2 - ~ संगठम , सिबोस सया प्रोयोगिक संबंध 


भाग 1 - संग उन सिमांत 


संग उन की प्रगति तथा अषधारणा - - संग उन के लक्ष्य प्रापमि सपा 
वित्तीय लम्प, एकल तवा बाल लक्ष्य, लक्ष्य उपाय, श्रृंखला, लक्ष्यों का 
विस्थापन, अमुझम ण, विस्तार तया बलीकरण--- भोपारिक संग छन 
प्रभार संरचना लाल और स्टाफ , कात्मिक बापानी तथा परियोजना 
अनौपचारिफ मंग छम -कार्य तथा सीमाए । । 


संगठन सिबात का विकास पास्त्रीय नव शास्त्रीय तथा प्रणाली 
उपागम नौकरशाही शक्ति का स्वरूप तथा आधार, शक्ति के स्रोत, 
पामित संरचना और राजनीति - - गतिक प्रणाली के रूप में संगठनात्मक 
व्यवहार; तकनीकी, सामाजिक तथा शक्ति प्रणालिया -- मंत: सम्बन्ध 
पौर अंतक्रियाएं ; प्रत्यक्षण -- स्थिति प्रणाली मामलों, मोग्रेनर, हर्षवर्ग, 
लिटे, खुम, पोर तथा लालर के सैयांतिक तथा अनुभवाधित आधार 
अभिप्रेरण के आवम मोर समन माडल मनोबल तथा उत्पादकता- - 
नेतृत्व सिति तथा शैली संगठनों में संघर्ष प्रबन्ध - - संव्यवहारात्मक 
विश्लेषण - - संगठन में संस्कृति का महत्व तर्फवृद्धि की सीमाएं साइमन 
मार्क उपागम । सांगठनिक , परिवर्तन, अनुकूलन , बुद्धि मोर विकास- - 
संगठनिक नियंत्रण तया प्रभाविता । 


भाग 2 - - ओद्योगिक 


संबंध 


प्रौद्योगिक संबंधों का स्वरूप पोर विषय क्षेत्र - - भारत में प्रौद्योगिक 
श्रम तथा उसकी प्रतिमयसा- - संघाव के सिवांत -- भारत में अमिक संघ 
भादोलन संवृद्धि तथा संरचना -- बाहरी नेतृत्व की भूमिका , श्रमिकों की शिक्षा 
तथा अन्य समस्याएं - - सामूहिक सौदेबाजी - उपागमन स्थितियां, सीमाए 
प्रोर भारतीय परिस्थितियों में उनकी प्रभाविता - प्रबन्ध में श्रमिकों 
की भागीवारी वर्शन, ताधार, वर्तमान स्थिति और भाबी संभावनाएं । 


[ भाग - 


1] 


भारत का राजपत्र : मतावारण 
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मैयुत जीनियरी ( कोड सं . 27 ) 

प्रश्न पत्र 1 


भारत में प्रौद्योगिक विधायों का निवारण सया समाधान : निवारक 
सपाय, समाधानसन तथा व्यवहार में माने पाले माय उपाय. - सार्वजनिक 
उधमों में प्रौद्योगिक संबंध - - भारतीय उद्योगों में अनुपस्पीति तथा श्रमिक 
परिवर्धन - - सापेक्ष मजबूरिया तथा मजदूरी विभेदक तत्व भारत में मजदूरी 
नीति - योमस का प्रश्न :- - मंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन भोर भारत--- संगठन 
में कार्मिक विभाग की भूमिफा--- कार्यकारी ( एक्जीक्यूटिव ), विकास कामिका 
नीतियां, कामिक लेखा परीक्षा और कामिक अनुसंधान । 

अर्थशास्त्र ( कोर से . 26 ) 

प्रश्न पत्र 1 
1. अपव्यवस्था का छापा, राष्ट्रीय आय का लेवकरण । 
2. आपिक विमास्प - - उपभोक्ता व्यवहार- उत्पादक व्यवहार पोर बाजार 


जालन 
निविष्ट धाय मोर प्रत्यावर्ती धारा जाल की स्थायी अवस्था का विक 
लेषण , जाल-प्रमेय, मान्यूह योग गणित, जाल प्रकार्य क्षणिक अनुक्रिया , 
पावृत्ति अनुक्रिया , लाप्लास रूपतिर, फूरिया श्रेणी मोर फुरिया समांतर, 
आपत्ति स्पेक्ट्राई, प. ष शून्य संकल्पन , प्रारंभिक जाल संश्लेषण । 
स्थिति विज्ञान पोर पुम्मक पिशाम 

स्थिर विद्युत मौर स्थिर, चुम्बकीय क्षेत्रों का विश्लेषण : लापमाम पौर 
वासों समीकरण , परिसीमा , मान समस्यामों का हल--- मैक्सबल समीकरण 
वियुत पुम्बकीय तरंग संगारण, भू भोर आकाश तरंगे, भू -केन्द्र मोर उपग्रह 
के बीच संचारण । 


माप 


3. निवेश सम्बन्धी निर्णय तथा माय और रोजगार का निर्धारण - - 

माय , वितरण मोर बुषि के समय भाषिक प्रति । 
4. क व्यवस्था - - मोजमाप - - विकासशील अर्षम्पपस्मा में केन्द्रीय 

बैंक व्यवस्था के प्रेम और साधन सपा साप सम्बन्धी मोतिया । 
करों के प्रकार पोर अव्यवस्था पर उगला प्रभाग- - के बाकार 
के प्रभाष । योजना विकासशील अर्थव्यवस्मा के बजटीम मौर 

राजकोषीय मोति के उद्देश्य और साधन । 
6. प्रतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रमाक प्रवत्ति विनिमम-वर , पामगी शेष 

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व बैंक सेस्थान । 


मापम को माधारभूत पवतियो, मानक टि , विश्लेषण सूचक यंत्र , 
फैयोडरे, मासिलोस्कोप, बोस्टेज मापन , धारा , सक्ति प्रतिरोध, प्ररकल्प , 
धारिता , समम , आवृत्ति मोर पलक्स; इलैक्ट्रानिक मीटर । 
इलेक्ट्रानिकी 

निर्यात पौर, अर्वमालक युक्तियां, समकक्ष परिषय, ट्रांजिस्सर पैरामोदर 
धारा मोर बोल्टेज सम्धि मोर निवेश तथा निगम प्रतिषाधामों का निर्धारण 
जमिनतन प्रविधि , एकल पोर बहु परण भव्य मोर रेडियो लमु संकेत तमा 
परत संकेत प्रवर्वस मोर उनगर विरने ग, पुपमरण प्रपर्य : प्रारदाना , 
तरंग रूपण परिपप और समायापार जनिस, मिभिन्न प्रकार के पहापिस 
पौर उनके प्रयोग : बंकीम परिपन । 
भुत मशीन 

पूर्ती यनों में ई . एफ . एम . एम . एफ . मोर पल आपूर्णम का 
जनन पिष्ट पारा सुल्य यकालिक भार प्रेरक मशीनों के मीटर पोर जानित 
संबंधी लक्षण तुल्य परिपप, दिनपरिवर्तन पाय प्रचालन , शक्ति ट्रांसफार्मर 
के फमर पारेख मोर तुल्य परिपम, कार्य निष्पादन मोर बसता निर्धा 
रण आहो ट्रांसफार्मर, निकम सिफार्मर । 


प्रपन 12 
1. भारतीय मर्पव्यवस्था ; 

भारतीय अर्थ नीति के निदेशक सिौत - - 
योजनाबर पनि पौर वितरण म्यास - - 
गरीबी का उम्मूलन - - 
मारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत बाधा- - 
संघीय शासन संरचना -- कृषि मौषोगिक क्षेत्र , 
सार्वजनिक पौर निजी क्षेत्र 
राष्ट्रीय आय -- उसका क्षेत्रीय पोर क्षेत्रीय वितरण . . 

गरोयो कहाँ कहाँ पोर फितलो 
2. कृषि उत्पावन 

कृषि मोति 
भूमि सुधार- - प्रौद्योगिकोय परिवर्तन -- चौधोगिक क्षेत्र से सह- संबंध । 


प्रपन पर I 


नियंत्रण प्रणाली 

गतिक रेखिका निर्वत्रण प्रणालियों का गणितीय निर्देशन, म्लार आरेख 
पौर संकेत प्रवाह आलेख , मणिक अनुक्रिमा स्थायी दशा सुटियां स्थायित्व 
मावृत्ति अनुक्रिया, प्रविष्टियां, मूल विदुः पय प्रविधियां, श्रेणी प्रतिकरण । 
मौद्योगिक इलेक्ट्रानिकी 

एक कलीय और बहु कतीय परिणोधों के सिद्धांत और अभिशापन 
नियंत्रित परिशोधन, मसणारी , फिल्टर, नियमित शक्ति प्रदायी, पालन 
हेतु गति नियंत्रण परिसय , पापक विष्ट धारा के प्रमावर्ती बाय में 
रूपांतरण चौपर, काल नियामक पौर वैडिंग परिपथ । 


३. औद्योगिक उत्पावन । 

मोद्योगिक नीति । 
सार्वजनिक पौरनिजी क्षेत्र 

क्षेत्रीय वितरण - - एकाधिकार प्रथा का नियंत्रण और एकाधिकार 
4. कृषि उत्पादों मोर प्रौद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी 

मीतिमा । अधिप्राप्ति पोर सार्वजनिक वितरण । 
5. बजट की प्रवृत्तियो और पजकोषीय नीति । 
8. मुद्रा भोर साख की प्रवृत्तियो पोर नीस-- बैंक व्यवस्था और अन्य 

वित्तीय संस्थाएं । 
7 . विदेशी व्यापार और अपायगी शेष । 
8. मारतीय योजना । 

हेल्प, व्यूह रचमा अनुभव मीर समस्याएं । 


बंड ब ( मुरुषायएं ) 
वैथुत मशीने 

प्रेरण मशीनें : - - धूर्गी चुम्बकीय क्षेत्र ; बहुफलीय मोटर; प्रचालान 
सिवात ; फेजर आरेख बल आपूर्ण सर्पण विशेषता तुल्य परिपप पौर 
इसके प्रापल निर्धारण इस आरेख प्रमतक गति नियंत्रण ; विपंजर मोटर; 
प्रेरण जनित ; सिात फेजर मारेख ; एक कलीय मोटरों की विशेषताएं 
पोर अनुप्रयोग; विकसीय प्रेरण मोटर मा अनुप्रयोग । 
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(ii ) जसवाय विज्ञान : वायुमंडल, इसकी संरचना तथा संयोजन ; 
तापमान, आर्द्रता, अवक्षेपण, वाव तथा पवमें , जेट प्रवाह , वायु संहतियां 
तथा सीमान ; चक्रवात तथा सम्बन्ध परिघटनाएं ; जलवायु वर्गीकरण - - 
कोपन तथा थायवेट ; भूजल तथा जलवैज्ञानिक पक्र । 

(iii ) मृदाएं तथा वनस्पति : मवा उत्पत्ति, वर्गीकरण तया वितरण 
संवाना तथा मानसून बन जीयोमों के परिस्थितिक , पहलुओं के विशेष 
संदर्भ में विपक्ष के जायाय अनुक्रम तया प्रमुख जीपीय क्षेत्र । 

(ix ) समुद्र विज्ञान : ‘महामागर तल जुम्बावच लगन , धारा 
तथा ज्वार; समुद्र निक्षेप तथा मूंग चट्टानें , ममुद्र संपदाएँ जोत्रीय खनिज 
तथा ऊर्जा संपदाए और उनफा उपयोजना 


मुल्यकालिक मशीन 

ई . एम . एफ . ममीकरण ; फेजर पोर वृत्त आरेख अपरिमित बस 
पर प्रचालन, तुल्यकालिक शक्ति ; प्रचालन विशेषता और विभिन्न पद्धतियों 
द्वारा निष्पावन , आकस्मिक लषु परिपथ और मशीन प्रतिवाम मोर काल 
स्थिरता निर्धारित करने हेतु दोलन लेख का विश्लेषण, मोटर, विशेषताए 
और कार्य निष्पादन प्रवर्तन पद्धति अनुप्रयोग । 

विशेष मशीन : एम्पलीहाइन पोर मेटाजश्न, प्रवामन विशेषताएं प्रार 
उनके अनुप्रयोग । 

शक्ति प्रणाली पोर रक्षण : विभिन्न प्रकार के शक्ति केन्द्रों को सामान्य 
रूप -रेखा और अयं प्रबंध आधार-मार मिपर भार और पंपित पंधारण 
संयंतषष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा शक्ति विसरण की विभिन्न प्रणालियों 
की अर्थव्यवस्था ; संवरणशक्ति प्रायल परिकलग; जी . एम . डी . की 
संकल्पना , लघु मध्यम ., और वीर्ष संघरण पति , पिधुन, रोत्रा विद्युत 
रोधकों की किसी रज्जू में वोल्टेज का विकास और श्रेगोयन; विद्युत 
रोधकों पर वातावरणी प्रभाय सममित घटकों हाय भ्रण परिकलन ; भार 
प्रवाह विश्लेषण भोर किफायती प्रचालन ; स्थायी वा और क्षणिक स्था . 
थित्व ; चाप विलोपन की स्विच गिअर पतियां ; पुन: प्रवर्तन और उप 
सब्धि बोल्टेज, परिपथ , विच्छेडक , परीक्षण रक्षी रिले , शक्ति प्रणाली 
उपस्कर हेतु रक्षी योजना संवरण लाइनों में सी . टी . और पी . टी . महो - 
मिया, प्रगामी तरंग भोर रक्षण । 

उपयोग : - - प्रौद्योगिक परिपालन ; विविध परियोजनामों के लिए 
वैद्युत मोटर और उनके अनुमनांक का आकलन ; प्रारम्भ होते समय 
मपुटरों का स्मरण , ब्रेक मोर उत्क्रमण प्रचालनों में मोटर का आवरण 
दिष्ट धाय मोर प्रेरण मोटर हेतु गति नियंक्षक की योजना । 

रेल कर्पण की विभिभ प्रणालियों की अर्थव्ययस्था और अन्य पहल ; 
रेलगाड़ी यावागमन की यांत्रिकी शक्ति पौर ऊर्जा की जरूरतों तथा 
मोटर अनुमतांकों का आकलन ; कर्षण मोटरों को विशेषताएं ; पयवैद्युतीय 
पोर प्रेरणा सापन । 


(v ). परिस्थितिक -संत्र : परिस्थिति -मंत्र की संकरना ; ऊर्जा प्रवाह के 
अन्तर संबंध जल परिसंचरण भू- आकृतिक, प्रक्रम, जीव समुदाय तथा मृदाएं ; 
भूमि क्षमता ; परिस्थिति तंत्र पर मनुष्य का प्रतिमान ; विस की परिस्थिति 
या अरान्तुलन । 
खंड द : मानव तथा आर्थिक भूगोल 

(i ) भौगोलिक चितन का विकास : यूरोपीय तथा अरख भूगोलशों 
का योगदान ; नियतत्याद नथा मम्मान्यतावाद ; क्षेत्रीय संकल्पना , प्रणाली 
उपागम , नमूने तथा सिद्धांत ---- भूगोस में मावास्मक तथा व्यवहारात्मक 
क्रांतियां । 

(ii ) मानष भूगोल : मानव तथा मानय प्रमातियों का आविर्भाव 
मानव का सांस्कृतिक विकास विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक परिमंडल ; अन्त 
राष्ट्रीय प्रजन, अतीत और वर्तमान: विश्व की जनसंख्या का वितरण 
तथा बृद्धि ; जनसांलिपकीय संक्रमण या विमा जनसंख्या की मनस्याए । 

(iii ) यस्तो भूगोल : ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों की संकल्पना 
नगरीकरण का उद्भव ; ग्रामीण बस्ती के प्रतिरूप ; केन्द्रीय स्थल सिद्धांत ; 
श्रेणी आकार तथा प्राइवेट शहर वितरण : नगरीय वर्गीकरण ; नगरीय 
प्रभाव के क्षेत्र तथा ग्रामीण नारोग सीमा । नगरों को आन्तरिक संरचना 
मियात तया विधि संस्कृतियों की तुलना ; विश्व में नगरीय वृद्धि की 
समस्याएं । 

( iv ) राजनीतिक भूगोल : राष्ट्र और राज्य को संकल्पनाएं ; सीमांत 
सीमाएं तथा बफर क्षेत्र ; पान्द्र स्थल तथा उपांत स्थल की संतल्पना ; 
संघवाद विश्व के राजनीतिक क्षेत्र ; विश्व- भूराजनीति संसाधन, विकास मया 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति । 

( v ) आपिक भूगोल : विश्व का आर्थिक विकास मापन तथा सम 
स्याए; विश्व संसाधन , उनका वितरण तथा यि समस्याएं ; विश्व ऊर्मा 
संकट, अभिवृद्धि की सीमा ; विस कृषि -प्ररूप विज्ञान तथा विश्व के 
ऋषि- क्षेत्र , कृषि अवस्थिति का सिहो । नाद सपा मुषि --- दक्षता का 
वितरण ; विश्व खाद्य सपा पोषाहार समस्थाई विश्व उद्योग- उद्योगों 
की अवस्थिति का सिद्धांत, विश्न औद्योगिक नमूने तथा समस्याएं विश्व 
व्यापार सिखोत तथा विश्व के नमूने । 


अथवा 


खंड ग ( प्रकाश धाराए ) 
संचार प्रणालियां : आयाम का प्रजनन मोर संसूचन-- -काला दीक्षेत्रिल , 
मामुलक और विमाडुला का प्रयोग करते हुए, आयाम आवृत्ति कला और 
स्पंव-माडुलेर सिंगनलों का जनन और संसूचना मालित प्रणालियों की 
तुलना , एवं समस्याएं, प्रणाली वक्षता, प्रतिचयन प्रमेय, ध्वनि पौर दर्शन 
प्रसारण , संचारण और अभिग्राही प्रणालियां, एंटेनाः भरकों और अभिग्राही 
परिपयों, श्रष्य स्थित संचरण रेखा , रेडियो और परा उच्च आवृत्तियां । . 

सूक्ष्म तरंग : निर्देशित साधनों में वैद्युत चुम्बकीय तरंग --- सरंग निर्देशो 
घटक कोटर अनुनादक , सूक्ष्म तरंग नल और ठोस अवस्था युक्तियां सूक्ष्म 
तरंग , जनिन और प्रवर्धक , फिल्टर, सूक्ष्म सरंग मापन प्रविधियो, सूक्ष्म तरंग 
विकिरण पैट्रन, संचार और एंटेना प्रणालियां ; मौमालन रेडियो सहायता । 
. विष्ट धारा प्रवर्धक प्रत्यक्ष युग्मित प्रवर्धक , भेद प्रवर्धा चापमर और 
अनुरूप अभिकलम । 


भूगोल ( कोड सं . 23 ) 
प्रश्न पत्र 1 : भूगोल के सिद्धांत 

खंड क : प्राकृतिक भूगोल 
( i ) - प्राकृति विज्ञान परथी के पटन का उद्गम तथा विकास , 
पृथ्वी का संघसन तथा प्सेट विवतृमिकी , ज्वालामुखी शैल ; चट्टानें , अप . 
जायण तथा अपरदन अपरदन- पक्र, पिस तथा नवीन विमनदीय शुष्मा, . 
समुद्र तथा कार्ट भू भानियां पुनवोनस सपा बहुचकोय भू- आकृतियां 


प्रश्न-पत्र II - - भारत का भूगोल 
प्राकृतिक पहलू -- भूवैज्ञानिक इतिहास, भू-प्राति विज्ञान और आवाह 
तंत्र ; भारतीय मानसून का उद्गम और क्रियाविधि ; मुखा पोर बाक 
प्रधण पोत्रों की पहचान और वितरण ; मृदा और वनस्पति ; भूमि क्षमता ; 
प्राकृतिक भू - आकृति अपवाह की योजना और जलवायु जन्य क्षेत्रीयकरण । 
... मानवीय महल - जातीय प्रजातीय विविधताओं की उत्पत्ति ; माविमास , 
क्षेत्र तथा उनकी समस्याएं; क्षेत्रों के निर्माण में भाषा, धर्म , और संस्कृति 
का योगदान ; एकता पौर विविधता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य ; जनसंख्या । 
विसरण सपनता पौर पशि जनसंख्या की समस्याएं, तथा नीलियो । 


साधन - मागि , सानिन, जन, जीववीय और समुद्री साधनों का समाप 
और उपयोग ; मानम तथा पर्यावरण-मारिस्थितिक समस्याएं और उनका 
समाधान । 


[ भाग - - बण्ठ 1 ] 
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भू-वैज्ञानिक समस्यामों से मामभित्रीय प्रतिवेपन और सगा । भारत का 
विवर्तनिको काला । 


कृषि- -- आधारिक संरचना-सिपाई, शक्ति , डाक और बीज, संस्था 
स्मक फारक - मोत, भू-धारण भकबंदी और भूमि सुधार; कृषि संबंधी 
बक्षसा सथा उत्पादकताः फसलों की गहनत्य , फसलों का संयोजन तथा 
कृषि का प्रदेशीपारण , हरित क्रांति , शुष्क प्रदेणों को कृषि तथा न 
प्रयोग संबंधी नीति ; खाय तया पोपाहार ग्रामीण अर्थ-व्यमस्या -- पणु 
पासन, सामाजिक वानिकी और घरेलू उद्योग । 

उद्योग -- योधोगिक विकास का इतिहास; स्थानोकरण-कारक समिज 
आधारित , कृषि आधारित तथा वन अधारित उद्योगों का अध्ययन ; पायोगिक 
विकेन्द्रीकरण भोर प्रोद्योगिक नीति ; पोयोगिषा संकुल मौर 
प्रौद्योगिक क्षेत्रीयकरण ; पिछड़े क्षेत्रों की पहचान तथा ग्रामीण मौधोगी 
करण । 

· परिवहन और व्यापार..- राहकों, रेलगागौ तथा अल मार्गों की व्यवस्था 
का अध्ययन ; लेखीय संशों में प्रतिस्पर्धा तथा पूरसता; यात्रीय तथा 
पण्य वाह , अन्तर तया अन्तर क्षेत्रीय व्यापार तथा गांव के बाजार केन्द्रों 
की भूमिका । 

बस्तियां --- ग्रामीण वस्तियों की प्रतिरूप : भारत में नगरीय विकास मगरीय 
क्षेत्रों की जनगणना संबंधी संकल्पना : भारतीय नारों के कार्य या पपान 
क्रम संबंधी प्रतिरूप ; नगरीय क्षेत्र तथा ग्राम नगर के सीमांत , भारतीय नगरों 
की आंतरिक संरचना, नगर आयोजन, गंदी बस्तियां तथा नगरीय आवास 
राष्ट्रीय नगरीकरण नीति । 

क्षेत्रीय विकास तथा आयोजन - - भारत की पंचवर्षीय योजनामों में क्षेत्रीय 
नीतियां : भारत में क्षेत्रीय आयोजन के अनुभव ; बहुस्तरीय आयोजन -- राज्य , 
जिला तथा खड स्तरीय आयोजम -.-केन्द्र राज्य संबंध तथा बहुस्तरीय- आयोजन 
के लिए सांविधामिक ढांचा - - आयोजन के लिए क्षेत्रीकरण, महा मगरीय क्षेत्रों 
के लिए आयोजन, आदिवासी तथा पर्वतीय धोत्र , सूखाग्रस्त क्षेत्र , कमान क्षेत्र 
तथा नदी बेसिन भारत में विकास के संबंध में क्षेत्रीय असमानताए । 

राजनैतिक पहलू --- भारतीय मषबाव का भौगोलिक आधार, राज्य , 
पुनर्गठन, क्षेत्रीय भावना तथा राष्ट्रीय एकता : भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा 
सथा संबंड मामले । भारत तया हिय महामागर क्षेत्र की भू- राजनीति । 


( iv ) जीवाश्म विज्ञान : - - सूभक तथा सूक्षम -जीवाश्म, जीवारमा का 
सुरक्षण और उपदीयता नाम पद्धति के वर्गीकरण का सामान्य विचार । 
स्नायविक उदय और इस पर पूरा सा स्विकी अध्ययन का प्रभाव । 

आकृति विज्ञान प्रेडियोउस , विवाल्वस , गैस्स्ट्रीपोंडस, अम्मोनाइनस 
दिल्लीवाइट्स , एपिनोइडस तथा कोरलस की विकासवादी प्रवृत्ति का भू 
वैज्ञानिक इतिहास सहित वर्गीकरण । 

पृष्ठवंशियों के प्रधान समूह तथा उनके आकृति गुण । गुणों से 
पृष्ठवंश जीवन , विनोसर सिवालिक पृष्ठवंश । अपर्ची, हाथियों तथा मानव 
का विस्तृत अध्ययन । गांउपान प्लोरा और इसके महत्व । 

सूक्ष्म जीवाशों के प्रकार तथा उनका तेल की गवेषणा के विशेष 
संदर्भ सहित महत्व । 

( v ) स्तरिती :--- 

स्सरिकी के सिद्धांत । स्तरीग वर्गीकरण तथा माम पठति । स्तरि 
झीय मानक माप , भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भू- वैज्ञानिकों पति का 
.. विस्तृत अध्ययन , भारतीय आकृति विज्ञान में सीमा समस्याए । विश्वसमता 

सहित विशाल विश्व निर्माण में सहसंबंद्ध । विभिन्न भू-वैज्ञानिक पतियों 
की उनके प्रकार क्षेत्र में सोरिको को रूपरेखा । भारतीय उपमहादीप की 
भूतकाल की अवधि । संक्षिप्त जलवायु मोर आग्नेय क्रिपाकालापों को 
अध्ययन । पूरा भोगोलिकपुननिर्माण । 


प्रश्न-पत्र II 


( स्पष्ट ऋपिकी, खनिज विज्ञान, शेल-विज्ञान तथा अर्थपूर्णविज्ञान ) 

( i ) स्फट रूपिकी : -- स्फटात्मक तथा प्रस्पटात्मक तस्य , विशेष ग्रुप 
प्रबास समिति । समिति की 32 श्रेणियों में स्फटी का वर्गीकरण । स्फट 
रूपिको संकेतना को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, स्फट समिति को विशत करने 
के लिए विग्रिम परियोजनाएं । यमलन तथा यमल- जनन विधियां । स्फट 
अनियमिताएं । स्फिट प्रध्ययन के लिए एक्स किरणों का उपयोग । 

( ii ) प्रकाशीय पनिज-विज्ञान :-~~-प्रकाश के सामान्य सियात, सम . 
देशिक और अनिसीट्रोफ्लिम दृष्टि सूमिका की धारण , नैकर्वन्ता, व्यतिकरण 
रंग तथा निषापण स्फटों में दृष्टि में विविम्यास, विश्लेषण प्रतिरक्त 
वृष्टि । 


भू -विज्ञान ( कोड से . 29 ) 

प्रश्नपत्र --- 
( सामाम्य भू-विशाम , भू- आकृति, संरचनात्मक गू -विज्ञान, जीवा एम विज्ञान 
और स्तरिकी ) 


(iii ) अनिल विज्ञान : -- प्राइस्टल रसायन के तस्व बंधक के प्रकार । 
प्रायोनी रेडीसमन्वय संख्या , हसौनोकियुम पालोनोमित तथा सूडोनिजोकिक्स 
सिलीफैट का संरममारमक वर्गीकरण । पट्टान बनाने वाले खमिनों का 
विस्तत अध्ययन , उनका भौतिफ , रामायिनक तथा प्रकाशीय गुण तथा 
उनके प्रयोग , यदि कोई हो , इन खनिजों के उत्पादों, के परिवर्तनों का 
अध्ययन । 


(i ) सामान्य भू-विज्ञान : - - भू- गति विज्ञान से संबंध ऊर्जा को गति 
विधि, भूमि का उद्गम और अन्तस्थ, भूमि के विभिन्न विधि और काल 
मारा चट्टानों की तिथि निर्धारण । ज्वालामुखी के कारण और उलपरिस , 
ज्वालामुखी मेखलाएं भूचाल ज्वालामुखीय भेखलावों से समंदमारण मौर 
भू-विज्ञानिक प्रभाव तथा फलाव । 

भूद्रीणी तथा उनका वर्गीकरण । द्वीप द्वीपधापों, गंभीर सागर खाइयां 
तथा मध्य -महासागरीय माटर समस्थितिक पर्वतों --- प्रकार और उदगम 
महाद्वीप महाब का संक्षिप्त विचार, महादीपों तथा सागरों की जाति , 
माय तरंगों और भू-पैशानिक ममस्यामों से इसला लगाव । 

(ii ) भू- आकृति विज्ञान : -- प्रारम्भिक मिति तथा महत्व । भू . 
भाकृति और प्रक्रिया तथा पैरामीटर्स, भू- आकृति चर्को तथा उनके प्रति 
पावन उन्मुक्ति गुण, स्थलाकृति संरचनाओं मौर अश्म विज्ञान से इसका 
सबंध : बड़ी भू- आकृतियाँ । अपवहनता । भारतीय उपमहावीप के भू-प्रागतिक 
गुण । 


( iv ) सैलपिज्ञान : - - मैगमा , इमफा प्रजनन , स्वभाव तथा संयोजन । 
याइनरी तथा दसेरी पति का साधारण फैज का डायग्राम तथा उनका 
महत्व बोविन प्रतिक्रिया मिवान, मैगनेटिक विभेदीकरण प्रारमयाकरण । 
बनावट तथा संरचना और उनकी पाषाण उत्पति, महत्व , प्राग्नेव पट्टानों का 
का वर्गीकरण । भारत के महत्वपूर्ण चट्टान टाइप की पैट्रोग्राफी तथा पैट्रोजेने 
सिस, ग्रेनाइटस तथा ग्रेनाइटस कानोंकाइटस सया कार्मोकाइटस, उपकन यसलटस , 
सलछट पट्टानों के बनावट की प्रक्रियाएं, डायनेसिस तथा लिथिफिक्शेन 
मनावट तथा संरचना और उसका महत्व प्राग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण 
कार्लस्टक तथा विमा फलस्टिक । भारी खनिश और उसका महत्व । 
जमान पर्यावरण के प्रारम्भिक सिद्धान्त । माग्नेय का अग्रभाग तथा उत्पति 
स्थान सामान्य पट्टान प्रकारों के शिलालेख । 


(iii ) संरचनात्मक भू-पिकान : -. दयाप तथा भार वीर्षवृतज तथा 
अट्टान विरूपण । वसन और प्रशन का मैकेनिकमा लाइनर और प्लानर 
मराला और मयनिमुनका मजस्य । पेट्रोफेषिक विश्लेषण और इसका 
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रूपान्तरण का परिवर्तन, सपान्तरण के प्रकार, रूपान्तरिक गैस,मला 
सथा अग्रभाग । ए . सी . एफ . ए. के . एफ तथा ए . ई . एम . प्राकृति । 
चट्टानों के रूपान्तरण की बनावट संरचना तदा नामाकरण महत्वपूर्ण घटानों 
के शिलालेख तथा शैल जतन । 

( v ) भाषिक भू-विशाम -~-कलो धातु का सिवात, धातु पनिज 
तथा विधातु , कच्चे धातु की गतिविधि, पनिज संग्रहों की बनावट की 
प्रक्रिया, फाचे धातु का वर्गीकरण , कच्चे धातु संग्रहमान का नियंत्रण , मटा 
खोजिनिक पोह, महत्वपूर्ण धातु संबंधी बिना धातु संबंधी संग्रह, तुल 
तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र , भारत के कोयला क्षेत्र । भारत की बनिज 
संपधा, खनिज पर्ष , राष्ट्रीय खनिज नीति , पनियों की सुरक्षा तमा उपयोगिता । 

( vi ) प्रयुक्त भू-विज्ञान -- भाशाजनक पोर यन्त्र कला प्रधानताएं । 
बनम विज्ञान की प्रधान पद्धति , नमूना कश्या धातु प्रछावन तथा लाम , 
अभियांतिक कार्यों में भू-विज्ञान का प्रयोग । 

मुवा तथा घृतद बल भू-विज्ञान तथा भू-रसायन शास्त्र , भू-वैधानिक 
गषेषण में वायु संबंधी नियों का प्रयोग । 


पण ब - - मध्ययुगीन भारत 
भारत - - 750 ई . पू . से 1200 ई . पू . तक 
1. राजनीतिक पार सामाजिल पशा, राजपूत - - उनकी नीतियां और 
घामाणिक रपमा । म- सरधना बार इसका समाज पर प्रभाव । 

2. व्यापार मौर वाणिज्य । । 
3. कमा, धर्म पोर वन, शंकराचार्य । 
+ तटवर्ती नियामालाप, अरबी से संबंध, आपसी सांस्कृतिका प्रभाव 

६. पट्रकूट , इतिहास में उनका कार्य - काला पार संस्कृति में । 
पोगदान । चोल साम्राज्य , स्थानीय स्वायत्त सरकार, भारतीय ग्राम पद्धति 
मक्षण, दक्षिण में समाण, मितव्ययता, कला पोर विधा । 

6. मुहम्मद गजनवी के भाक्रमण से पूर्व भारतीय समाज अलगिरनी 
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इतिहास ( कोष सं . 10 ) 


बब - - जातिहास ( 780सी पन्तक ) 
1. सिन्छ , सम्यता 

उद्गम, विस्तार , प्रमुख विशेषताएं, महानार, व्यापार और संबन्ध , 
कास के कारण उत्तरा जीविता पोर सतित्व । 

2. मैफिक युग . 

बामा साहित्य / पनि मूल का नौगोलिक बस/सिन्धु सम्यता भीर 
पति सलत के बीच असमानताएं पोर समानताएं । राजनीतिक , सामा . 
पिक पोर आर्थिक प्रतिरूप/महाम धार्मिक विचार और रीति-रिवाज । 

3. मौर्य काम से पूर्व 

धार्मिक गमनागमन ( जम, बौड प्रौर अन्य धर्म ) सामाजिक और 
थाषिक स्थिति । मगध साम्राज्य का गणतम मौर दि । 

4 मौर्य साम्राज्य 

सामन, सामान्य प्रशासन का उपम , पति और पतन, सामाजिक पौर 
भाषिक स्थिति , अशोक को मीति और सुधार, काला । 

5. मौर्य मास के पाए ( 200 ई. पू .--- 300 ई. पू . ) 

जारी और दक्षिण भारत में प्रमुख राजवंश । भाषिक पीर मामाधिन 
संस्कृत प्राकृत पोर तमिल | धर्म ( महायान का उपय मोर ईश्वखापी 
उपासना ) । फसा ( गन्धार, मधुरा सपा अन्य स्कूल ) केमीय एशिया से 
संबंध । 


भात---1200---1785 
7. भारत में दिल्ली सुल्तानों को नौव, का एग पोर परिस्थितिया , 
भापतीय समाज पर इसका प्रमाण । 

पिजी साबाज्य , सार्थकता, और वाणय, प्रशासनिक पौर माषिक 
पिनियमन पर पज्य पोर जनता पर उनका प्रभाष । 

8. मुहम्मद बिन तुगलक के अधीन राज्य नीतियों और प्रशासनिक 
सिखातों की भीम स्मिति , फिरोजशाह की धार्मिक नीति पोर लोष 
निर्माण । 

___ 10. दिल्ली सल्तनत का विषदम ; कारण और भारतीय राजतंक 
भोर समाज पर इसका प्रभाव । 

11. राज्य स्वरूप पोर विशेषता; राजनीतिक विचार पोर संस्थाएं , 
हपिक संषमा पोर संबंध, शहरी फन्द्रों की पृषि , व्यापार पीर ल 
पाणिज्य , शिल्पकारों और रुषकों, मयीन शिल्प , उयोग और प्रौद्योगिकी , 
भारतीय पोषधियों की स्थिति । 


6. गुप्त काल 

गुप्त सामाण्य का उदय मोर पतन , वाटकस, प्रशासन, समाज, 
मिसम्पयता, साहित्य, कला और धर्म दक्षिण पूर्व एशिया से संबंध । 

7. गुप्त काल के पश्चात् ( 500 ई . पू . - - 700 ई . पू . ) 
पुण्यभूतिस । 
मोरिस, उसके पश्चात् गुप्त पणा । 

हर्षवर्शन और उसका कालाधवमी फा वालुक्य । पल्लव , समाज 
प्रशासन भोर कमा । 

भरख विजय । 
विज्ञान और प्रायोगिकी थि और शान का सामान्य पुनरी म । 


12. भारतीय संस्कृति पर पलाम का प्रभाव.-- मुस्लिम रहस्यवादी 
गतिविधिया, भक्ति सन्तों की प्राप्ति मौर सार्थकता, महाराष्ट्र धर्म , वैष्णव 
पुनमारकों की गतिविधियों की भूमिका ; चैतन्य की गतिविधि की 
सामाणिक मोर धार्मिक सार्थकता, मुस्लिम सामाजिक जीवन पर हिन्दू 
समाष का प्रभाष । 
____ 13. विजय नगर साम्राज्य , सकी उत्पत्ति पोर वृधि कसा, साहित्य 
और संस्कृति में योगदान, सामाजिक और आर्थिक स्थितिया, प्रशासन की 
पति, विषय नगर साम्राज्य का विषटन । 

14. तिहास के मोत - - प्रमुख बतिहासकारों, शिलालेखों और 
पाणियों के विपरण । 

____ 18. भारत में भुगल सामाज्य की स्थापना ; पावर की 
पढ़ाई के समय हिन्दुस्तान में राजनीतिक और सामाजिक स्थिति, बाबर 
पौर हुमायूं । भारतीय समुद्र में पुर्तगाली निमंत्रण की स्थापना इसके 
राजनीतिक पापित परिणाम । 
___ 16. मूर प्रशासन, राजनीतिक , राजस्व पीर सैनिक प्रशासन । 

17. अकबर के मधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार; राजनैतिक 
एकता ; पर के अधीन राजसंन का भयो म स्वरूप ; अकबर का धार्मिक 
पजनीतिक विचार; गैर मुस्लिमों के साथ संबंध । 

18. मध्यकालीन युग में क्षेत्रीय भाषा पौर साहत्य की वृद्धि 
माला और मस्तुकला का विकास । 


भाग - 8 
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19. राजभोतिक विचार पोर संस्थाए , मुगल साम्राज्य को प्रकृति , 
भू - राजस्व प्रशासन, ममसबदारी मोर जागीरदारी पद्धतिया, भूमि संरचना 
पौर अमीवारों की भूमिका , खेतीहर संबंध, सैनिक संगठन । 

20. मोरंगषेप की धार्मिक नीति ; दक्षिण में मुगल साम्राज्य का 
विस्तार; औरंगजेब के विरुद्ध विमोह - स्वरूप भोर परिणाम । 

21. महरी केन्द्रों का विस्तार; प्रोपोनिक मिसम्पयता --- माहरी पौर 
प्रामीण , विदेशी व्यापार भोर पाणिज्य, मुगल पौर यूरोपीय व्यापारिक 
कम्पनियो । 

22. हिन्दू - मुस्लिम संबंध ; एकीकरण की प्रवृत्ति ; संयुक्त संस्कृति 
( 16 से 18 वीं शताब्दी ) । 

23. शिवाणी का उदय ; मुगलों के माप उनमा संघर्ष णिवाजी का 
प्रशासन पैशषा (1707 -- 1761 ) के अधीन मराठा शक्ति का विस्तार 
प्रथम सोम पैलवामों के अधीन मराठा राजनीतिक संरचना ; पोये और 
सरदेशमुखी ; पानीपत की तीसरी माई, कारण और प्रमाष ; मराठा 
राज्य , संघ का आविष; इसकी संरषमा पौर भूमिका । 


भाग ( ब ) 
विश्व इतिहास ( 1500 --- 1950 ) 
भोगोलिक खोजें - - मानन्तयाब का पत्तमः --पूजीमाद झा प्रारंभ । 
योशप में पुनुर्मजीवन और धर्म सुधार । 

मयीन निरंकुस राजतंत्र - - राष्ट्र राज्योपय । 
पश्चिमी योरुप में वाणिज्यका काति - - वाणिज्यवाद । 
इंगण में संसदीय संषों मा विकास | तीस वर्षीय पुस । पोप के 
इतिहास में इसका महत्व । 


24. भुगल सामाण्य का विषटन ; नबीम लीम राज्य का आविर्भाव । 


प्रश्न-पत II 
च " "- - आधुनिक भारत ( 1757 में 1847 ) 

1. ऐतिहासिक शक्तियों और कारक जिनकी वजह से अंग्रेजों का भारत 
पर आविस्य आ , विशेष तथा बंगाल , महाराष्ट्र मौर सिंध के संदर्भ में 
भारत य तामतों द्वारा प्रतिरोध और इनकी असफलतामों के मारक । 


फास का प्रभुत्व । 
( ख ) विश्व के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपय / प्रबोधन का युग , 

अमेरिका को कानि - - धमका महत्व । 
कांस की क्रांति तथा नेपोलियन का मृग (1789- - 1818 ) विश्व 
इतिहास में इसका महत्व | पश्चिमी योप में उपारवाद तथा प्रजातंग 

का विकास (1815 - 1914 ) आयोगिक क्रांति का वैज्ञानिक तमा 
- तमानीको पृष्ठभूमि -मोक्षप में भोगिक क्रांति की प्रमस्मा । मोरुप में 
सामाणिक सभा बम प्रायोजन । 
( ग) विशाल राष्ट्र राज्यों का बद्रीकरण ली का एकीकरण जर्मन 

भामाण्य का प्राधारीकरण । 
अमेरिका को सिविल मुस । 199ी और 20वीं शताम्बियों में एशिया 
तथा मफीका में उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद । 

नीम तथा पश्चिमी शन्तियो । जापान और इसके सय का बसी 
शक्ति के रूप में प्राधुनिकीकरण ! . 

योरपीय शक्तियां तथा ओटामन पायर ( 1 81 5-- 1914) 

प्रथम विश्व युद्ध युद्ध का पार्थिक तथा सामाजिक अनाप - पेरिस 
सन्धि 1019 । 
( प ) रूम की प्रति 1917----सस में पापिक तथा सामाषिकः पुम/ 

निर्माण । 
एनकोनेशिया, नीम तथा हिन्द चीन में राष्ट्रवादी पायोलन । 
चीन में माम्यवाद का उदय और स्थापमा ! 


2 . रजमानों पर असणी प्रभुना का विकास । 

3. उपनिषाद को अवस्थाए और प्रशासनिक बाप और नीतियों में 
परिवर्तन । राषस्य, न्याय ममाण और शिक्षा सम्बन्धी परिवर्तन और 
frfew भोपनिवेशिक हितों में उनका संबंध । 

4. ब्रिटिश अधिमा नोति पोर उनका प्रभाष कपि का पाणिज्यी . 
क रग, मामीण ऋगप्रस्तता, कृषि श्रमिकों की पुषि, पातकारी उद्योगों 
मा बिनामा, सम्पत्ति का पलायम , आधुनिक उद्योगों की मधि सभा जीवादी 
वर्ग मा उदय, ईसाई मिशनों को गतिविधियां । 

5. भातीय समाज के पुनर्जीवन के प्रयास सामाजिक , धार्मिक 
भावोसन , सुधारकों के सामाणिका, धार्मिक , राजनीतिया भोर आयिक 
विचार और उनकी भविष्य पृष्टि , सनीसयों सताब्दी के पुनर्जागरण का 
स्वरूप और उसकी सीमाएं, जातिगत आंदोलन विशेषकर दक्षिण पोर 
महाराष्ट्र के संदर्भ में , आधिवासी - - विनोह विशेषकार मध्य सया , पूर्वी 
भारत में । 


अरष संसार में जाति-मिया में स्वाधीनता तथा सुधार हेतु संघर्ष 
ममाल प्रसातुर्म के प्राचीन आधुनिक टर्की मा प्राविभाष । भरन राष्ट्रवाद 
का उपय । 


1929 --- 32 का विश्व पसा । फेलिन डी . रजल्ट का नया 
म्यवहार । योगप में सर्वसत्तावाद इटली में मोहबाद । 

जमन में नाजीवाद । 
जापान में संग्याषाद । 
द्वितीय विश्वयुद्ध के दाम नपा प्रमाण । 


विधि ( कोस सं . 31 ) 


प्रश्न-पत्र -I 


. नागरिक विद्रोह, 1857 का विद्रोह , नागरिमा विद्रोह और रूपक 
( मनोह, निशेषकर नील गायन के संबंध में पक्षिण में गे मोर मोपिका 
जगायत । 
7. भारतीय राष्ट्रीय भांदोलन मा उदय और मिफासः 

मारतीय राष्ट्रपाय के सामाजिक आधार, प्रारंभिक राष्ट्रवादियों और 
उन राष्ट्रवादियों की नीतियां और कार्यक्रम , उग्र क्रांतिकारी पल, आसंक 
बाद: साम्प्रदायिकता का उदय और विकास । भारत की राजनीति में 
गांधी जी का उदय और उनके जन - आंदोलन के तरीके , असहयोग , सविनय 
मशा मोर पारस छोड़ो आदोलन, ट्रेड यूनियन पोर किसान आंदोलन । 
रणवाड़ों की जमता के आयोजन, कांग्रेस समाजवादी पौर साम्यवादी । 
राष्ट्रीय पायोमम के प्रति बिटेन की सरकारी प्रतिक्रिया , 1809 -- 1935 
के संवैधानिक परिवर्तनों के बारे में मांग्रेस का सख , थापाद हिन्द फौज 
1946 का नौसेना विद्रोह भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की प्राप्ति 


I. सांविधिक विधि 

मांविधानिक विधि, उद्देशिका, निदेशक तत्व , मूल अधिकार , न्याय 
पालिका, मेन्द्र और राज्य के संबंध ,विधायी शक्तियों का वितरण, राष्ट्रपति 
और उसकी शक्तियों , मिविष सेवकों का संरक्षण , संविधान का संशोधन । 
II. प्रशासनिक विधि : --- 

J. प्रशासनिक विधि की प्रकृति और उसका विषय । 
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2. प्रत्यायोजिम विधान : - - 
( i) प्रशानिक शकित से भिन्नता 
( ii ) इसकी वृद्धि करने वाली बातें 
( iii ) प्रत्यायोजन पर प्रबरोष 
३. नियंत्रण, न्यायिक और विधायी , 
4. नैसर्गिक न्याय और ऋजुता के सिांत , 
5. लोकपाल और केन्द्रीय सतर्कता आयोग , 
6 . लोक उपक्रम , 

7. प्रशासनिक अभिकरण तथा प्रधिकरण । 
III . अन्तर्राष्ट्रीय विधि : - -- 
( अ ) क ) अन्साष्ट्रिीय विधि को प्रकृति और उसके स्रोत , 

( ब ) अमर्राष्ट्रीय विधि और देशीय विधि में संबंध , 
( ग ) अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय -- राज्य राज्यों और सरकारों 

को मान्यता अन्तर्राष्ट्रीय विधिक व्यक्तित्व, व्यष्टि , 
( घ ) अधिकारिता और अधिकारिता संबंधी उन्मुक्ति , राज्य क्षेत्र 

पर प्रभुता का अर्जन, समुद्र संमंत्री विधि , अन्तर्राष्ट्रीय नदियां , 

बाययाम तथा प्रपन्तरिक्ष यान , राज्यों के प्रतिनिधियों को प्रर 

मुक्सिया, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन और उनके अभिकर्ता । 
( क ) राज्य का उत्तरदायित्व ( अपकृत्य मूलक मंविदा मूलक ) राष्ट्रीय 

करणी , अन्तरिक्ष अन्वेषण , 
( 1 ) थष्टियों और समूहों का संरक्षण , अन्य देशीय राष्ट्री यता, 

देशो यकरण विराष्ट्रिकता प्रत्यपर्ण और पारण नथा मानव अधि 

कार तथा स्वत : अबधारण , 
( छ ) मन्धियां 
( प्रा ) विषावों का निपटारा /---- 

( क ) विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा , 

( ब ) संयुक्त राष्ट्र और विवादों का निपटारा । 
( ३) युट तथा तटस्थता :---- 
( क ) युद्ध की प्रकृति और प्रात्मरक्षा , मामूहिक उत्तरदारित्व और 

क्षेत्रीय समझाते । 
( ब ) जेनेवा करवंशन और युद्ध विधि का प्रोटोकास । . 
( ग ) तटस्थता की संकल्पना । 

( १ ) संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पश्चात तटस्थता । 
( ६ ) संयुक्त राष्ट्र का चार्टर : 

उद्देश्य और मिति, अंग, राज्यों का प्रवेश , लघु और पतिलघु 
राज्यों का प्रान , मतदान प्रक्रिया या मुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र के 
सान्ति स्थापना कार्य । 


( प्रा ) सामाजिक मार्थिक अपराध : 

हानिकार मौषधि अधिनियम , 1930, प्रायुध अधिनियम , भ्रष्टाचार 
निवारण अधिनियम, साध अपभित्रण निवारण अधिनियम, विदेशी मुद्रा 
विनियम अधिनियम , विदेशी मुद्रा संरक्षण और नकरी मियारण अधिनियम । 

( क ) अपराधिक मन/ स्थिमि 

( ख ) प्रामापक न्यूनतम पंसा देश 
( ६ ) दंड : 

( क ) दंड के सिद्धांत , 
( ख ) भारतीय दंड संहिता में दंप के प्रकार ; 
( ग ) कारावाम के प्रतिस्थायी- गरिवीक्षा अस्पषय अपराधियों को 

उचित भर्त्सना और प्रतिबन्ध के बाद रिहाई ( दान प्रक्रिया 

संहिता की धारा 360 और. 361 ) । . 
. बंड प्रक्रिया संहिता : 
( 1 ) प्रारम्भिक विचार-विस्तार. मागू. होना परिमाषा आदि 

( 8 ) न्यायालयों का गठन । 
3. न्यायालयों की शक्तियाँ । 
4. ( क ) पुलिमगिरफ्नारी , तलाशी और गम्पत्ति अमिण की पाक्तिया । 

( ख ) अपराधों का निवारण । 
5. जनता का कर्तव्य : 
( क ) पुसिम और मजिस्ट्रेट की सहायता करना । 

( A ) कुछ अपराधों के बारे में इत्तला । 
6. गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार : 

( क ) गिरफ्तारी का प्राधार मानने का । 
( स ) जमानन का 
( ग ) मषिस्ट्रेट के सामने देर कि बिना पेश किए जाने का 
( म ) ग्यायिक संयोक्षा के बिना 24 घंटे से अधिक निमध न किए 

जाने का 
( 6 ) विधि व्यवसायी से परामर्श करने का 
( 1 ) चिकिरमा व्यवसायो द्वारा परीक्षा का । 
7. गिरफ्तारी से संबंधित उपबंधों का अनुपालन न करने के परिणाम । 
8. हाजिर होने को विवश करने के लिए प्रादेशिका : 

( क ) समन , 
( ब ) गिरफ्तारी झा वारंट ; 
( ग ) उपोषणा और कुर्की; 

( घ ) प्रादेशिका संबंधी अन्य नियम । 
9. सी में पेश करने को विवश करने के लिए, मादेमिकाएं : . 
( क ) समन ; 
( ख ) तलाणी ; . 

( ग ) समपहरण । 
10. मनाली में अनियमिताओं का अवैषताओं के परिणाम । 
} 1, पुलिग को इसिप्ला | उनकी अन्वेषण करने की शक्तिया । 
1 2. जांभ और विधारण में न्यायालयों को अधिकारिता । 
13. कार्यवाही शुरू करने के लिए प्रोक्षित बातें । 


प्रश्न-पत्र 


1 . विधि 
( 8 ) भारतीय दंड संहिता 

( क ) परिभाषा , अधिकारिता । 
( ब ) आपराधिक दायित्व के माधारण प्रपवाद । 
( ग ) मयुक्त और प्राग्वयिक दायित्व (धारा 34, 114, 149 ) 
( 4 ) लोक प्रशारित के विरुद्ध अपराध । 
( 2 ) मानम शरीर के विषय अपराध । 
( प ) सम्पत्ति के विषय अपराध । 
( ७ ) प्रयल । 


14. मजिस्ट्रेटों से परिवार और मजिस्ट्रेटों के सामने कार्यवाहिया प्रारंभ 

किया जाना । 


15. मारोप । 


[ भाग I-- 


1 ] 


भाग्न का शनपत्र समाधारण 
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- 
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साहित्य का इतिहास मोर पहा. ग . TITHIलिपिक दो 
लग, पाहीन साहित्य को पर, भूमि , सामाजिक - मार कतिस प्रमा योर 
आधुनिक गतिविधियां, नाटला, उपन्य स, कहानी. निवा गोहत आधुनिक 
गाहिस्थिय विभागों का उपभव यौ : पिकाग । 

5. अरबी में मधु निबंध । 


प्रश्न -पत्र [ [ 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की आलोचनात्मक योग्यता को जानने पाने 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 


16. विचारणों के कार : 

( अ ) मेशन न्यायालय के मामने ; 
( आ ) मजिस्ट्रेटों बार। वारंट के मामले ; 

( क ) पुलिम रिपोर्टों पर मंस्विम मामले ; 
( ब ) पुलिम रिपोर्ट में भिन्न आधार पर चलाए मंस्थित मामने , 

( ग ) विचारण की समाप्ति । 
( १) समन संबंधी मामले ; 

( क ) मजिस्ट्रेट द्वारा विजा रण की प्रतिमा । 

( ब ) संक्षिप्त विचारण । 
17. जांचों भोर विधा रणों में मामय ; 
18 जांघों पर विचारणों के बारे में माधारण उपलब्ध । 

( क ) परिमीमा अवधि ( गध्याय 36) : 
( ख ) प्राक दोषमुक्ति और पूर्व घोषसिद्धि ; 
( ग ) विवध के मियान , 
( घ ) अपपधों का शमन ; 
( 3 ) मषियोजना वापस देना ; 
( प ) सह अपराधी को क्षमा 
( छ ) अभियुक्त को राज्य व वर्ष पर विधिक सहायता , 
( ज ) म्यायालयों का बुना होगा । 


कवि : - - 


19. जमानस 
20. निर्णय 
21. अपील 
22- निर्देश . पुनरीक्षण और ग्रेनरण । " 
23. परनी, संतान और माता पिता का भरण पोषण । 

3. वाणिज्यिक विधि : - - मंत्रिक विवि के मावारण मिलान ( भारतीय 
संविधा अधिनियम , 1972 की धारा 1 मे 75 नक ) क्षोनि की विधि 
प्रत्याभूति , उपनिवान, गिरवी मौर. अधिकरण की विधि । 

माल विक्रय विधि :---. भागीदारी तथा परक्राम्य लिखित मौर बैंक 
कारी विधि ( माधारण मिद्धांत ) , भारतीय विधि में प्रति विशेष रूप में 


( क ) इमाल केसः उनका मा उल्लाह :- . 

"किफा नक्कीमीम जिका मबिपिन का मंजिली " ( संपूर्ण ) 
( 2 ) हर दिन अर्थो मुलमा : उनका माउल्लाह : एमिन आफा 

दिमन मन लाभ नफाल मामी ( मंपूर्ण ) । 
( 3 ) हरानविन थावीत. उनके दौरान से निम्नलिग्नित पाय कामोदे 

फसीया 1 से कसन्दा :- - 

"निरालाही वार इमा बश्नि नायम तुहम + योमन मिमिका " । 
( 4 ) उमरबिन अमी रबिया : उनके दीवान में 5 गन । 

( 1 ) फलम्मा तोबाफना वा गमामत काल --- बार दहम 
जहा इल एस्तू मनाताफक ( मपूर्ण ) 
( 2 ) लेता हिमानगंजमान या नदु + घा शफार अकुपोन भिम्म 

ताजिद् ( संपूर्ण ) । 
( 3 ) ताबूत लाइकी मिन बामदी + शिवाय अनाहिन या मादी 

( संपूर्ण ) । 
( 1 ) अमीन आ अनी भूमिन अंता प्रादीन फाकिर गादमा 

गादीन अम राइहन फामुलजारू ( मपूर्ण ) । 
( 4 ) कामाबो फोहा मानीकुन मकालन फसारत । 
( 5 ) फरजाक : -- उनके दीवाने से ये 4 कमीदा :- - 
( 1 ) * नुल आविदीन अनी बिन हुमैन की प्रशंमा में " हागन नाजी. 

तीरीफुल बताउ बाताता हूं । " 
( 2 ) उमर बिना अजीज को प्रणंमा में " जारत मानत अनालासन 

अनखा बिहीमा " ! 
( 3 ) मईद बिन अलास की प्रशंसा में " घा कृमिन तनामुल अधियाफ 

आयनान " ( संपूर्ण ) । 
( 4 ) " मेडि " की प्रशंमा में वा अनलामा · अम्मालिनया मा पाना 

माहिबान । " 
( 6 ) बगार बिन बुर्द : -- अमके दीवान से निम्नलिखित यो कणीदा : -- 
( 1 ) मा गालगा र. रेउस मणवरता फम्ताइन + बिराएं नसीहीन आन 

नसीहते हाजिमी ( संपूर्ण ) 
( 2 ) ग्वालिलैय मिन काबिन आयना अक्कुमा - - अन्ना दहाही इभाल 

पारीम मुहन ( संपूर्ण ) । 
( 7 ) अबू नवास :- - उनके दीवान के पहले तीन कमाई । 
( 8 ) शोकी :-- उनके दीवान " अन सोवियत " में निम्नलिखिन पांच कमोद .... 

( 1 ) " गावा बोलोउम " ( संपूर्ण ) । 
{ 2 ) "कनीमतम भ रत इला मस्जियो " ( गपूर्ग ) । 
( 3 ) " अशल बाकी लिमान यासूम फायाजम " ( संपूर्ण ) । 
( 4 ) मलमुन मिन सम्मा बरवा अराफ ( नक पातु विमाना ) ( संपूर्ण ) 
( 5 ) " पलामून नील या गांधी + वा हमाल जहरू मिन इनदी (संपूर्ण ) 


निर्देश । 


निम्नलिखित भाषामों का गाहित्य : 


मोट : - -- 
( 1 ) उम्मीदवार को संबद भाषा में कुछ या सभी प्रश्नों में उतर 

वेने पड़ सकते हैं । 
( 2 ) भनिधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित भाषानों के संबंध 

में लिपियां यहीं होगी जो प्रधान परीक्षा से समब परिशिष्ट 

I से खंड II ( ख ) में दर्शाई गई है । 
( 3 ) उम्मीदवार छान दें कि जिन प्रानों के सर किती विशिष्ट 

भाषा में नहीं देने है, उनके उत्तरों को निधने के लिए ये उपी 
माध्यम को अपनाएं जो कि उन्होंने मामान्य अध्ययन नया 
वैकल्पिक विषयों के लिए बना है । 


अरमी को मं . 67 

प्रान-पत्र । 
1. ( क ) अरबी भाषा का उद्भव और विकास ( परेखा ) 
( प ) मरयो भाषा के व्याकरण , अलका र-शास्त्र , तथा 

छन्दणास्त्र की प्रमुख विशेषताए । 
87/1960 GI - 3 
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लेखक : - - 


बंगला ( कोर से . 52) 

प्रश्न-पत्र 1 


बंगला भाषा बन इतिहास 
( 1 ) बंगला भाषा का उद्गम और विकास 
( 3 ) बंगला की प्रमुख उपभाषाएं 
( 3 ) साधु भाषा और पलित भाषा 
( 4 ) मनी पति, वर्गमाला मौर लिप्यन्तरण ( रोमनीकरण ) 

के विशेष संवर्ष में मानकीकरण और सुधार की समस्याए । 


( 1 ) इमनुस मुकफ--- मुकदमा को छोड़कर " कलियाला वा विम ने 

अध्याय: 1 ( संपूर्ण ) " अल - -प्रसाद या - - अल पोस " । 
( 2 ) अल जाहिम : मल -बयान बानबीन:--- II संपादक मम्मुल सलाम 

मोहम्मद हारून केरी मिन्न (पृष्ठ 31 में 35 नक ) । . 
( 3 ) इबन बालदुमः -- उनका मुकदमा 39 : -- पहली अध्याय से भाग 

छहः " अल फसलुम सदिस मिन अल छिताविल अबालमें " 

" वा मिन फुला अल प्रबल पल मुकाबला " तक 
( 4 ) महमूष तिमल उनकी पुस्तका "फालर रानी में कहानी " 
" मम्मामुसबस्ला " 

. 
( 5 ) सोफिक मल हकीम :- - उनकी पुस्तयः "मगरोयान सोफिनाल 

हक्षाम " से नाटक - - सिकल मुनसाहिरा " 
नोट -.. उम्मीदवारों को कम से कम 25 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर अरनी 
में भी देने होंगे । 

अममिपा ( कोर सं . 51 ) 

प्रश्न-पत्र I 
भाग - - भाषा 
( क ) भसमिया माषा के उदगम और विकास का इतिहम भारतीय 

मार्य भाषाओं में उसका स्थान इसके इतिहास के युग । 
( ब ) भाषा का रूप विज्ञान - - उपसर्ग और परसर्ग पर स्थानिका शब्द 

रूप पोर धातु रूप प्राचीन भारतीय आय के विशेष संदर्भ 

में इस भाषा की स्वर पद्धति । 
( ग ) बोलीगत वैविध्य-मानक स्पानिक भाषा और विशेषतः कामरूपी 

उपभाषा । 


2. बंगला साहित्य का इतिहास 
छात्रों से निम्नलिखित को बानकारी अपेक्षित है :-- 
( 1) प्राचीन काल से माधुनिकः काल सका का बंगला . साहित्य का 

इतिहास । 
( 2 ) नंगला साहित्य की सामाजिक और मास्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 3 ) बंगला माहित्य की मांस्कृतिक पृष्ठभूमि । 
( 4 ) नंगला माहित्य पर पाश्चात्य प्रभाव । 
( 5 ) आधुनिक प्रवृत्तियां । 


भाग II साहित्य का इतिहास पोर साहित्य समालोचना 

समालोचना के सिद्धांत साहित्य के विभिन्न स्वरूप :- - असमिया में 
इन स्वरूपों का विमान । साहित्य के इतिहास के प्रारम से लेकर आधु 
निक समय तक विभिन्न काल तथा उन कालों की सामाजिक सांस्कृतिक 
पृष्ठ भूमि । आदि काल के असामियां काव्य पर्यागीत । शंकरदेष से पूर्व 
मा झाष्य साहित्या । बैष्णव पुनर्जागरण पीर असमिया जीपन और साहित्य 
पर शंकरदेव आन्दोलन का प्रभार । गय का मारम्भ नाटक तया भागथन 
पुराण और भगवत गीता के रूपान्तरण में पायात्मक वैविध्य पौर बुरंजी 
जैसी प्राचीन गाधामों में यथार्थवादी विष्य । साहित्यमै शंकरदेव के बाद 
हास ब्रिटिश शासकों पौर अमेरिकी मिलनरियों का आगमन । काष्य 
माटम , फहानी उपन्यास, जोवनी, निबंध भोर समालोपना के नए रूप । 


प्रश्न-पत्र II 
इस प्रश्न-पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूग अध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की ममीक्षा- ममता 
की परीक्षा हो सके । 

1. वैष्णय पदावली : 
2. मुकुंद यम : चंडीमंगल 
3. माइकेल मधुसूदन पत्त : मेघनाय पध काव्य 
4. धिम चन्द्र चट्टोपाध्याय कृष्ण पतिरपिल कमला मानेर 

दत्तार 
5. रवीन्द्र नाथ ठाकूर गल्पगुच्छ ( 1 ) चित्रा, पुनश्च रमत 

करनी 
6. शरस् पन्द्र चट्टोपाध्याय : श्री वात ( 1 ) 
7. प्रथम चौधरी : प्रबन्ध संग्रह ( 1 ) 
8. विभूति भूषण बन्धोपाध्याय : पवर पांचांसी 
9. द्वारा शंकर बन्योपाध्याय : गगदेवना 
10. जीवनानन्द बाग : 

बनलतान 


प्रश्न - पत्र II 


चौथी ( कोष सं . 73 ) 


इस प्रश्न-पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल भध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिनगे उम्मीदवार की आलोचनात्मक 
योग्यता की परीक्षा हो सके । 


प्रश्न -पत्र 1 


माधव मावली] 
बोकारदेव 
माधव देव 
मैफूटनाप भट्टाचार्य 
लक्ष्मीनाथ पेजपा , 


90 अंक 


रामायण 
सक्मिणी हरण ( काम्प पोर पाटक ) 
परगीत अर्जन- मजन नाटस 
गीत पाया , मागवत कथा सान्ध -III 
श्री शफारवेष अस श्री माधववेष पोर जीवन 

स्मरण 
बरा गांवबुबा, घोकृष्ण 
मिरोजोवरी, मनोमनि 
पुरानी धममियां साहित्य , साहित्य धरूम 
भागल राम बस्या, सुपर विद्रोह 
जीपनार बाटात, सैयणी पातर काहिनी 


भाग 1 
( क ) किसी मामयिक विषय पर लगमग 500 पोनी 

अमरों में पर लिया 
( ख ) एक धोनी परिच्छेद ( लगभग 400 चीनी अभार ) 

का अंग्रेजी में अनुवाद 
( ग ) चीनी के पार याक्यांशों का अनुमाद 
भाग II उन प्रश्नों के उत्तर चीनी में ही दिये जायें 
( क ) चीनी भाषा का इतिहास और महत्वपूर्ण परिवर्तन 
( ख ) चार ताम 
( ग ) नाहित्य पोर गोलपाल 


60 अंक 
60 अंक 
90 प्रक 


पप्रमनाय गोहाई 
रजनीकान्त बरवल 
पब मोकान्सा काकी 
सूर्य कुमार भूयान 


[भाग I -- बड 1 ] 


पातकापसाधारण 
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मच ( कोस सं . 70 ) 


प्रबन -पन I 


भाग I 


प्रश्न-पस II 
इस प्रश्न पत्र द्वारा उम्मीदवारों से वह अपेक्षा की जायेगी कि उन्हें 
समकालीन धीमी साहित्य का अच्छा मान हो पोर उसमें ऐसे प्रश्न पूछे 
मायेंगे जिनसे उम्मीवारों की समीक्षा क्षमता का परीक्षण हो सके । 

( 1 ) 4 मई, 1917 की साहित्यक क्रांति । 
( 2 ) प्रभुव साहित्य कृतियों की समीक्षा ( रीचित्र इन माटेिम्पो . 

रेरी भाइमीज लिटरेचर " बंड II मोर II - - पेल विश्व 

विद्यालय से सुने दर निबन्ध और लषु कयाई ) 
( क ) शी : -- "टेंटेटिव फार दि रिफाम आफ लिटरेचर " 
( ख ) लुमन : -- " कुंग-- - 1 -- थो " "दि टू स्टोरी माफ अह 


( क ) सामयिक विषय फार मोच में निरन्ध । 
( ब ) दिये हए उबरण का सार लेखन 

( 80 मेक ) 
भाग II 

( 150 प्रक ) 
फेंग साहित्य की प्रमुख प्रपंसियां 
( क ) श्रेण्यवाद 
( ख ) स्वच्छन्दतावादी प्रत्ति । । 
( ग ) 19वीं और 20ौं शतावियों (1940 सपा) में उपन्याम 


का विकास । 


( घ ) 19ी को पातादी के उसपर्ट में केंच काय में नई दिशा 

(माउद लेयर से आगे ) . . 
( B ) 19वीं शताब्दी में नई साहित्यिक विधानों के माप में साहित्य 

का इतिहास और साहित्य समालोचना । 
उम्मीदवारों से मुग को सामाजमा -- ऐतिहामिका पृष्टभूमि की 
मच्छी जानकारी की अपेक्षा की जाती है । 
नोट :- - भाग II में दो प्रश्न होंगे जिनमें से एक प्रश्न का उत्तर 

फ्रेंच में अवश्य देना होगा और वूमरे का उत्तर अंग्रेजी में 
दिया जा सकता है । 


( ग ) पिंग मिन - लैट टू माई यंग रो " 
( ष ) पूजे, भिंग - - " द रेरव्यू " । 
( E ) लायोगो - हेई वाई लो , रियाका 
( ब ) माजो सुन - - " गुन साम " 
( इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उसर अंग्रेजी में किये जा सकते हैं ) 

अंग्रेजी (कोर सं . 72 ) 

प्रश्न -पन्न 1 
साहित्य युग ( 19वीं शताबी ) का विस्तृत अध्ययन 

इस प्रश्न पत्र में वर्डस्वर्थ, कालरिज , शेने , कीट्स, लैम्प, हेमालट, 
बकरे, सिफन्स, टेनीसन, राबर्ट माइनिंग, मानाई, जार्ज इलियट, कारला , 
इल , रस्मिन, पीटर की रपनामों के विशेष संवर्भ में 1798 से 1900 
तक के अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन सम्मिलित होगा । 

मोखिक अध्ययन का प्रभाग अपेक्षित होगा । प्रश्न ऐसे पूछे जायेंगे 
जिनमें न केवल निर्धारित लेखकों के संबंध में उम्मीदवारों की जानकारी 
की जांच होगी बल्कि उस युग की प्रमख साहित्यिक प्रवृत्तियों के अपयोष 
की भी जांच होगी । आलोच्य युग की सामाजिक और सांस्कृतिक 
भूमिका से संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं । 

प्रश्न -पत्र II 
इस प्रश्न -पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूम मध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवारों की समीक्षा योग्यता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे पायेंगे । 
1. शेक्सपियर : 

एज यू लाइक इट इमरी IV 
भाग I तथा ॥ 

हैमलेट ६ टम्पेस्ट 
2. मिस्टम : 

परासाइन लास्ट 
३ . जैन आस्टिंग : 

एम्मा 
4. वास्पर्ष : 

दप्रेस्यूर 
5. डिमन्स 

डेविड कापरफोह 
6. जालियट 

मिलि मारे 
7. हार्डी 

जूड द माम्सक्योर 
8. यीट्स : 

ईस्टर 1916 
पी सनड कामग , 

माईजिटिपम 
एप्रेफार माईसटर लेग एण्ड बी स्वान 
सेलिंग टू पाईलटियम टापर महद 
टाबा स्कूल चिल्ड्रन 

सपिप लाग्लो माग 
२. इलियट : 

पपट लैण्ड 
10. . एम . सारे 

बरेनको 


4 . मलियार 


प्रश्न - पन्न II 
मम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा मौर इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को अलोचनात्मक योग्यता मापना 
होगा । 
1. रबले 

ल . सियर लीग 
2. कर्नय 

( क ) लसिङ 

( ब ) पलियुक्त 
3, रसिन 

( क ) व 
( ब ) मोनहोनास 
( क ) सतरवर 

( ब ) एल अपारे 
इबलस्पर 

( क ) यू माथि 

( 4 ) जटिंग 
.. रूसी 

ब . फस्ट्रेक्ट सोसियन 
7. विक्टर हमो 

( क ) ले कंतासिया 

( ब ) ले सातिमा 
३. सं . यसम्परी 

यस नई 
9. मालरो 

मा काविस्थों युम्मा 
10. एपोलिभ्यार 

मलोकुल 
नोट : ---इस प्रान पत्र के प्रश्नों के उत्तर केंप में देने होंगे । 

( जमंग कोड सं . 6 ) 

प्रश्न पत्र I 
मागक : - - 
( 1 ) अर्थन में निवद लेखन 

( ०००) 
( 3) अंग्रेजी से पर्मम में अनुवाद 

( 60 
( 160 नंग ) 
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- . . . . 


जानकारी सहित भवसराम परवर्ती समीक्षा परम्परा । गुजराती 
साहित्य को माधुनिक प्रवृत्तियों और गतिविधियों का परिचय । 


( ग ) निम्नलिखित माहित्य विधाओं के प्रमुख लक्षण , इतिहास, और 

विकास । 


( 1 ) पाण्यान और इति उत्सात्मक काव्य 


. भाग ख : - - 

इस प्रश्न पत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण युगों प्रतिनिधि लेखकों के 
विशेष संदर्भ में सन् 1800 से 1955 तक के जर्मन साहित्य का अध्ययन 
सम्मिलित होगा । इस प्रश्न पत्र में इन साहित्यक घटनाओं तथा उनका 
सामाजिक सुसंगति से संबद्ध उनकी भालोचनात्मक समस का पता 
पलना चाहिये । उम्मीदवारों को निम्नलिखित साहित्यिक युगों तथा 
संबंधित लेखकों का मान रखना होगा : - - 

1 . शास्त्रीय काल : गीथे, शिलर । 
2. हाइने के विशेष संदर्भ में रोमानी काल । 
3. काव्यात्मक यथार्थवाव : कैलर, फोण्टेन, सी . एच . एफ . मेयर की 
रबनाएं । 
4. प्रकृतवाद : हाउप्पटमान । 
5. सन् 1945 के बाद का साहित्य : बोल प्रेसट । 
टिप्पणी : इसमें वो प्रश्नों के उत्तर देने है जिनमें से एक का उत्तर 
जर्मन में देना होगा । 


( 2) गीति काय 
( 3 ) भवाई नाटक और एकाफी नाटक । 
( 4 ) नवल कथा और नलिका । 


( 5 ) जीवनी, भारमकथा , हायरी और पत्र । 


प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रध्ययम अपेक्षित 
होगा । मोर ऐसे प्रश्न पूछे जायेगे जिससे उम्मीदवार को समीक्षा ममता 
की परीक्षा हो सके । 


1. प्रेमानन्ध : 


1 . मालासयान , सम्पादक - मगन माई 
वेसाई , नवजीवन प्रकाशन मम्बिर , 
महमदाबाद- 14 का संस्करण या 
मन्य कोई संस्करण । । 
2. कुवर माईलमामेरू , सम्पादक -- - 
मगनभाई देसाई, नव जीवन प्रकाशन 
मन्दिर , अहमदाबाद- 14 का संस्करण 
या अन्य कोई संस्करण । 


2. शामल : 


प्रश्न पत्र I 
उम्मीपवारों की मूल ग्रंथों का प्रत्यक्ष मान रखना होगा । पाशा की 
जाती है कि उनमें जर्मन लेखकों की प्रतिनिधि रचनाओं की व्याख्या 
करने की क्षमता होनी चाहिये । उम्मीदवारों से निम्नलिखित पुस्तके मूल 
रूप में पढ़ने की अपेमा की जाती है 

1, कविताएं - रोमानी युग के प्रतिनिधि कवियों की : 
माशेन्योर्फ , हाईने श्रेष्टानों तथा मन्य लाण बार 
स्टूरिन उण्ड ड्रांग भवधि की गोथे की कविताएं । . 
2. स उपन्यास : 
( क ) द्रोस्टे-छल्शोफ : जुगनखे 
( ब ) राबे : डीन ग्रोनिक र स्थालग्सगासे 
( ग ) स्टाम : इम्मेन्स या पील पासपेलर 
( घ ) मन : टोनियो : बोग 
3. नाटक : लेख बरटोल्ट प्रेत लेयेन देस गालिलेई 
4. लघु कथाएं : -- हाईरनरिख बाल टामस मान ( फेरटाउस्टे कोपफे ) 
टिप्पणी : इस प्रश्न पत्र के उत्तर जर्मनी में लिखने हैं । 


1 . मदन मोहन , सम्पादक डा . एच . 
सी . मयाणी या नाम्य कोई 
संस्करण । 


3. नर्मव : : 


1. नर्मधु पद्म मम्मि , संम्पावक 
यो . एम . मट्ट । 


4. गोवर्धनराम त्रिपाठी : 


सरस्वती पन्त , खस 1 , 2 


5. के . एम . मुंशी : 


गुजरातो नव नाय, प्रकाशन-गुर्जर ग्रंथ 
रत्न कार्यालय , अहमदाबाय । 
2. काका,निशाशी, प्रकाशनन-यथोपरि 
1. इंद्र कुमार , खण्ड 1 
2. विश्वगीन । 


6 . नानालाल : 


7. कान्त : 2 


1. पूर्वाधाप 


गुजराती ( कोर सं . 53 ) 

प्रश्न पत्र I 
माग IF 
( क ) माधुनिक भारतीय मार्य भाषाओं, अर्थात् पिछले चार हजार 

वर्ष के विशेष संदर्भ में गुजराती भाषा का इतिहास । 
( ब ) गुजराती के व्याकरण के प्रमुख लक्षण । 
( ग ) गुजराती की प्रमुख उपभाषाएं/विविध रूप । 
भाग 2 


8. गांधीजी : 


1 . प्रारम कथा 
2 . मंगल प्रभात 


9. रामामारायण पाठक : 


1. विरेफनो वातों खंड 1 
2. प्राचीन काठ्य साहित्य नाव हेणी 


10. उमाशंकर जोशी 


( क ) साहित्य का इतिहास -- नरसिंहपूर्ण और नर सिंहहोत्तर साहित्य , 

पंम्ति युग, गांधी युग और स्थानयोत्तर युग । 
( ब ) साहित्यिक समीक्षा , गुजराती समीक्षा का विकास - प्रमुख 

प्रवृत्तियों, मतमतांतरों और पालोचना पतियों को विशेष 


. 


1 . महाप्रस्थान , प्रकाशन , मोरा । कम्पनी , 
. महमदाबाद । 
2. गोण्डो, प्रकासन-गुर्जर ग्रंथ रन कार्यालय , 

महमदाबाद । 


[ भाग I --- खज 1] 
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कन्ना ( कोर से . 38 ) 

प्रश्न पत्र I 


बण्डा 


हिन्दी ( कोर सं . 54 ) 

प्रश्न पन्ना 
1. हिन्दी भाषा का इतिहास 
( 1) अपभ्रंश अवहट्ट और प्रारम्भिक हिन्दी की व्याकरणिक भौर शाम्विक 

विशेषताएं । 
( 2 ) मध्यकान में प्रवधी भौर अज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप 

. में विकास । 
( 3 ) 13वी शो में खड़ी योनी हिन्दी का साहित्यिक भाषा के रूप 

में विकास । 
( 4 ) देवगिरी लिपि और हिन्दी भाषा का मानकीकरण । 
( 5 ) स्वाधीनता संवर्ष के समय हिन्दी का राष्ट्रभाषा के रूप में विकास । 
( 6 ) स्वतन्त्रता के बाद भारत संघ की राजमाषा के रूप में हिन्दी का 

विकाम । 
( 7 ) हिन्दी को प्रमुख उपभाषाएं और उनका पारस्परिक सम्बन्ध । 
( 8 ) मानक देवो के प्रमुध व्याकरणिक लक्षग । 


कन्नड़ भाषा का इतिहास । भाषा क्या है ? भाषाओं का वर्गीकरण । 
प्रविन भाषामों की सामान्य विशेषताएं , कन्नर तया अग्य द्रविध भाषामों 
की साम्यमुलक तथा वैषम्यमुलक विशिष्टताएं, मन्ना वर्णमाला, मन्ना 
व्याकरण की कुछ प्रमुख विशेषताएं, लिंग, पवन, कारक , किया-कास तथा 
सर्वनाम , कन्नड़ भाषा का क्रमिक विकास, कन्नड़ पर मन्य भाषामों का 
प्रभाव , भाषा में प्रादान तया पर्थ परिवर्तन : कपड़ भाषा तथा उनकी 
बोलिया, कन्नड़ की साहित्यिक तथा व्यावहारिक भागा शैलियो । 


खंड II - - कन्नड़ साहित्य का इतिहास 
10वीं , 12 वीं , 16वीं, 17वीं, 1 9वीं, तथा 20 वीं शताब्दी के साहित्य 
का , उनकी सामाजिक , धार्मिक तथा राजमोति पूष्ठभूमि के आधार पर 
अध्ययन और निम्नलिखित कवियों के आधार पर कम भाषा के निम्न 
लिखित साहित्यिक स्वरूपों फा , उनकी उत्पत्ति विकास तथा उपलब्धियां 
के संदर्भ में मालोचनात्मक अध्ययन : 
चंपू:- - पंप , रत्न , मयसेन , हरिहर, जन अण्डयूप, निरूमलार्य , षडक्षरी । 
पचन -- देवर वासिमरया, बसव और उनके समकालीन, तोटद सिद्धालिंग । 
रगले:-- हरिहर, श्रीराम - - नवरात्रि कुवेंपु - - चिनागव तपा श्री रामायण 
. दर्शनम । 
सनपदी: - - राधमांक , कुमूबेग्यु , पामरस , कुमारल्यास, तोरवे नरहरि, लक्ष्मीश . 

मोर विरूपाक्षरित । 
सांगत्यः- देपराज शिशूमायन, नमुंड, रत्नाकरगि, होमम्म 
गयः - -शिवकाटि , चामूराय , रिहर, शिवपना , मापामग । 


खंड III - - काव्यशास्त्र 


2. हिन्दी साहित्य का इतिहास 
( 1 ) हिन्दी साहित्य का प्रमुख कालो -- अति आदि काल , भक्ति काल , 

रीति काल , भारतेन्दु काल, विवेदी कास प्रादि की मुख्य प्रवृत्सिर्या । 
( 2 ) आधुनिक हिन्दी की छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाव , 

नई कविता, नई कहानी, अकविता प्रादि मुख्य साहित्यिक गति 

निधियों और प्रवृत्तिमां को पर विशेषताएं । 
( 3 ) आधुनिक हिन्दी में उपन्यास और यथार्थवाद का अविर्भाव । 
( 4 ) हिन्दी में रंगशाला और नाटक का संक्षिप्त इतिहास । 
( 5 ) हिन्दी में साहित्य समालोचना के सिद्धान्त पौर हिन्धी के प्रमुख 

समालोचक । 
( 6 ) हिन्दी में साहित्यक विधाओं का उद्भव और विकास । 

प्रश्न पत्र II 
इस प्रश्न पक्ष में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल रूप में अध्ययन 
प्रपेक्षित होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
ममता की परीक्षा हो सके । 
कबीर : 

कबीर पंथावलो ( प्रारंभ के 200 पर ) 
सं . - श्यामसुन्दर वास 

प्रमरगीत सार ( प्रारम्भ के केवल 200 पद ) ) , 
तुलसीदासः 

रामवरित मानस ( कान अयोध्या काण्ड ) 

कवितावली ( केवल उत्तर काण्ड ) 
भारतेन्दु हरिशयनः अंधेर नगरी 
प्रेम चन्द : 

गोवान , मान सरोवर ( भाग एक ) । . 
जयशंकर प्रसादः 

चन्द्रगुप्त कमायनी ( केवल बिता, अदा, लज्मा 

भौर इड़ा सर्ग ) 
रामचन्द्र शुक्ल : 

चिन्तामणि (पहला भाग ) (प्रारम्भ के 10 

निबन्ध ) 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला : प्रनामिका (केवन सरोग स्मृति और राम 

की शक्ति पूगा ) 
एस . एम , वात्यायन प्रशेय : शेखरः एक जीवनी ( यो भाग ) 
गजानन माधव मुक्तिबोधः चार का मुंह टेढ़ा है ( केवल पंधेरे में ) 


काव्यशास्त्र तया आलोचना के कार्यात्मक अन्तर । काव्य की परिभाषा 
तया उद्देश्य , काव्य के इन विभिन्न सम्प्रदायों की प्रस्तुतीकरण - - प्रकार 
रीति, वक्रोमित , रस , अनि तया औचित्य : भरत के रस सूत्रों की परिभाषा 
तथा मालोचना , रसों की संख्या की आनोमना । 

सौवर्यनिमुति , प्रतिभा की प्रकृति, अतः प्रेणावाद, विबविधान , मनोगत 
दूरी, पालोचना, के प्राधार भूत सिद्धान्त, सहृदय पोर पालोचक की योग्य 
ताएं, कन्ना साहित्य के अभिनय रूप । 

बड IV - -कार्नाटक का सांस्कृतिक इतिहास 
भारतीय परिप्रेक्ष्य में कर्नाटक , संस्कृति, कर्नाटक संस्कृति की प्राचीनता 
फर्नाटक के निम्नलिखित राज्य वंशों का स्थल परिचय , बादामी मोर पाल्याण 
चालुक्य, राष्ट्रकूट, होटयल और विजय नगर के राजा । 

फर्नाटक के धामिया बान्दोलन सामाजिक परिस्थितियो, मला पौर 
स्थापत्य , कर्नाटक में स्वतन्त्रता याम्दोलन , कर्नाटक का एकीकरण । 


सूरदासः 


प्रश्न पत्र II 


इस प्रश्न - पत्न में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मोलिका अध्ययन अपेक्षित 
होगा । इस प्रश्न -पत्र का उद्देश्य उम्मीदवारों की विवेचनात्मक क्षमता 
• पिना होगा । 


खरा 


प्राचीन कामहः ( हलगाड़ ) 
आदि पुराण संग्रहः एल गुरप्पा 
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[ PART I -+ Suc . 1] 


विमानभिषय ( 0 पार 1० ) 


मध्ययुगीन का 


( नागर ) 
बमवण्णनबरबधनगलु 
डा . एल . बसवराजू 
गीता मुक हाउस, मैसुर 1 द्वार प्रका 
मित । 
बसनराजेदेपर गले 
टी . एस . पाटणम्य द्वारा संपावित 
हरिशचन्द्र काव्य संग्रह 
टी . एस . पंकटण्णय्य पोर ए . आर 
कृष्ण शास्त्री द्वारा संपावित 
उयोग पर्व संग्रह 
टो , एस . श्यामराव द्वारा संगावित 
परमार्थ ( सर्वज्ञ के वचन ) 
डा . एल . घमवराज द्वारा संपादिन , 
गीता हाउस , मैसूर । 
भरलेश्वभर संग्रह ( पहले चार मर्ग ) 


( ग) की भाषा की संपणाला विशेषता 

( 1 ) सन प्रतिरूप , 
( 2 ) रूस रचना, 

( 3 ) पाम्य रचना, 
( ग ) कापीरी भाषा की उसमापार प्रकार । 
2. साहित्यिका इतिहास पोर साहित्य समीक्षा: -- 
( स ) साहित्यिक परम्पराए और प्रवृत्तियो: -- 

लोक साहित्य तया प्राचीन साहित्य को पृष्ठभूमि , शेषवाद, 
ऋषि, संप्रदाय, सूफीमत,. भक्ति कविता प्रगीष (विशेषत : 

सोल्स ), मनसपी आख्यान ; 
( ख ) सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावः 

सामाजिट राजनीतिक सविता ( प्रगतिशील कविता सहित ) 
पौर समकालीन विकास । 


3. साहियित विधानों का विकास: -. 
( 1 ) वाख श्रेल, यस्तुम , मार, लाशाह , मसफफी , लोल्ल ममस मी , 

लीला नाट, गज़ल - नजम , माजाप, नाम कमाई, तुक , गीती 
नाट्य पद 
पापुर, नारका अफसान , माकमू, सनकी , मापस मिशाह पोर 
राज 


खर III 


माधुनिक मनमः 
भारताः 


( होसगर) 
समय वायुट - स . बी . एम . थोडव्या 
कला काव्य संग्रहः डा . यू . आर. 
मनम्तमूर्ति , नेशनल बुक ट्रस्ट किया 
संकमण-होस काभ्यः सं . पद्रशेखर पाटिल 
तथा अन्य 


लपुलमाः 


मलेगसलिल मावमग पु 
धोमगदुनिः शिवराम कारत 
भारतीपुर यू . आर . अनन्तमूति 
पामा अत्युतम सण मायेगसु, स . के . 
ममह मूर्ति 
भारपाम बी . एम , श्री बेरलगेकोरल 
कुपु 


नाटक : 


निबन्ध 


होसगका प्रमख संसलन से . गोडा 
रामस्वामि अयंगर 


पण IV 


प्रश्न -पत्र II 
इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल रूप से अध्ययन 
अपेक्षित होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएगे जिनसे उम्मीरमार को 
समीना समता को परीक्षा हो सके । 
1. सल्ल्यर 

सांततिक असारमा 
2. मान्य नापिका नूरनामाः ( सा , भ . ) 
3. मम्स फकीर संकलनः ( सां . अ . ) 
4. मकबूल कायलवारी का गुलरेज ( सी , म. ) 
5 . परमानन्द का सोदाम भारषः ( मा . अ . बारा प्रकाशित परमानन्द की 

संपूर्ण प्रभावली में से ) 
6. बुनियासे नाधिमा ( सा . अ . ) 
7. रासुलमीरः ( सां . अ . राय प्रकाशित संकलन ) 
8. महजूर 

( सा . अ . द्वारा प्रकाशित संकलन ) 
2. माणाच ( संकलम ): ( सा . म. ) 
10. माणिगीका शिरोल नजमः ( सा . म . ) 
11. आज्यिक का पूर यफसानाः ( सा . अ . ) 
12. काशूर नस्नः ( सा . ५ . ) 
13, सुम्पाः अली मोहम्मद लोन: ( सो अ . ) 
14. तचापः मोतीलाल के 
15. दोव वागः अस्तर मोहिउदीय 
18. मखदोअर सी निर्दोष 
17. मिशूसः जी . एम . गोहर 
18. लायु तमः अमीन कामिल 
19 पता लायन पर्नय: हरिकृष्ण कोस 
20. गनी कामनः मुजफ्फर मागीम 
21. मरसिम (पहीद परगामी द्वारा संपावित ) 


लोक साहित्य 


परसिय हार् ( स . पन्नमल्लप्पा तथा अन्य ) 
जीवनजोकालित ( भाग 3 ; गतियर गरिन ) 
स . डा . एम . एस . सुंकापुर 
बेलगांव जिम्लेय जानपद भयेगल : 
सं . टी .एस . राजपा 
नम्मसुसिन गादेगलुः सं . सुधाकर TH 
प्रोगटुगलुः सं . रागो ( रामे गोड ) 


कश्मीरी ( कोर पं . 56 ) 

प्रश्न पत्र 
1. ( म ) मोरी भाषा का उद्भव और विकासः 

( 1 ) प्रारम्भिक अवस्पा ( सल्पा पूर्व ) 
( 2) लल्य प्रौर परवर्ती 
( 3 ) संस्कृत पोर फारसी सा प्रभाष । 


[ माग बण 1 ] 


भारत का राजपन्न : भसाधारण 
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मलयालम ( कोर से . 58 ) 


प्रश्न- पत्र - -- II . 


प्रश्न- पत्र - - [ 


भाग I 


( क ) ( i ) आदि दक्षिण द्रविड़ भाषामों में पुननिर्माण द्वारा प्रमाणित 
मलयालम की प्रारम्भिक अवस्था और विशेषताएं, तामिल के संबंध में करल . 
पाणिनि ( ए . आर. राजा राज वर्मा ) द्वारा उलिखित छह विशिष्ट 
लक्षण ( नया )---- अन्य प्रविड़ भाषामों जैसे कभड़, तुलु आदि के मंबंध में 
छह लक्षणों ( नयों ) की आलोचनात्मक समीक्षा । 


इस प्रश्न पल में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक सम को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 
. 1. मृष्णश्शन ( राम पणिक्कर) मा ष्णशश- रामयागम मालकांउम् ) 

2. पेरुमारी (कृष्णगाथा, रूकिमणी स्पर्मवरम् ) 
3. एलुत्तचर ( महाभारतम् ---कर्णवर्पम् ) 
4. कंचन नंधियार ( कल्याण सोगंधिका ) 
5 . केरल वर्मा ( मयूर संदेशम् ) 
G. कुमारन आशान (सीता ) . 
7 . बल्लतोल ( भगवसन - मरियम ) । 
४. उल्लूर एस . परमेश्वर अभ्यर (पिगल ) . 
9. चन्दू मैनम ( बबुलेखा) । 
10. सा . श्री . रामन पिल्ले ( रामरा अमहापुर ) 


(ii ) यम परितम जैसे पाट्ट संप्रदाय की भाषागत विशेषताएं और 
इस धर्म की परवर्ती रचनाओं में प्रतिबिम्बित उनक । विकास : 


( iii ) प्रारम्भिक संवेश काम्यों से लेकर 15वीं शताम्दो तक प्रचलित 
मणि प्रवाल संप्रदाय की भाषागत विशेषताए । भाषा पास्टलीयम और 
प्रारम्भिक शिलालेखों का गद्य साहित्य । 


( iv ) प्रारम्भिक लोक साहित्य सहित देशो संप्रदाय की भाषागत 
विशेषताएं । 


( v ) निरणम कवियों की कृतियों को भाषागत विशेषताएं जिनमें 
पाट्ट मणिप्रयाल मोर देशी विचारधारामों के तस्वों का समाहार पाया 
जाता है । 

( vi ) कृष्णगाथा तथा एलसण्यन मोर अम्प की कृतियों में प्रतिनिहित 
आधुनिक धारा के विशिष्ट लक्षण । 


गराठी ( कोर से . 57) 

प्रश्न -पत्र - - I 
भाषा, साहित्य का इतिहास और साहित्यक आलोचना : 
खंड -- I भाषा 

( 4 ) मराठी का उदभव और विकास (विस्तृत रूप रेखा ) 

( ब ) मगठी का प्रमुख बोलियां । 
. ( ग ) मराठी व्याकरण की सामान्य रूपरेषा । 


( ख ) मलयालम भाषा के व्याकरण की प्रमुख विशेषताएं सीसा 
तिलकाम की भाषा मूलका महत्ता देशी वैयापारणों जैसे जैगोर मासन , 
मोवृणिय नेगाड़ी, पाप, मुदा ए . आर. या गर्मा पौर मेषगिरी प्रभू 
मा योगदान । जोसफ, पोट, हर्मर, गुडर्ट फोहनर मगर जैसे यूरोपीय 
मेमाकरणों का योगदान । 


बंछ-II साहित्य का इतिहास : 

साहित्य के इतिहास की प्रमुख प्रवृत्तियों का , अहाँ समय हो, प्रत्येक 
युग की प्रचलित विचारधारामों पौर सामाजिक जन जीवन के साथ उनका 
संबंध जोड़ते हुए अध्ययन करता है । 
(क ) निम्नलिखित प्रवृत्तियों के विशेष संदर्भ में प्रारम्भ से 1818 

तक , महानुभाष भमित संप्रदाय पंडित कवि, शाहीर। 
( ब ) निम्नलिखित के विकास के विशेष संदर्भ में 1818 से 1980 

तक , काव्य नाटक , उपम्माम लघु कपा । 


( ग ) मलयालम की उपभाषामों के विशेष लमण ( जैसे लील -तिक्कम 
भोर इसकी टोका में उलिलिखित ), मलयालम की जातिगत बोलियों तया 
लक्षद्वीप समूहों मंगलोर पालघाट पौर निवेंद्रम जिले के दक्षिणी भागों । 
बोली जाने वाली बोलियों के विशिष्ट लमश । 


भाग II 


साहित्यक इतिहास, आलोबमा आदि : 

इसमें साहित्यिक प्रवृत्तियों और प्रारम्भ से उत्तरवर्ती फालों तल उनके 
निमास का आलोपनानरममा अध्ययन सम्मिलित है । 


संख - III साहित्यका बालोचना : 

साहित्यिक आलोचना में निम्नलिखित समस्याओं का अध्ययन किया 
पाना है : - - 

साहित्य का स्वरूप 
साहित्य का प्रयोजन । 
साहित्य निर्मिति की प्रक्रिमा 
साहित्य और समाज 
साहित्य की भाषा 
साहित्य में नवीनता 


1. प्रारम्भिक साहित्यक प्रवृत्तिया (पाटू लोकपा तथा मणिप्रपाल 
महित ) 

2. गावाः 
3. फिलिपाडूः 
4. चम्पूः 
5. आदायाः 
6. तुल्ललः 
7. महाकाव्य मोर अंडकाव्यः 
8 . आधुनिक साध्य की गतिविधियां: 
9. नाटक , उपम्पास, ला , माहामी, जीवनी, मावा-विवरण प्रौर अन्य 

सुजनात्मक गम कृतियों का विकास । 


प्रश्न-पत्र - - II 
इस प्रश्न पक्ष में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसमें उम्मीदवार की आलोचनात्मक क्षमता को जांगने वाले 
प्रश्न पूछे जाएंगे: 

( 1 ) महिमभट्टः लीलामरिन एकोक 
( 2) तुकाराम " तुझा राम पर्यान " अपात, अभंगवाणी प्रमिव तुकयाची 

( जी . पी : सरखार काय संपादित ) 
। साशनः माछर्न बुका सिपो, पुणे । 
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-- - - - - - - -- 


- 


- - 


- 


पानी ( कोड सं . 74 ) 

प्रश्नपत्र ---.I 


प्रश्न पत्र के हर भाग होंगे । 


( 3 ) मोरोपन. बिा रट पर्व श्लोक के कामाली , 
( 4 ) एच. एन. आप्टे , " पण समात् कोण घेतों ", वयापात । 
( 5 ) आर. जी . गडाकरी, ( “गोषिन्दाग्रज ) वाग्वैजयंती एकच प्याला , 
( 6 ) व्ही . एम . बाइकर, " वायु महरी " " क्रीच " 
( 7 ) ए . आर. देशपान ( “ अनिल ) “ मग्नमूर्ति " मंगति 
( 8 ) बी . एच . मकराची "कविता ," "पाणि " 
( 9 ) पी . एल . देशपांडे, " तुझे आहे तुजपामी " " खोगीरभरती " 
( 10) व्यंकटेश मा रगुलकार " माणदेशी माणसे , कालो आई। " 


1. ( क ) पाली भाषा का उद्भव और विशाम ( भारोपीय से मध्य 
सामान आर्य भाषा - - तक सामान्य रुप रे या ), पाला का उद्गम स्थल 
और उसके प्रमुख लक्षण ।. 

( ब ) मुख्य प्याकरिणा लक्षण - - निम्नलिखित का विशेष ध्यान रखते 
हर संधी का रफ , विभक्ति, ममास, इत्योच्नय, अपचन ( बोधा ) पाय , अधिकार 
( बोधक ) पञ्चय और संख्या ( बोधक ) परमय । 


उडिया ( कोड मं . 59 ) 

प्रश्न पत्र - - I 

भाषा और माहित्य का इतिहास 
भाग I --- उहिया भाषा का इतिहास 

( न ) भाषा का उद्भव और विकास ; 
( ब ) भाषा के व्याकरण को प्रमुख विशेषताए ( स्वन-विज्ञान और 

स्वनिम विज्ञान, व्युत्पतिमूलक और विभक्ति प्रत्यय, क्रिया के 

सप , कारक , विक्ति, संधि, वाक्य रचना ) ; . 
( ग ) उड़िया की उपभाषाएं : पश्चिमी उड़िया , दक्षिण उनिया , देणिया 

और मनी आदि । । 


2. पानी साहित्य (पिटफ पोर पिटक परवर्ती माहित्य ) के इतिहास 
का मामाम्प शाम, लेबन की प्रमुख विधाई, यथा विवरणात्मक रचनाएं 
नीति पकरण पिटकोपदेश, मिलिन्द पाह ), वृत साहित्य (बीपवंश महावेश 
आदि ) टीका साहित्य ( युद्धत अस्थका या , बुद्धघोष और सम्मपद ) आदि, 
महाकाव्य गद्यकाव्य , गीतिकाव्य प्रौर काव्य मंग्रह अदि साहित्य विधामों 
का उदभव भोर विकास । 


___ ३. दुख पूर्व और मुद्धोत्तर भारतीय संस्कृति तथा दर्शक के मूल तत्व 
जिनमें निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाए : -. सतारि आरिहय सम्पानि 
सिलवण ( दुक्ख, अनिम्म ) मौर चार. अभिधम्म परमारप (यपाचित , 
तसिक , रूप भोर निवण ) , 


___ 4. पाली में स निबंध ( केवल बौद्ध विषयों पर ) 
[ भाग ( 3) भौर ( 4) के प्रश्नों के उत्तर पाली में देने हैं । 


भाग I - - उडिया साहित्य का इतिहास 

निम्नलिखित विषयों के विशेष ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक फान से 
आधुनिक समय तक के साहित्य के इतिहास का मोटे तौर पर अध्ययन : 

( i ) उडिया साहित्य की धार्मिका पृष्ठ भूमि ; 
( ii ) उड़िया साहित्य पर पश्चिम का प्रभाव ; 
( iii ) प्राचीन भौर मध्यकालीन काव्य के विशिष्ट रूप - - ( पौतीणा , 
- पोई , पोईली, पोपदी, अंपु आदि ) ; 
( iv ) भिया गय साहित्य का विकास ; 
( v ) काव्य, नाटक , उपन्याम, कहानी पोर साहित्य समालो बना में 

आधुनिक प्रवृत्तियां । 


प्रश्न पत्र - --II 
इम प्रश्न पन में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
होगा और इसम में प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
क्षमता की परीक्षा हो गके । 
1 . जगताय दाम 

( भागवत , एकागद अंड ) 
2. वीन कृष्णदाम ( रमकल्लोल ) 
3. प्रजनाथ वडजेना ( समर तरंग चतुर विनोद ) 
1. राधाना प्य राय (चिसिका , विवेकी ) 
5 फीर मोहन सेनापति ( भानु , आत्म जीवनी परितगल्प-सल्प ) 
6. गोपाल चन्द्र प्रहराजा ( याई महती पणजी ) 
7. कालीचरण पट्टनायक ( अमिजन, रक्तमति फसामुई ) 
5. गोपीनाथ महती ( परणा, मादी मटास ) 
2 . मति रा उतराय ( पन्लीश्री पांडुलिपि , कविता ,1963 ) 
10. सुरेन्द्र महतो ( मरला ए मृत्यु, कृष्ण चूछ ) . 
11. पं . नीलकंठ दाम ( कोणार्क आर्य जीयन ) 
12. ा मा याधर मानसिंह ( हेममस्म, सरस्वती, फकीर मोहन ) 


प्रश्न पत्र II 
इसके दो भाग होंगे । 
1 . निम्नलिखित ऋत्तियों का सामन्य अध्ययन, 
( क ) महावाग 
( ख ) चुस्मयाग 
( ग ) पति मोक्छ । 
( घ ) विष निकाय 
( ) मसिम निकाय 
( घ ) संयुक्त निकाय 
( छ ) धम्मपद 
( ज ) सुनिपाल 
( म ) जातक 
( अ ) थेरगाथा 
( ट ) घेरीगाथा 
( ठ ) धम्मसंगनी 
( ४ ) काथावस्थू 
( उ ) मिलिन्दपणह 
( ण ) वीपर्वस 
( न ) महास 
( थ ) प्रत्मसालिनी 
( द ) विमुधिमग्न 
( 4 ) अभिधमत्य संगही 
( न ) तेलफटाह गाथा 
( प ) सुबोधलिकार 
( फ ) सोदय 


[भाग [ पर 1] 


भारत का राजपत्र असाधारण 


2. निम्नलिखित बुने हुए पाठ्य प्रषों के मुस मध्ययन के संबंध में 
प्रमाण ( प्रत्येक पाठ्य ग्रंथ के सामने लिखे प्रयोगों में से पाट्य विषयक 
प्रश्न पूछे जाएंगे । 

( 1 ) महाधग्न ( केवल महाबंधक ) 
( 2 ) दिग्पनिकाय ( केवल सामान्य फन मुस ) 
( 3 ) मझिमनिकाय ( मूल परियाय- पुस और सम्मादिषि -- सुस ) 
( 4 ) धम्मपद ( केवल यमक बग्ग ) 
( 5 ) सुतनिपात (फेयल उरग वाग ) 
( 6 ) मिलिन्द पण्ड ( केयम लवण पण्हो ) 
( 7 ) महायंस ( पषम संगीति , युत्तीय संगीति और तृतीय संयोति ) 
( 8 ) विधिमग्ग ( केवल मोल-निस ) 
( 9 ) अभिधम्मस्थ संगहो । 


8. हाफिग 

दीवाने हाफिज (पूर्व) 
9. अबुल फजल , 

माइने भफबरी 
10. बहार ममाहदी 

. पीबाने बहार (प्रथम भाग - -पूर्व) । 
11. जवाल जादीह 

यफे बुध यके नायुद । 


नोट.- - उम्मीदवारों को 25 प्रतिशम तक अंकों के प्रश्नों के उत्तर फारसी 

में देने होंगे । 


पंजाबी ( कोड सं . 60 ) 


संख्या 2 के संबंध में टिप्पणी 
( 1 ) कम से कम 25 प्रतिशत प्रकों के प्रश्नों के उतर पाली में 
लिखने होंगे । 

( 2 ) अनुवाद तथा टोका के लिए परिच्छेद कार कोष्ठकों में दिए 
गए अंगों में से ही चुने जाएंगे । 

___ फारसी ( कोड में . 68 ) 

प्रश्न पत्र - - I 
1. ( म ) फारसी भाषा का उद्भव और विकास ( परेखा ) । 

( म ) फारमी के व्याकरण , काष्प शास्त्र और पिगल की प्रमुख विशेष 
ताएं । 

2. साहित्य का इतिहाम और ममीक्षा- - पाहित्यिक पदोलन शास्त्रीय 
माधार, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाग और प्रामुनिक प्रवृत्तियां -- पाधुनिक 
साहित्यिक विधानों का उभा और विकास जिनमें नाटक उपाय लव 
फयाएं, निबंध सामिल है । 

3. फारसी में सघु निबंध 


प्रश्न पत्र - II 


प्रश्न पत्र -- I 
1. ( क ) भाषा का उद्भव तथा विकास---- संबोष महाप्राग ध्वनियों 
सपा प्रापीन वैदिक स्वर से पंजाबी काकु का विकान - - द्विक ठपंगन - - 
पंजावी स्वरों तथा काकुओं का परस्पर प्रभाव -- संस्कृत से प्राकर तथा 
प्राकृत से पंजाबी में ग्यजन का रूप विकास । 

( स ) बचन-लिंग प्रणाली -सजीव अमीष- ग्रन्वय परस्पानिकों के विभि 
वर्म - - पंजाबी में कर्ता तथा कर्म - गुरुमुवी वर्णमाला तथा पंजाबी शब्द 
रचना - - संशा तथा क्रिया पदबंध वाक्य रखना - -कथित तथा लिखित सैलिया 
- - गद्य तथा पत्र में वाक्य रचना । 

( ग ) प्रमुख उपभाषाए, पोठोहारी , मुलतानी , माझी , योगायो, मालवी , 
पुमाधि , उपभाषा, व्यक्ति भाषा , योग्लासिस और प्राइसोग्लानेज की धारणा 
सामाजिक स्तरीकरण के आधार पर वाणी भेद की प्रमाणिकता - - काकू 
के उच्चारण के विशेष संदर्भ में विभिन्न बोलियों के विशिष्ट लक्षण-- - 
जायी की उपभाषामों में " स " "ह " तथा स्वर की परसार प्रतिक्रिया का 
कारण । 
शास्त्रीय पृष्ठ भूमि 

माप लोगो शाही 
साहित्यिक प्रदिोमन 

गुरमत, सूफी , किस्म तया पार 

साहित्प । 
माधुनिक प्रतिमा TH 

रोमांसवादी तथा प्रगतिवादी ( मोहन 
सिंह, अमृता प्रीतम , मावा बलवंत 

प्रीतम सिंह सफीर ) । 
प्रयोगवादो 
( जसवीर सिंह महलूवालिया , रविकर 

रवि सुखपालयोर सिंह हसरत ) । 
सौंदर्यवादी । 
( हरभजन सिंह , तारा सिंह, सुखबीर 
सिंह ) नवप्रगतिवादी । 

( पाश तपा पसार ) : 
सामाणिक -सांस्कृतिक प्रमान अंग्रेजी , संस्कृत, फारसी , उर्दू तथा 

हिन्दी का पंजाबो पर प्रभाव । 
साहित्यिक विधाभों का उद्भव तथा विकास । 
महाकाव्य 

दामोदर, वारिस शाह, शाह मोहम्मद , 
बीर सिंह, अवतार सिंह, पाणाव , 

मोहन सिंह । 
( आई . सी . नश, हरपरण सिंह , 

मलयत गार्गी, संत सिंह मेखों, 
के . एस . दुग्गल ) । 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मौलिक अध्ययन प्रक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
अमलाकी परीक्षा हो सके । 
1 . पिरोसी 

शाहनामा 
( 1 ) वास्तान हस्तम वा हराम 
( 2 ) दास्तान विजनवा मनीजा । 
2. निजामी भारजी समरकंदी । 

पहार मकाला । 
3. बग्याम रवाइयात ( रदीफ मलिफ , वे वाल ) । 
4. मिनु बेहरी - - कसीदा ( रवीफ लाम और मीम ) । 
5. मौलान रूम मसनवी (पहला भाग पूर्डि ) । 
6 . सादी शिराजी 

गुलिस्ता 


7. अमीर खुसरो 

मषमुमाना-बवापीन मरो ( रदीफ अलीफ और ते ) । 
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- 


- 


- - - - 


उपन्यास 


पीर सिंह, नानक सिंह सोहन 
सिंह सीसल, जसंवत सिंह कपल , 
के . एम . दुग्गल , एस . एस . 
नरूमा , गरदयास सिंह, मोहन 

काहलों ) । 
( गुरु, मूफी तथा आधुनिक गीत 

काव्यकार - - मोहन सिंह, अमृता 
प्रीतम , शिव कुमार, हरभजन 
सिंह ) । 
( पूरन सिंह, तेजा सिंह, गुरुवा 


( ब ) साहित्यिक इतिहास तथा साहित्यिक समालोषमा -- साहित्मिक 

प्राम्दोलन, रोमांसवाब, पालोचनात्मक यथार्थवाद , सामाजिक 
यमार्षषाद, सामाणिक -सांस्कृतिक प्रभाव तथा प्राधुनिक प्रवृत्तियां । 
महाकाव्य , नाटक , उपग्यास , लषु कथा, गीतकाव्य , निबंध , 
लोक साहित्य प्राधि साहित्यिक विधाओं के उत्पति तथा विकास 

150 अंक । 
टिप्यगी : - - प्रश्न होंगे जिनमें से कम से कम एक का उसर रूसी में 

देना होगा । 


मोति काव्य 


प्रश्न -पत्र II 


निबंध 


साहित्य समीक्षा 


( संत सिंह लेखों, जसबीर सिंह , 

प्रहल वालिया, अतर सिंह, मिशन 
सिंह, हरमजन मिह ) । 
सोम गीत , लोक कथाएं , पहेलियां , 

कहावत । 


लोक साहित्म 


प्रश्न पक्ष - - II 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
होगा और ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा अमत 
को परीक्षा हो सके । 


इस प्रश्न पत्र के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों का मूल प्रध्ययन 
मपेक्षित होगा और इसमें उम्मीदवार की समीक्षा क्षमता जांचने वाले प्रश्न 
पूछे जाएंगे । 
1. ए . एस . पुस्किन 

( 1 ) युवजनी ओनागिन । 

( 2 ) मांज हामीम 
2. म . यू . लरमोतोंव होरी आफ अमर टाइम 
3. एन , बी , गागोल 

डेय मोल्ज । 
4. माई . एस , तुर्गनोव । फायर्स एण्ड सन्ज । 
5. एफ . एम . दोस्तोवस्की काश्म एण्ड पनिमेंट 
6. एल . एन . टाल्स्टाय अन्ना करेनिना । 
7. V . पी . खोप 

( 1 ) चरी पारावार्छ । 

( 2 ) वार्ड नं , 6 । 
१. ए . एम . गोर्की 

( 1 ) लामर डेप्थम । 

( ३ ) मदर । 
9. गो . नी . मापकोषस्को । ( 1 ) . 

( 2 ) क्लाउड इन पैन्टस 
( 3 ) बी . एल . लेनिन । 

( 4 ) गह । 
10. एम शोलोखोब 

( 1 ) वाइट मलौज दो लोभ । 

( 2 ) फेट श्राफ ए मन । 
टिप्पणी : ---इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों का उत्तर रूसो मे धेना होगा । 


1. शेख फरी 


मादि ग्रंथ में सम्मिलित संपूर्ण 

वाणी । 


2. गुरु मानक 


3. शाह हुसैन 
4. वारिसे शाह 
5. शाह महम्मद 
6. बीर सिंह ( कवि ) 


भाई जोब सिंह द्वारा संपादित 

और नेशनल बुक ट्रस्ट माफ 
इंडिया द्वारा प्रकाशित "गुरु 
नामक वाणी " जिसमें गुरु मानक 
की रचनाओं का संग्रह है । 
काफिया । 
होर । 
जंगनामा, अंग सिंषा ते फरेगिमात 
मटक हुलारे 

राना सूरत सिंह, कलगीधर 

चमत्कार । 
चिट्टा लह : 
पमितर पापी , क म्यान दो तल 
___ बारां । 
जिंदगी दी रास । 
मंजिल दिम पई, मेरियां अमृल । 

यादो । 
लोहा कुट्ट । 
घूनी दी अग्ग, मुलतान रजिया । 
दमयन्ती , साहित्य रथ, पाबा मास 

मान । 


7. मानक सिंह 

( उपन्यासकार ) 


8. गुरबख्या सिंह 

( निबंधकार ) 


9. बलवंत गार्गी 

( नाटककार ) 
10. सन्तसिंह सेखों 

( समीक्षक ) 


संस्कृत ( कोड सं . 61 ) 

प्रश्न-पत्र I 
इममें चार खंड होंगे । 

( 1 ) ( क ) संस्कृत भाषा का उद्भव और विकास ( भारतीय-यूरोपीय 
से मध्य भारतीय पार्य भाषाओं तक ) फेवल सामान्य रूप रेखा । 

( ब ) सन्धि , कारफ समास और वाक्य पर विशेष मल सहित व्याकरण 
को प्रमुख विशेषताएं । 

( 2 ) साहित्य के इतिहास का साधारण शान और साहित्य समीक्षा 
के प्रमुख सिांत । महाकाव्य नाटक , गध झाष्य , गीतिकाव्य और संग्रहर्पण 
मादि साहित्यिक विधाओं का उद्भव और विकास । 

( 3 ) प्राचीन भारतीय संस्कृति और दर्शन जिसमें वर्णाश्रम व्यवस्था , 
संस्कार और प्रमुख दार्शनिक प्रवृत्तियों पर विशेष बल दिया जाए । 

( 4 ) संसत में लघु निबंध । 


ममी ( फोड सं . 71 ) 

प्रश्न पत्र I 


( क ) ( 1 ) निबंध 

( 2) सार लेखन 


80 भक 
60 अंक 


टिप्पणी --पंड ( 3) और ( 4 ) के प्रश्नों के उत्सर संस्कृत में लिखने हैं । 


[ भाग 1 - 


1] 
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प्रा -पना 


मरम्मा की 
टिप्पणी : - कम से कम 25 प्रतिशत अंक पासे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत 

में होने चाहिए । 


सिन्धी 


देवनागरी लिपि के लिए : कोड मं . : 


भरमी लिपि के लिए । कोड मं . 63 


प्रश्न -यन 1. 


1. ( क ) सिन्धी भाषा का उद्भव और विकास -~-विभिन्न मन 
( ब ) सिन्धी भाषा की प्रमुख विशेषताएं - - सिन्धी की रचनात्मक और 

व्याकरण सम्बन्धी मंरचना का प्रारम्भिक ज्ञान । 


( 1 ) निम्नलिखित कत्तियों का नामाग्य अध्ययन 
( क ) कठोपनिषद् 
( ख ) भगवद्गीता 
( ग ) बुद्धचरितम् ( प्रपथोष ) 
( घ ) म्बन घासववसम - - ( भास ) 
( 1 ) अभिज्ञानशाकुन्तलम् ( कालिदास ) 
( 4 ) मेषतम् ( कालिदास .) 
( छ ) रघुवंशम् ( फालिदास ) 
( ज ) कुमारसंभवम ( कालिदास ) 
( स ) मच्छकटिकम् ( क ) 
( ग ) किराताज नोयम् ( भारवि ) 

( ८ ) शिशुपाल वधम् ( माघ ) 
- (ठ ) उसररामचरितम ( भवभूति ) 
( अ ) मुद्राराक्षस ( विशाखापत्त ) 
( उ ) नेपधचरितम् ( श्रीहर्ष ) 
( ण ) राष तरंगिण ( कल्हण ) 
( स ) नीतिशतकम् ( भतृहरि ) 
( 4 ) कादम्बरी ( वाण मट्ट ) 
( ५ ) हर्षचरितम् ( वाण मष्ट ) 
( ब ) पाकुमारचरितम् ( वण्डी ) 
( ) प्रबोध पन्नोवयम् ( कृष्ण मिष ) 


( ग ) सिन्धी भाषा की प्रमुख उपभाषाएं । 


( घ ) सिम्धी शब्दावली विकाग के मरण । 


( 1 ) सिन्धी के लिए प्रयुक्त निपिया और उनका विकास । 


( 2 ) ( क ) सिम्धी साहित्य का विकास : प्राचीन, मध्य और माधुनिक 

काल । 


( ब ) सिन्धी साहित्य पर विभिन्न घुगों में सामाजिक सांस्कृतिक 

प्रभाव : 


( ग ) सिन्धी की साहिस्मिक विधाभों का जब भोर विकास : 

कविता, कहानी , उपन्यास, नाटक , निबन्ध समालोषमा, जीवन 
चरित । 


( ब ) सिन्धी सोक माहित्य : गावा, सोक गीत , लोक कमाएं, सोकस्तियाँ । 


2. मुनी हई निम्नलिबिल पाठ्य सामग्री के मौलिक अध्ययन का 
प्रमाण : -- 


प्रश्न -पन II 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मल अध्ययन पक्षित 
होगा और इसमें ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जिमसे उम्मीदवार की समीक्षा 
क्षमता को परीक्षा हो सके । 


( 1.) शह अब्दुल लतीफ 
( 2) सामी 


पादमसंग : ( केवल इन्ही प्री से पाठगत प्रश्न पूछे जायेंगे ) 

1. कठोपनिषद् एक अध्याय----तृतीय बल्ली - ( एलोका 10 से 15 तक ) 
2. भगवद्गीता मध्याम 2 ( एलोक 13 से 25 तक ) 
3. बुग्यरित तृतीय सर्ग ( श्लोक 1 से 10 तक ) 
4. स्वप्न वासवदत्तम् ( पृष्ठ प्रक ) 
5. अभिज्ञान शाकुन्तलम् ( पतुर्ष प्रफ ) 
6 . मेषतम् ( प्रारम्भिक श्लोक 1 से 10 तक ) 
7. किरातार्जुनीयम् ( प्रथम सर्ग ) 
8 . उत्तर रामपरितम् ( तृतीय अंक ) 
9. मोतिशतकम् ( श्लोक 1 से 20 तक ). 
10. कापमारी ( शुकनासोपवेश ) 


लतीफी लाल ( शाह से संकलित ) 
सामिद जा चंदा प्रलोक ( प्रकाशक 

साहित्य अकादमी ) । 
समल को चंदा कलाम ( प्रकाशक 
. माहित्य अकादमी ) । 
शेर बेबस ( कविताएं ) । 


( 3) सपल 


( 4 ) मिशिन बन्द मेमस 


माक मिन्ना राबैल ( कविताएं ) 


( 5 ) नारायण श्याम 
( 6) होत बन्दगूरबमाणी . 


नूरजहाँ ( उपन्यास ) । 
मुकदमें लतीफो ( निवन्ध ) । 
महरिहाना ( लोक साहित्य ) । 


11. कौटिल्य मशास्त्र -- प्रथम प्राधिकरण , प्रथम प्रकरण - - दूसरा 
पध्मय शीर्षक : विधासमुददेसाह, तव पनविकसिकीस्थापना सभा सातयो 
प्रकरण - ग्यारहगां अभ्याम पोषक : गूगपुरुशोत्पतिह निर्धारिस संस्करण भार 
पी फांगले , कौटिल्य मर्मशास्त्र , भाग 1 , एक भालोचनात्मक संस्करण , 
मोतीलाल बनारसीदास , दिल्ली- 1986 । 


( 7) रामपंगवाणी 


आहेना माहे ( उपन्यास ) 


( 8 ) पाशानन्द ममतोड़ा .. 


शेर ( उपन्यास ) । 
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( 9 ) एम . यू . मलकाणी. जीवन पाही किंवा ( नाटक ) सरण 

प्रश्न -पत्र II 
विताप्या टिमकानी (नाटक ) 

इस प्रयन पल में निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का मूल प्रध्ययन अपेक्षित 
( 10 ) तीर्थ बसन्त बसन्त बखा (निबन्ध ) 

होगा और उसमें उम्मीदवार के मालोचनात्मक क्षमता को जानने वाले 
(11 ) एच . टी . सदारंगाणी ( 1 ) रंगीन रूयाईय ( कविता ) 

प्रऔर न पूछे जायेंगे । 
( 2 ) फया एन कना ( निबन्ध ) 

1 . तिकवल्लू पर 

फुरल ( कामतुप्पाल ) 
( 12 ) गोविन्द मल्ही एवं कला सिन्दी बुदा कहा यू (प्रतापक 

2. लंगो परिमस 

शिलाप्पदिगारम ( + चितकारम ) 
राजमसिंभाणी ( सम्पा . ) साहित्य अकादमी ) 

3. कम्बर 

संच रामायण (गप्पटलम ) 
( कहानिया ) । 

4. कोलर 

पैरियपुराणम (तताट कोन्र पुराणम ) 
5 . भारती 

पांचली शपदम 
• तलिम ( कोह सं . ) 

6. भारतीय वासन 

मुव्हम विलक्क । 
प्रश्न- पत्न । 

7.सिवि का 

मुरुगन , अलग अलग । 
1. ( क ) तमिल भाषा का उगम और विकास । 

8. कल्कि 

शिक्कामीयिन शपषम 
( 1 ) भारत में प्रमुख भाषा परिवारों की सक्षिप्त स्परेवा, सामान्यतः 

9. एम बरवा राजन 

अलग विलयक 
भारतीय भाषामों में और विशेषतः विर भाषामों में तमिल 
का स्थान , द्रविण भाषामों के पारस्परिक संबंध के बारे में 

तेलुगु ( कोड # ० 65 ) 
विविष मत , तमिल की भौगोलिक स्थिति मौर तमिल भाषा 
क्षेत्र तमिल शब्द का व्युत्पत्ति विषयक इतिहास, तमिल लिपि 

प्रश्न-पन्ना 
का उद्गम और विकास । 

( 1 ) (क ) तेलुगु भाषा का उद्गम और विकास । 
( 2 ) प्रादि द्रविष्ट से तमिल में माते- पाते ध्वनि मोर ध्याकरणीयो 

( 1 ) मामन्यतः भारत के भाषा परिवारों और विमे पाया विस 
संरचना में प्रमुख परिवर्तन ; विभिन्न साहित्यिक मौर शिलालेख 

भाग परिवारों में सेलुग का स्थान, भौगोलिक स्थिति और 
स्रोतों द्वारा यथा प्रमाणित संगम युग से प्राधुनिक युग तक 

वितरण तेलुग , तेलुगु और अन्य इन नामों का व्युत्पतिविषयक 
तमिल की अनि, ग्याकरण और कोश रचना में प्रमुख परि. 

इतिहास । 
पर्तम । 

( 2 ) पावि द्रविष्ठ से माते-पाते प्राचीन सेलग में पनि और 
( 3 ) माधुनिक युग में तमिल का विकास । 

ध्याकरणीय प्रणालियों में प्रमुख परिवर्तन । 
( ब ) तमिल- पाकरण की महत्वपूर्ण विशेषताएं । 

( 3) शिलालेखों और साहित्यिक स्रोतों के द्वारा यथा प्रमाणित 
( 1 ) तमिल व्याकरण के विधा वर्गीकरण प्रति एस्तु, पाल और 

युग -युग का तेलुगु का इतिहास ( प्रारम्भ से 15 शताब्दी 
पोरल की महत्ता । 

क अंत तक ) 
( 2 ) बाक्यों में विविध प्रकारों जैसे साधारण, , मिश्रित, संयुक्त, । ( 4 ) 16ी शताब्दी से आधुनिक युग तक तेलंग के विकास का 
प्रश्न मात्रक, मादेशसूचक , समीकरणात्मक प्रादि की संरचनाएं । 

इतिहास । 
( 3 ) तमिल पाक्यों की संरचना में विविध क्रिया विशेषण और 

( 5 ) माधुनिक युग: - भाषा विषयक और साहित्यिक प्रान्दोलमों 
विशेषण कृवम्तों की महत्वपूर्ण भूमिका । 

(व्यावहारिक तेलुग पाम्दोलन पाथि ) के माध्यम से तेलुगु 
( 4 ) क्रिया पद और संशा : पद की संरचना । 

का विकप्स । 
( 5 ) संसानों, क्रियाओं, विशेषणों और क्रिया सिशेषणों का रूप विज्ञान 

( ख ) भाषा के व्याकरण की प्रमुखविशेषताएं । 
( 8 ) तमिल की ध्वनि प्रणाली ; निग्रामों की पहचान मोर उनका 

( 1 ) तेलगु वाक्यों का प्रमुख विभाजन ( सरल , मिश्रित और 
वितरण ; अमरीय प्रतिस्प ; संधि के प्रमुख नियम । 

संयुक्त, घोषणात्मक , मादेश सूचक मादि ) समीकरणीय और 

‘ मसमीकरणीय वाक्य । 
( ग ) प्रमुख बोलियो 

( 2 ) तेलुग में शब्द क्रम विधि - व्याकरणीय वर्गों का अपेक्षित 
भाषा बनाम मोलियां 

क्रम , सामाग्य शब्दक्रम में परिवर्तन और केन्द्रीयकरण की प्रम्य 
साहित्यिमा बोलियां बनाम ग्यावहारिक बोलियां, बोलियों के विभिन्न 

प्रणालियां । । 
प्रकार जैसे , सामाजिक , प्रादेशिक मादि और उसके प्रमुख अन्तर । 

( 3 ) तेलुगु में विविध कृदन्त ( समापक , मसमाप क मादि ), संमा 

करण और संबधीकरण । 
2. ( 1 ) तमिल साहित्य का इतिहास ( संगम युग, महापाष्य युग ), 
नीति साहित्य ( नायनमार और प्रलपर्सचार ), पोल युग , लघु काग्य पौर 

( 4 ) प्रतिवेदन कथन ( प्रत्यक्ष और परोक्ष ) । 
मामुनिक युग ।। 

( 3 ) संज्ञाओं और क्रियाओं का रूप विधान - बाहुलीकरण , मूल की 
( 2 ) साहित्यिक सिखांत ( भारतीय और पाश्चात्य ) 

रचना , समापक और असमाप क क्रियाओं की रचना । 
( 3 ) विविध माहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास पर विविध धार्मिक , ( G ) ध्वनि विज्ञान : ध्वनि ग्राम और उमका वितरण और उच्चा 
मामाजिक और राजनैतिक परिस्थितियों का प्रभाव । 

रण , संधि विचार । 
( 4) प्रमुख साहित्यिक विधाएं ( उनका उद्गम और विकास ) । 

( ग ) तेलगु की प्रमुख गोलियां, भाषा की विभिन्न शैलियां तेलुगु 
गीतिकाप, महाकाम्प , विविध प्रवन्ध साम्प, लघु कहानी उपन्यास , में प्रादेशिक और सामाजिक रूप भेद, प्रत्येक रुप की शब्द ध्वनि 
भिमग्ध और लोक साहित्य । 

मंबंधी वैज्ञानिक और व्याकरणीय विशेषताएं । 
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प्रान -पन I 


गम 


इस प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूल अध्ययन अर्पो त 
होगा और इसमें उम्मीदवार के पालोचनात्मक क्षमता को जांचने वाले 
प्रश्न पूछे जायेगे । 


1 . मन्नय 


1. मीर अम्मन 
2, गालिग 
3. हाली 
4 . संस्था 
5. प्रेम चन्द 
6. अबुल कलाम आजाद 
7 . हम्मयाज अली ताज 


मागोयहार 
पनते गालिब अंजुमन तरक्की-ए- उर्दू । 
मुकद्दमोग-शेरोशायरी 
उमरा- मो -मान - अदा 
करवात 
भूधर- ए - बातिर 
अनारकली 


2. तिक्कन 


पद्य 


3. पोरन 


8. मीर 


मात्र महाभारतम मावि पर्षम् 

प्रथमाश्यासम् ( पहला पर्व और 

पहला पापवास ) 
पारध महाभारतम् (विगट-पर्धमु 
द्वितीयाश्वासम् ( तीसरा पर्व 

और दूसरा माश्वास ) । 
प्राम्ध्र महा भागवसम 

प्रथम स्कंध ( छय 1- 110 ) 
मनुचरित्रम् ---द्वितीयाश्वासम् 

( दूसरा पारव ) । 
कालहस्तीश्वर शतकम् 
मांध्रावलि 
अन्याशु रूकम् 
मातुगीतालु 
सावित्री 


4. पेपन । 


5. पूजेटि 
6. रायपोल मुबाराव 
7. गुरमाड प्रप्पाराव 
8. नायनि सुब्बाराव 
9. जी०बी० बलम 
10. श्री श्री 


9. मौदा 
10. गालिब 
11, एकवास 
12. ओश मलीहाबादी 
13. फिराक गोरखपुरी 
14, फैस 


इतिखावे कलामे-मीर 
( सम्पा० अब्दुलहरू ) 
कमाइद ( हजाबियात सहित ) 
दीवाने-गालिब 
बाले-जिनाइल 
सैफो सुनु 
रूहे कायनात 
फलामे फैज ( सम्पूर्ण ) 


महाप्रस्थानम 


उर्दू ( कोड मं० 66 ) 


प्रश्न-पल I 


( क ) भारत में प्रार्यों का प्रागमन : - भारतीय प्रार्य भाषा का तीन 
चरणों -- प्राचीन भारतीय मार्य ( प्रा० भा० प्रा० ) मध्ययुगीन भारतीय 
प्रार्य ( म०भा०प्रा० ) और अर्वाचीन, भारतीय मार्य ( म० भा०मा० ) 
में विकास , प्राचीन भारतीय प्रार्य माषाओं का वर्गीकरण - पश्चिमी 
हिदी और इसको उपमाषाओं - - खड़ी बोली , प्रजभाषा और हरि 
याणवी.. उई का खड़ी बोल के साथ संबंध - - उर्दू में फारसी, अरबी 
सत्व - - उसर में 1200 से 1800 तक और दक्षिण में 1400 से 1700 
सक का उर्दू का विकास । 

( ख ) उई स्वतविज्ञान को महत्वपूर्ण विशेषताएं ---रूप विज्ञान , वाक्य 
रचना--- उनके स्वसविज्ञान, रूप विज्ञान और वाक्य , रचना में फारसी परली 
तत्व शब भेडार । 
( ग ) दक्खिनी उ : - इसका उपभव और विकास --- इसकी महत्वपूर्ण 
भाषा मूलक विशेषताएं । 

( 4 ) मिनी उर्दू साहित्य ( 1450 - 1700 ) की महत्वपूर्ण विशेष 
ताएं : - - उर्दू साहित्य की दो पृष्ठभूमियां, फारसी परखी और भारतीय -- 
मसनदी भारतीय कथाएं, उर्दू साहित्य पर पश्चिम का प्रभाव, शास्त्रीय 
माहित्य विधाएं , गजल , रहावाद, कसीदा , कमाई, किता, गश कथा 
साहित्य । प्राधुनिक विषाएं , अन कांत छन्द , मुक्तछन्द , उपन्यास, कहानियां । 
नाटक , साहित्य समीक्षा और निबन्ध 


प्रबन्ध ( कोड सं० 32 ) 

प्रश्न -पत्र । 
उम्मीदवार को प्रबन्ध क्षेत्र में विकास के जान को व्यवस्थित निकाय 
के रूप में अध्ययन करना चाहिए तथा उक्त विषय पर प्रमुख प्राधि 
मारियों के योगदाम से पर्याप्त रूप में परिचित रहना चाहिए । उन्हें 
प्रबन्ध की भूमिका , कार्य तया व्यवहार और भारतीय सम्दर्भ में विभिन्न 
मनाल्पनाओं तथा सिद्धांतों को सुसंगति का अध्ययन करना चाहिए । इन 
मामाम्य संकल्पनाभों के अतिरिक्त उम्मीदवार को व्यवसाय की जानकारी 
या अध्ययन करना चाहिए मौर साथ ही निर्णय करने के माधनों तया 
सकनीकों को जानने की कोशिश भी करनी चाहिए । 

उम्मीदवार को कोई भी पाय प्रश्नों के उत्तर देने की छूट दी जाएगी । 
संगठनात्मक व्यवहार तथा प्रबन्ध अवधारणाएं : 

संगठनात्मकः व्यवहार को समझने में सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारकों 
की महत्ता । अभिप्रेरण सिद्धांतों को सुसंगति : में मलों, हर्जवर्ग, मैकप्रेगर, 
मैकग्रेड और अन्य प्रमुख प्राधिकारियों का योगदान । नेतृत्व में मनुसंधान 
अध्ययन । वस्तुपरक प्रबन्ध , लषु समुदाय तथा अन्तर समुदाय व्यवहार । 
प्रबन्धकीय भूमिका , संपर्ष तथा सहयोग , गायनानक तया संगठनारमा 
व्यवहार की गतिशीलता को समझने के लिए इन संकल्पमामों का प्रयोग । 
संगठनात्मक परिवर्तन : 

संगठमात्मक अभिकल्पना : संगठन की शास्त्रीय, नवशास्त्रीय तथा 
विकृत प्रणाली सिद्धांत । केन्द्रीयकरण, विकेन्द्रीय सण , प्रत्यायोजन, प्राधिकार 
तथा नियंत्रण । संगठनात्मक ढांषा प्रणालियो तथा प्रक्रियाएं, युक्तियां , 
नीतियां तथा उद्देश्य , निर्णय करना, संचार तथा नियेमण । प्रवन्ध सूचना 
प्रणाली तथा प्रबन्ध में कम्प्यूटर की भूमिका । 


प्रश्न -पत्र II 


हम प्रश्न पत्र में निर्धारित पाठ्यक्रमों का मूल अध्ययन अपेक्षित 
गोगा और इसमें से प्रश्न पूछे जायेंगे जिनसे उम्मीदवार की समीक्षा 
समता को परीक्षा हो सके । 


आर्थिक वातावरण : 

राष्ट्रीय आय, विश्लेषण तथा व्यासायिक पूर्वानुमान में इसका 
प्रयोग भारतीय अर्थव्यवस्था, सरकारी पाकिम सया नोतियों को प्रवृत्ति 
मया डावा । नियामक नीतियां : मुखा, विसीय तथा योजना मोर पस 
प्रकार की महत नीतियों का उपन निर्णयों और योजनाओं पर प्रभाव 
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. मांग विश्लेषण तया पूर्वानुमान, सागत विश्लेषण, विभिन्न बजार सर.. 

बनामों के अंतर्गत मूल्य निर्धारण निर्णय- संयुक्त उत्पादों की मूल्य निर्धा 
रण और मूल्य विभेद - पूंजीगत बजट बनाना--- मारतीय परिस्थिनियों के 
अंतर्गत लागू करना । परियोजनामों का चयन तथा लागत लाम विश्लेषण 
उत्पादन तकनीकों का चयन । 


सूची नियंत्रण - ए . यो . सी . मिश्लेषण भाला, पुमधवृत्ति बिनु : मियपद 
स्टाक । विपिन प्रणाली । पी प्रबन्ध । पूति नया निपटान महानिदेशालय 
में क्रय प्रक्रिया तथा क्रियाविधि । 


परिमाणात्मक पतियां : 

क्लासिकी इष्टतमन : मकल तथा महुल परिवर्मनशील का महत्तम तथा 
लघुसम ; अवरोधों के अन्तर्गत इष्टतम - - अनुप्रयोग । रैखिक प्रोग्रामन : 
ममस्या निरूपण रेखाचित्रीय - समाधाम सिम्पलेक्स पति- - उभयनिष्ठता 
इष्टतमोपरान्त विश्लेषण पूर्णाक प्ररूप तथा गतिशील प्रोग्रामन के अनु 
प्रयोग रखिक प्रोग्रामन के परिवहन नथा सहनुदेशन प्रतिरूपों का निरूपण 
तथा समाधान की पतियो । 

सांख्यिकीय पत्तियां : केन्द्रीय प्रवृत्तियों तथा विविधताओं के माप . 
विपद, प्रास्य . सपा सामान्य वितरण के अनुपयोग । कालमा ना -प्रतोपायन 
तमा सहसंबंध - उप कल्पना के परीक्षण जोखिम में निर्णय करना : निर्णयाकुंतल 
प्रत्याशित मुद्रा मूल्य सूचना का महत्व-बेई प्रमह का पश्य विश्लेषण के लिए 
अनुप्रयोग । अनिश्चितता में निर्णय करना । इष्टतम युक्सि चयन हेतु 
मिभिन्न मानदण । 


प्रश्न - पन्न, II 
उम्मीदवार को पांच प्रश्न करने होंगे परन्तु किसी भी भाग से वो 
से अधिक प्रश्न के उत्तर नहीं देने होंगे । 
भाग I -- विपणन प्रबन्ध : 

विपणन तथा आर्थिक विकास --विपणन नमल्सना तथा भारतीय 
अर्थव्यवस्थता में प्रायोज्यता-विकासशील अर्थव्यवस्या के संदर्भ में प्रबन्ध 
के मुख्य कार्य-ग्रामीण तथा शहरी विपणन , उनकी संभावनाएं तया 
समस्या । 

आन्तरिक तथा निर्यात विपणन के प्रसंग में पायोजना एवं मुक्ति 
विपणन की संकल्पना - मिश्रित विपणन अवधारणा - बाजार खण्डीकरण 
तथा उत्पादन युक्तिया - उपभोक्ता अभिप्रेरणा पोर व्यवहार- उपभोक्ता 
व्यवहार प्रतिरूप उत्पादन र वितरण , लोपः वितरण प्रणाली, भाव 
मथा संपर्मन । 

निर्णय - विपणम कार्यक्रमों का आयोजन तथा नियंत्रण विपणन 
अनुसंधान तथा भिवर्श-विक्री संगठनात्मक गतिशीलता --विपणन सूचना 
प्रणाली । विपणन लेखा परीक्षा तथा नियंत्रण । 

निर्यात प्रोत्साहन और संमईनात्मक युक्तियां -- सरकार, व्यापारिक 
संभों एवं एकल मंगठनों की भूमिका- -निर्यात विपणन की समस्याएं 
तथा संभावनाए । 


माग IIT -- वित्तीय प्रबन्ध 

विसीय विश्लेषण के सामान्य उपकरण : अनुपात विश्लेषण , निधि 
प्रवाह विश्लेषण , लागत परिमाण- लाम विश्लेषण, नकदी आय-व्यय वित्तीय 
पौर परिचालन शक्ति निवेश निर्णय : भारत के विशेष सम्पर्म में पूजीगत 
व्यय प्रबन्ध की कार्यवाही के परण निवेश , मूल्यांकन का मानवड, पूंजो 
लागत तथा सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में इसका अनुप्रयोग, निवेश 
निर्णयों में जोखिम विश्लेषण , पूजीगत व्यय के प्रबन्ध का संगठनात्मक 
मूल्यांकन । 

‘ वित प्रमन्धनिर्माण : फमो की वित्तीय अपेक्षामों का आकलन, वित्तीय 
संरचना का निर्धारण , पूंजी बाजार, भारत के विशेष सन्दर्भ में मिधि हेतु 
संस्थागत संघ, प्रतिभूति विश्लेषण , पट्टे पर तथा उससंविदा पर वेना । 
___ कार्यगत पूंजी प्रबन्ध : कार्यगत पूंजी के आकार का निर्धारण, कार्यगत 
पूंजी में जोखिम भकादी प्रबन्ध , माल सूची तया प्राप्ति के लेखा सम्बद्ध 
प्रबन्धकीय दृष्टिकोण का प्रबन्ध करना , कार्यगत पूंजी प्रबन्ध पर मुद्रा 
स्फीति के प्रभाव । 

आय निर्धारण तथा वितरण : आन्तरिक विस व्यवस्था , लामोश नीति 
का निर्धारण , मुल्यांकन तथा लाभांश नीति के निर्धारण में मुद्रास्फीति 
प्रवृत्तियों का आपाय । 

भारत के विशेष सन्दर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का पिसीय प्रमः । 

बजट निष्पादन और विसीय लेखाजोखा के सिद्धांत । प्रबन्ध नियंत्रण 
की प्रणालिया । 
भाग I --: . मानव संसाधन प्रबन्ध 

मानव संसाधनों को विशेषताएं भीर महत्व कामिक नीतियां - जन 
शमित, नीति और आयोजना - -- मी तथा पयन तकनीक प्रशिक्षण मौर 
विकास - - पदोन्नतियों और स्थानान्तरण, निष्पादन मूल्यांकन - - फाय 
मूल्याकन , मजदूरी और वेतन प्रशासन ; मर्मचारियों का मनोबल पीर 
अभिप्रेरणा ; संघर्ष प्रबन्ध ; प्रबन्ध में परिवर्तन और विकास । . 

प्रौद्योगिक सम्बन्ध , भारत की अर्थव्यवस्था और समाज ; भारत में 
ट्रेड यूनियनबाय पोयोगिक विवाद अधिनियम असायगी, अधिनियन , 
बोनस , ट्रेड यूनियन अधिनियम के विशेष सन्वर्ग में श्रम विधायन ; 
प्रबन्ध में प्रौद्योगिक प्रजातन्त्र भौर श्रमिकों को मारो, मामहिक , 
सोवेवाणी ; समझौता और निर्णय, उद्योग में अनुमासन तया त्रियायतों की 
देखरेख । 

( प्रपन्न की पारिशोधित पाठ्यगर्मा शामिल की जाएंगी ) 


गणित ( कोर संख्या 33 ) . 

प्रश्न-पत्र -- I 
प्रश्नपत्र में दिए जाने वाले 12 प्रश्नों में से किम्ही पांच प्रश्नों के उत्तर 
देने होंगे । 


भाग II - - उत्पावन तथा सामग्री प्रबन्ध 

प्रबन्ध की दृष्टि से उत्पादन के मूलभूत सिवांत । विनिर्माण प्रणाली 
के प्रकार : -- सतत - आवृत्तिमूलक । आम्तरायिक । उत्पादन के लिए संगठन , 
वीर्घकालीन, पूर्वानुमान और समप्र उत्पादन योजना । संयंत्र अभिकल्पना , 
संसाधन आयोषम , संयंत्र आकार पोर परिचालन का मापक्रम , संयंत्र 
भवस्थिति , मौसिक सुविधामों का अभिन्यास । उपस्कर प्रतिस्थापन तथा 
मन रक्षण . . . . 

उत्पावन आयोजन तथा नियंत्रण के कार्य और विभिन प्रकार की 
उत्पादन प्रणालियों के मार्ग निर्धारण , लदान और नियोजन । असेम्बली 
लाईन सन्तुलन , मसीन लाईन सन्तुलन । 

सामग्री प्रबन्ध , सामग्री व्यवस्था, मूल्य विश्लेषण, गुण नियंत्रण , रही 
पोर मा -करकट का निपटान ,निर्माप या कय निर्णय , महिसारण , 
मानकीकरण और भतिमिस पुर्षों की सूची की भूमिका और महत्व । 


विभिनय 


1. रैखिक बीजगणित 

सदिश समष्टि, माधार, परिमितजमित समष्टि की विमा, रैविक 
रूपान्तरण , रैखिक रूपान्तरण को जाति एवं शून्यता, कली हेमिल्टन प्रमेय , 
यमिलमणिक माम सवा अभिलक्षणिक सविण । 


लाईन सलदान 


रविक मामण का माह पक्षिा तमा सर सर नपत , सोपानर 
प. । तुल्यता , सौगसमता दया समस्पता । विहित रूपों में समानयन । 


[ भाग I. - बण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण , 
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‘ साम्बिक , मनिस वितम-~- सममित, ऐकिक , हमिटी - तया बिग 
हमिटी आव्यूह , उनका अभिलक्षण मान, दिपासी तथा हामी रूपों के 
लाम्बिक तथा ऐझिक ममा नयन । चनात्मक निश्चित विपाती रूप , सहकालिक 
ममानयन । 


बीजगणित , घाम्समियः विश ण, गम्मिश्र विश्लेषण , आंशिक अबकल 
ममीकरण । 


पालन 


यानिकी , द्रवगतिकी , संख्यात्मक विश्लेषण , प्रामिकता सहित मासिकी , 
संक्रिय विज्ञाम । 


बीजगणित 


पास्तविक संख्याए, सीमाएं, मातस्य, अवलनीयता, ‘माध्यमान प्रमेय , 
टेलर प्रमेय , अनिर्धाय रूप, उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ, मकता अनुरेखण , 
मनंतस्पर्शी । पहचर फलन , नाशिक अवकलज, उपिष्ठ तथा अस्पिष्ठ, जका. 
बोय । निश्चित तथा भनिश्चित समाकल । विसः सथा खिशः समान 
( केवल प्रविधियां ) बीटा नया गामा फलनों में भनुप्रयोग । क्षेत्रफल , आयतन , 
गावं केंद्र । 


समूह, उपसमूह, सामान्य उपसमूह, समूहों की ममाकारिता , विभाग 
समूह । आपारी तुल्याकारिता प्रमेय, सिलो प्रभेय, क्रमचय समूह, कैली 
प्रमेय, वलय तथा गुणगावली, मुख्य गुणमावली प्रांत , अद्वितीय गुणनखंट 
प्रति तथा यूक्लिडीय प्रान्न, भेन विस्तार, परिमित क्षेत्र । 


पास्तविक विश्लेषण 


वो और तीन विमानों की बैग्लेषित ज्यामिति 
____ फार्तीय तथा घुवीय निदेशाकों में दो विमामों में पहली और दूसरी 
डिग्री के समीकरण । एक और दो परतों के समतल , गोला , परवलमग 
दीर्घक्तज अतिपरवलयन तया उनके पाक्षिक गुणाधमे । 


समष्टि में वत्रता, वक्रता तथा मरोड़ । फेनट के गूत्र । 


दूरीक समष्टि पूरीक समष्टि में अनुक्रम के विशेष संदर्म महित उनकी 
सास्थितिकी, कौगो अनुमाम, पूर्णता , पूति , सतत फलन, एक समान सातत्य , 
सहत समुच्चयों पर मसत फलनों के गुणधर्म । रोमान स्टीस्ले ममामाल , 
अनंससमाकल तथा उनके अस्तित्र प्रतिबंध बहुचर फलनों के अवकलन, 
अस्पष्ट फलन प्रमेय , उच्चिष्ट तथा अल्पिष्ट , वास्तविक तमा मम्मिश्र 
पदों की श्रेणियों का निरपेक्ष और मप्रतिबंधी अभिसरण, श्रेणियों की पुन 
व्यवस्था, एक समान भिसरण, अनंत गुणनफल । मातत्यश्रेणियों के लिए 
अवकालनी यता और समाकलनीयता बासमाकल । 


मवकल ममीकरण 


अवकल ममीकरण प : कोटि तथा धान ; प्रथा कोटि तमा प्रथम पात 
का समीकरण , पृथक्करणीय घर ममपात, रैखिक तथा ययातय अवकल . 
ममीकरण । अवर गुणांकों महित अवकल समीकरण । 


1 , .xn . a 


5 , 6R 


सम्मिण विश्लेषण 

वैश्लेषिमा फलन, फोगी प्रमेय , कोशी समाकल सून -पात , श्रेणियां , 
टेलर श्रेणिया, विधिनताएं , कोशी अवशेष प्रमेय, परिरेखा समाकलन ! 


के पूरक फलन तया विशेष समापन । 


आशियः अवकल ममीकरण 

आशिक अवकल समीकरों का विरचन, प्रथम कोटि के आशिक अमल 
समीकरणों समाकलों के प्रकार . शापिट विधियां, अगर गुणांकों सहित 
आशिक अवयाल समीकरण । 


मदिश, प्रदिया , स्थैतिकी , गतिको तथा द्रवस्थतिको 

(i ) सविश विश्लेषण - - सदिश बीजगणित, अदिम पर फे सविग 
फलन का अवलन, काय, बेलनी और गोलीय निशांकों में डायजेन्स 
तथा उनके भौतिक निर्वचन । उपतर कोटि अवकलज । मदिश 
सम्ममक तथा सदिश ममीकरण , गाउस तथा स्टोक्स प्रमेय ।। 

( ii ) प्रविण विश्लेग - प्रदिश की परिभाषा, निदेगाकों का रूपान्तरण , 
प्रतिपरिवर्ती और मपरिवर्ती प्रदिश । प्रदिर्थों का योग पोर गुणन , प्रदिशों 
का संकुचन , आन्तर गुणनफल, मूल प्रविश, क्रिस्टोफल प्रतीक , सहपरिवती 
भवकालन, प्रविश संकेतन में प्रवणता , कल तथा डाइपजेम । 


यांत्रिकी . 

व्यापीकृत निमाफ , व्यवरोध, होलोनोमी मोर गैर होलोनोमी निकाय , 
रिअलम्बर्ट सिखोत तपा लपात्र समीकरण , जड़त्व आपूर्ण, पो विमानों में 
वह पिंडों की गति । 


प्रबगतिकी 

सासत्य ममीकरण, संवेग पोर की 


. . 


अश्मान प्रवाह सिर्वात 

विविमीय गति , ममिलवण गति , स्रोत पौर अभिगम । 


( iii ) स्पेसिकी---कण निकाय का संतुलन, कार्य प्रौर विमव ऊर्मा, 
पर्षण, कामन फैटिनरी, महिपत कार्य के सिांत । संसूलन फा स्पायित्व । 
तीन विमानों में पल का माम्य । 

( iv ) गतिमी - - स्वतंत्रता और व्यवरोधों को कोटि , सरल रेखीय गति , 
सरल मार्वत गति । समतल पर गति , प्रक्षेपी , व्ययम गति । कार्य तथा 
ऊर्जा । आवर्ग: बलों के अधीन गति । केपलर नियम , केन्द्रीय मलों के अधीन 
कशाए । परिवर्ती द्रव्यमान की गति । प्रतिरोध के होते हुए गति । 

( ) द्रव स्थतिकी-- -गुरु सरलों को वाब । बलों के निर्धारित निकायों 
के मंसर्गत तरलों की संतुलन । पाब केन्द्र । वक्र मतहों पर प्रणोद । प्लवमान 
पिडो का संतुलन । मतुलन का स्थायित्व और गर्मों की दाब वायमंडल 
संबंधी समस्याए । 


संख्यात्मक विश्लेषण 

अमीजीय तथा बहुपद समीकरण :- - सारणीयन . विधि , विमापन , मिच्या 
स्थिति विधि, छेवक तथा म्यूटन -- रेफसन और इसके अभिसरण की 
कोटि 


. अन्सर्वेशन तथा संख्यात्मक अवसलन : - - समान या समान सोपान 
आमाप सहित बहुपद अन्तर्वेशन । एलाइन अन्तर्वेशन क्यूविक एप्पाइन । 
बुटि पदों सहित संख्यात्मक अवकलन सूत्र । 


प्रश्नपत्र - - II 


प्रश्नपत्र में दो बड होंगे । हर खंड में आठ प्राम होंगे । उम्मीदवारों 
को किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने होंगे । 


सनात्मक समागमन :- - सम मन्तवली कोणाकों सहित सापकर जलन 
सूत्र , गाउसीय मेलालन अभिसरण । 
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माधारण अषा । समीकरण : ... भायनर विषि बहसोपान प्राग्वता- - 
संशोधकः विधियां ... डम और मिल्ने की विधि , अभिसरण और स्थायित्व , 
मनकुटा निधियां । 


प्रापिकसा भौर सांख्यिकी 

1. मांख्यिकी विधियां : - - सोनियकोय समष्टि भोर यादृष्ठिा प्रतिपर्ण 
के प्रत्यय । तथ्यों का संग्रह और प्रस्तुतीकरण । अवस्थान पोर परिक्षेपण 
माप । आषर्ण भार शेपर्ड संशोधन । संचयी । विषमता मोर पकुवता माप । 


पिंड पप विशाम , विविवादों में प्रतिवम मोर पिसि । मारे इस 
विफलन मियांत , किरणपुंज विक्षेपण, फामम माकुचन । संयुक्त बफस और 
यमोटन फेस्टग्लिऐगा प्रमेय , मोटे बेलनवाली धूणी चतिका । संकुच माक्षेप , 
सापीय प्रतिबल । 

निर्माण विज्ञान : माईन्ट मियांत टेलर. समीकरण । यतानुकूलना , 
का मणीनन पदसियों जिसमें ई० डी . एम . ई . सी . एम . और पराश्रव्य 
मशीन सम्मिलित हो , लेसरों और प्लाजमाओं का प्रयोग , संरूपण प्रक्रियाओं 
का विश्लेषण उच्च वेग सम्पण , विस्फोट रूमग । पृष्ठ स्माता प्रमापन , 
तुलस, जिग और फिक्सचर । 

उत्पादन प्रबन्ध, कार्य सरलीकरण कार्य प्रतिचयन , भान इंजीनियरी 
रेषा संप संतुलन कार्य केन्द्र अधिफल्पना, मंचयन स्मान दावश्यकताएं 
मो . सो विश्लेषण, भाषिक म्यवस्पा जिसमें परिमित उत्पाद दर सम्मिलित 
हो । रेविका प्रोपासन हेतु पारेखीय और एकषावधियों परिवहन निवर्स , 
एलीमेंटरी व्यहम वयोरी । गुणवता नियंत्रण और उत्पाद अमिकल्पना 
में इनके प्रयोग एक्स० पी० मार० और सो पार्ट का प्रयोग एकस 
प्रतिपयन योजना प्रचालन , अभिलक्षणिक व माध्य प्रतिदर्श मामाप 
समाश्रयण विश्लेषण । 


न्यूनतम वर्गों द्वारा पक्र मार्सजन, समायण , सहसम्बन्ध पौर सह . 
संबंध अनुपात । कोटि सह संबंध आंशिया सहसंबंध गुणांक और यद, सहसंबंध 
गुणांक । 


2. प्रायिकता :- - असंतत प्रतिदर्श समष्टि , अनुभूत,उ समलन पोर 
सर्वनिष्ठ आदि । प्रायिकता - - चिरसम्मत सापेक्ष मारम्बारता मोर अभिगृहीती 
पष्टिकोण, सातत्यक में प्रायिकता , प्रायिकता समष्टि , सप्रतिबंध प्रायिकता 
और स्वातंत्रय प्रायिकता के बुनियादी नियम , अनुवृत संयोजन की प्रायिकता 
माये सियास , यादृच्छिक घर प्रायिकता फलन , प्रायिकता पनत्व फलन ।। 
मंटन फलन गणितीय प्रत्याशा , उपास्त मोर सप्रतिबंध बंटन, सप्रतिबंध 
प्रस्यामा । 


3. प्रायिकता बंटन : -- विपद, प्यासों, असामान्य, गामा , बोटा, काशः, 
मापदीय, हापज्योमैट्रिक , ऋणात्मक विपद, रोबोशेष लेमा , पहन संख्यामों 
का दुर्बल मियम , स्वतंत्र तथा समरूप उपममष्टियों के लिए केन्द्रीय परिसीमा 
प्रमेय । मानक बुटियो; टी , एफ तया भाई-वर्ग के प्रतिदर्शी बटन तथा 
सार्थकता परीक्षणों में उनका उपयोग । माध्य पौर समानुपात देतु वह 
प्रतिवर्श परीक्षण । 


संक्रिया विज्ञान 

गणितीय प्रोग्रामम :- - अबमुख समुब्बयों को परिभाषा और कुछ 
प्राथमिक गुणधर्म , प्रभमुच्चय विधियां, अपभ्रष्टता , देत तया सुग्राहिता 
विश्लेषण , आयतीय खेल और उनके हल , परिवहन और नियतन समस्या , 
अरैखिक प्रोग्रामन के लिए कुन टकर प्रतिबंध । मेलमैन का इष्टतम नियम 
और गत्यात्मक प्रोग्रामन के कछ प्राथमिक अनुप्रयोग । 


प्रस्न पत्र 2 
___ ष्मागतिकी : उष्मागतिकी के प्रथम और दितीय नियमों के मनु 
प्रयोग । उष्मागतिकी पत्रों के विस्तृत विश्लेषण । 

तरल यांत्रिकी : मातस्य संवेग और ममी करण । स्तरित और प्रमब्ध 
प्रवाह में बेग वितरण : विमीय विश्लेषण, बपटा , प्लेष्ट सीमा, परतकदीष्म 
और समऐन्ट्रापिक प्रवाह भाव मंख्या । 

ऊष्मा स्थानान्तरण : रोधन की कातिक मोटाई, ताप स्रोतों और 
मिमग्नों की उपस्थिति में पासन पक्षकों से, ऊष्मा स्थानान्तमण । एक 
बिमा अस्पायो पालन । ताप पेयुत युग्मों हेतु कलांक चपटी प्लेट पर । 

सीमा परतों के लिए मंग और ऊर्जा ममीकरण मिना रहित संख्याएं 
मुक्त और प्रणोदित संवहन क्यथम और द्रवण विफिरण ऊष्मा का स्वरूप 
स्टेफानबोल्जमान निमय विन्याम गुणक : गुणोत्तर माध्य तापमान- अंतर 
ऊष्मा पिनिमय प्रमाविस और स्थानान्तरण एककों की संख्या । 

कर्मा रूपान्तरण सी . आई . और एम० पाई . इंजिनों में दहन परि , 
घटना का - रमन और धन अंत , क्षेपण , पम्प चयन , जसोय टरबाइनों 
का वर्गीकरण विशिष्ट चान, संपीड़कों का कार्य निष्पादन , माप और गैस 
टरमाइनों का विश्लेषण उच्च दाब क्षक शक्ति प्रहला शक्ति प्रणालियो 
मिनमें परमाणु शक्ति और एम . ग . डी० प्रणालियां सम्मिलित हैं । 
मौर ऊर्जा का विनियोजन । 
वातावरण नियंत्रण वाष्प , संपीउन, अवशोषण भव -जेट और वायु 
प्रशीतन प्रणालियों प्रमख प्रगीतकों के गुणधर्म और अभिलक्षण साईको 
मैटिक पार्ट और कम्पर्ट पार्ट का उपयोग । शीतलम और तापन मार का 
माकलन । पूर्ति वायु वसा और दर का परिकलन वातानुकूलन संयंत्र का 


पंक्ति सिमांत : - . स्वानों आगमनों तया चरपातोको सेवाईकाल के 
साथ पंक्ति प्रणाली को स्थायी अवस्था एवं मणिक हलों का विश्लेषण । 

निर्धारणात्मक प्रतिस्थापन निवर्ण । दो मशीनों , n कार्यो, 3 मशीनों , 
n कार्यो (विशेष प्रकरण ) तथा n मशीनों दो कार्यों सहित 
मनुक्रमण समस्याएं । 


योनिक इंजीनियरी ( कोड सं0 34 ) 


स्याका । 


प्रश्न पत्र । 
स्वतिको तीनों विभागों माम्पागस्पा निलंबन के बिल कल्पित फार्म के 
सिवात । 


गतिकी : सापेक्ष गति कोरिमालिम बल , किसी पर पिंड को गति , 
पूर्णास्थायी गति भावः। 


दर्भन शास्त्र ( कोड मं० 35 ) 

प्रश्न पत्र । 

‘ नस्वमीमांसा और भान मोमामा 
उम्मीदवारों से उपेक्षा की पाती है कि उन्हें निम्नलिखित विषयों 
के विशेष सन्दर्भ में भारतीय और पाश्चात्य मानमीमांसा सथा नस्व 
मीमामा में मियांतों तथा प्रकारों की जानकारी हो :---- 


मशीनों के सिद्धा : उच्चतर और निम्नतर युग्म , प्रतिलोमम , स्टो यरिंग 
मलावली , हक जोड़, यधों का वेग और तत्वरण जड़त्व बल । केम गिअरिंग 
और व्यतिकरण में संयुगपी कार्य, गोपर टेन प्रधिपकीय गोयर । क्सन 
पट्टा पालन , अंक बलमाणी पंचयो नियामकः, पूर्णी मार प्रन्यागामी द्रव्यमान 
और बहमेलनी इंजिन का संतुलन । स्वतंत्रता को एकज कोटि हेतु मक्त 
प्रणोक्ति और अवमंदिन कारन । स्वतंत्रता की कोटी मासिक पास और 
कुपक जमाव धेन । 


( १ ) पाश्चत्य --- मावर्शवाय , यथा वाय, निरपेक्षवाद , इमियानुभवाय 
तनिषाद, तार्षिक प्रत्यावार, विश्लेषण मंसिगास अस्तित्व 
बार और प्रक्रियावाद । 
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- 


- 


- 


- 


- 


( ब ) भारतीय -- प्रमाण और प्रमाण्य, सत्य और बुष्टि के सिवान , 

भाषा भोर मर्ष का वर्णन, दर्शन की प्रमुख पसियाँ ( रूढ़िवाद 

और सदिमुन्स ) प्रणालियों के संदर्भ में यथार्थवाद के सिवांत । 


विकिरण , ठोस बस्तुखों की विशिष्ट ऊष्मा, माइम्सटाइम एवं बाई 
सिद्धांत, बीन-नियम , प्लांक -नियम , सौर गुणांक : तापीय प्रायनन तथा 
सारफोय स्पेक्ट्रम । रुखोम विधुंबकन सपा तमुता प्रशीतन को प्रयोग द्वारा 
निम्न ताप का उत्पादन । ऋणात्मक तापमान को धारणा । 


प्रश्न पक्ष 


3. तरंग तथा दोलन 

दोलन, सरल प्रावतं गति , अप्रगामी तथा प्रगामी सरंगे, अवमंदित 
प्रावत गति , प्रणोदित दोलन तथा अनुनाद, तरंग समीकरण हार्मोनिक समा . 
धान , समतल एवं गोलीय तरंगें , सरंगों का प्रध्यारोपण, कला एवं ग्रुप 
वेग , विस्पंद । हाइगन नियम , म्यतिकरण । विवर्तन --फेनल एवं फानोफर । 
सीधे कोर द्वारा विवर्तन , गफल तया बहुगुणित रेखा ण छिद्र । ग्रेटिंग एवं 
प्रकामिक पत्रों को विभवन क्षमता, रेले निकष, ध्र वो करगा, भुषित 
प्रकाश का अभिज्ञान तथा उत्पादन ( रेखिक , पताकार तथा दीर्घ वृत्तीम ) । 
लेमा उद्गम ( लोलियम-निआन , म्बी . तथा अर्धचालक गयोड ) । स्थानिक 
एवं कालिक संबखता, फूरियर रूपान्तरण के रूप में विवर्तन, फेनल तथा 
फ्रानोफर- आयतकार तथा वृत्तीय छिद्रों से घिवर्तन । होली ग्राफी सिद्धांत 
तथा अनुप्रयोग । 


मामाजिक राजनैतिक दर्शन और धर्म दर्शन 
1. दर्शन का स्वरूप , इमका जो वन , विचार और संस्कृति से संबंध । 

2. भारत के और विशेषकर भारतीय संविधान के विशेष सन्दर्भ में 
निम्नलिखित विषय, जिनमें भारतीय संविधान सम्मिलिरा हो - 

राजनीतिक विचारधाराएं, प्रजातंत्र, समाजवाद, फासिवाद, 
धर्मतन्न साम्यवाद और सर्वोदय । 

राजनीतिक क्रियाविधि की पद्धतियां, संविधानमाद, क्रांति, 

प्रातकवाद और सत्याग्रह । 
3. भारतीय सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में परम्परा, परिवर्तन और 
भाधुनिकता । 

४. धार्मिक भाषा और अर्थ का दर्शन । 
. धर्म दर्शन या स्वरूप और क्षेत्र , बौस धर्म , जैन धर्म , हिन्दू धर्म , 
इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और सिक्ख धर्म के विणे । संदर्भ में 

धर्म मा दशनि । 
( वा ) धर्मशास्त्र और घमं दर्शन । 
( ब ) धार्मिक विश्वास के आधार - - तर्क न , रहस्योद्योघाटन , निष्ठा 

और रहस्यवाद । 
( ग ) ईश्वर, प्रात्मा को अमरता, मुक्ति और बुराई तथा पाप की 

समस्या । 
( घ ) धर्म की ममानना, एकसा और मर्वव्यापकता, धार्मिक सहिष्णुता , 

धर्म परिवर्तन, धर्म निरपेक्षता । 
8. मोक्ष - मोक्ष प्राप्ति के पक्ष । 


. 


प्रश्न पत्र - 11 
विद्युत एवं शुम्बकत्व, प्राधुनिक मोनिको तया इमारता 
1. विद्युत एवं बुम्बमस्व 

कृलाभ -नियम, विद्युत क्षेत्र, गॉस -नियम , विद्युत विभव , सभांग परा वैद्युत 
के बारे में प्यासों तथा लाप्लास फा समीकरण । एक समान क्षेत्र में 
अनावेशित चालक गोला । बिंदु आवेश तया अनंत चालक तन । चुम्बकीय 
कवच, घुम्बकीय प्रेरणा तथा क्षेत्र तीयता । बाया साबर्ट नियम तया अनुपयोग । 
विद्युत- चुम्बकीय प्रेरण, फेराडे और लेन्ज नियम , स्वतः तथा पारस्परिक 
प्रेरण प्रत्यावर्ती धारा, एल . सी . पार . परिपथ, श्रेणो और समानान्तर 
अनुनाद परिरथ , गुणताकारक , फिरपोफ-नियत तथा अनुप्रयोग । मैक्सवेल 
समीकरण तथा विद्युत- चुम्बकीय तरंगें, विथुन- चुम्बकीय तरंगों की अनुप्रस्त 
प्रकृति, प्वाइंटिंग बेक्टर ( सादिया ), द्रव्य में चुम्बकीय क्षेत्र , डाया, पैरा , 
लोह और अलौह चुम्बकत्व ( केवल गुणात्मक उपगमन ) । 


मौतिकी (फोड सं0 36 ) 

प्रश्न पत्र -1 
यन विज्ञान, तापीय भौतिकी और सरंग तथा बोलन 
1, यत्र विज्ञान 

संरक्षो विधि , संघटन , प्रतिषास पैरामीटर , प्रकपन परिक्षेदा, मरिक 
राशियों के रूपान्तरण के साथ द्रव्यमान तथा प्रयोगशाला पनि के केन्द्र , 
रवरफोर्ड प्रकीर्णन, एक समान बल क्षेत्र में एक राकेट की गति , सदभित 
घुर्णी तंत्र, कोरिआलिस बल, वढ़ पिंडों की गति , कोणीय संवेग , लह. का 
ऐंठन तथा शोधन, पूर्णाक्षस्थायी , केन्द्रीय बल, व्युत्क्रम वर्ग-नियम के अन्त 
गंत गप्ति , केप्लर विधि ( तुल्यकारी उपग्रह समेत ), उपग्रहों की गति । 
गैलीलीय प्रापेक्षिकी , आपेक्षिकता का विशेष सिद्धांत , माइयोलमन , मले 
प्रयोग, नोरेन्ट्स रूपान्तरण वेगों का योग प्रमेय । मेग के माय तय्यमान 
की विविधता, द्रव्यमान -ऊर्जा तुल्यमा, तरल-गतिको , प्रयाहरेसा , प्रक्षोम , 
सरल अनुप्रयोग के साथ बरनौली-समीकरण । 


2. माधुनिक भौतिकी 

बोर का हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत, इलैक्ट्रान चक्रण, प्रकाशीय मौर 
एक्स-किरण स्पेक्ट्रम, स्टनं - गलैक प्रयोग और विशिक क्वान्टयीकरण । परमाणु 
फा येक्टर भारल, स्पेक्ट्रमी पद, स्पेक्ट्रमी रेखाओं की सूक्ष्म संरचना , 
एल-एस युग्मन, जीभान प्रभाव , पाडली का अपवर्जन सिति, दो तुल्यमान 

और अतुल्यमाम इलैक्ट्रानों के स्पेक्ट्रमी पद । इलैक्ट्रानिक बैन्न स्पेक्ट्रा को 
स्थूल और मूक्ष्म संरचना, रामन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, काम्पटन 
प्रभाष , द्रि पागली तरंगें , कण सरंग वैतवाद और अनिश्चितता सिद्धांत , 
( 1 ) एक यक्स के अन्दर कण , ( 2 ) एक सोपान विभव के पार गति , 
के अनुप्रयोग के साथ श्रेडिन्गर तरंग समीकरण । एक विभीय सरल 
प्रावर्ती दोलफ अभिलक्षणिक मान और प्रभिलक्षिक फलन । अनिश्चितता 
सिद्धांत, रेडियो ऐफ्टिवसा, सेरुफा, बीटा और गामा विकिरण । ऐल्फा क्षय 
का प्रारंभिक सिद्धांत । न्यूक्लीय बन्धन ऊर्जा, द्रव्यमान स्पेक्ट्रानिकी, अर्ध 
मानुभविक संहति सून्न । नाभिकीय विखंडन और संलयन , मूल रिएक्टर 
भौतिकी । मुलषाण पोर उनका वर्गीकरण । प्रबल एवं दुर्गल विद्युत- चुप्यकीय 
पारम्परिक क्रिया । कणवरिन, साइक्लोट्रोन, रेखिक स्वरक , मतिचालकता की 
मूल धारणा । 
3. इलैक्ट्रानिको 

ठोस पदार्थों का बैंडसिर्वात-बालक, विद्युत- रोनी पोर प्रर्ध-चालक । आन्तरिक 
पौर बाह्य अर्धचालक । पी -एन . संधि, ऊष्मा- प्रतिरोधक, नर पायोर, विरोधो 
तया अविशिफ अभिनति पी -एन- संधि , सौर-तेल कक्ष, डायोड के प्रयोग 
प्रथा मार . एफ . ( प्रबंधक ) , तरंगों के परिशोधन, प्रवर्धन, दोलन, माइनस 
और अमिशान के लिए दीजिस्टर । ट्रामिस्टर भभिग्राही, दूरदर्शन, तर्फबारा। 


2. तापीय भौतिकी 

ऊष्मागतिको के नियम , एन्ट्र पी , कानोचक्र, समतापी सपा सोम 
परिवर्तन । ऊष्मागतिक बिभा, मैक्सवेल के मून, सेलशिय यलपेगन समी 
करए , उस्क्रमणो य सेल, गण - मल्विन प्रभाव, स्टीफन बोल्टमन नियम , गमों 
का अणुप्ति सिद्धांत , कारमेल का वेग, वितरण नियम , ऊर्जा का समविभा 
जन, गैसों की विशिष्ट ऊम्मा , औसत मुल पथ, ब्राउनी गति , कृष्णिका 
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राजनीति विज्ञान और अन्तर्राष्ट्रीय संबंध 

निरपेक्ष करण और राष्ट्रीय एकता की समस्याएं ; राजनीतिक अभिजास्थ 
( कोड सं . 37 ) 

वर्ग , बदलती हुई संरचना सजनीतिक दल तथा राजनीतिक भागीदारी 

घोजना और विकास प्रशामन ; माभाजिक आर्थिक परिवर्तन और भारतीय 
प्रश्न पत्र 1 

लोमातंत्र पर इसका प्रभाव । 


मागक 


प्रश्न पत्र 2 


राजनीतिक सिद्धांत 


भाग 1 


1. प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य प्रणाली के म्बरुप तथा कार्य । 


1 . प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारधारा की मुख्य विशेषताएं , 
मनु और कोटिल्य ; प्राचीन यूनानी विचारधारा ; प्लेटौ, अरस्तु ; यूरोपीय 
मध्ययुगीन राजनीतिक विचारधारा को सामान्य विशेषताएं ; सेंट टामस 
एस्विनाम , पाषा के मार्मिगनियो मेकियावली , हाम्स , लाक , मोन्टेस्क्यू , 
पसी, मैन्थम, जे . एस . भिल , टी . एन . मीन , होगल, भार्स, लेनिन और 
माउत्से-संग । 
. 2. राजनीति विज्ञान का स्वरूप मौर. विषय क्षेत्र , एक शानमिद्या 
के रूप में राजनीति विज्ञान का . अविर्भाव - -- परम्परागत बनाम समसामयिक 
उपागम, व्यवहा रबाद और व्यवहारमावोसर, गतिविधि ; राजनीतिक 
विश्लेषण के प्रणाली मियांस और अन्य प्रभिनव दृष्टिकोण , राजनीतिक 
विश्लेषण के प्रति मार्मवादी दृष्टिकोण । 

3. माधुनिक राज्य का प्राविर्भाय पौर, स्वरूप प्रभुसत्ता , प्रमुमता का 
एकात्मकयादी पीर बहुलवादी विश्लेषण, शक्ति, प्राधिकार और वेध । 

4. राजनीतिक बाध्यता ; प्रतिरोध और क्रांति , अधिकार , स्वमंत्रना 
समानमा, न्याय । 


5 . प्रजातन्त्र के सिवांत । 

6. उदारबाव , विकामारना समाजवाद ( प्रजातान्त्रिक फेबियन ) ; . 
माक्र्सवादी ममाजवाद ; फामिम्टवाद । 


2. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की संकल्पनाएं; शक्ति राष्ट्रीय हित ; 
शाक्ति संतुलन " शक्ति रिक्तता " । 

3. अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धान अवार्थवादी सिद्धान प्रणाली 
मियांम ; नियंत्रण सिर्वात । 

4. विदेश नीति में निर्धारक मम्ब : राष्ट्रीय हित विचारधारा ; राष्ट्रीय 
शमित तत्व ( देगीय मामाजिक - राजनीतिक संम्पाभो के स्वरूप महत ) 

5. विदेश नीलि का प्रयन : साम्राज्यवाद ; शमित संतुलन ; ममहोते 
अलगाववाद राष्ट्रपरक मार्वभौमिकताबाद (ब्रिटेन द्वारा स्थापित शान्ति , 
अमेरिका द्वारा स्थापित शानि , हस द्वारा स्थापिन शांति, बीन का मिडिल 
फिगरम परिफल्पना गट निरपेक्षना ) । 

6. शीत युद्ध ; उद्गम , विकास और अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों पर इममा . 
प्रभाव ; तनाव शैथिल्य और इसका प्रभाय ; नया शीतयुद्ध । 

7. गुट निरपेक्षता : अर्थ प्राधार ( राष्ट्रीय भौर अंतर्राष्ट्रीय ) गट 
निरपेक्षता प्रान्दोलन अतुर अन्तर्राष्ट्रीय समंधों में इसकी भूमिका । 

8. निरुपनिवशिना और अन्मर्राष्ट्रीय समुदाय का प्रमार. : ममोनिवशिक्षा 
नधा जानिबाद उनका अन्तर्गष्ट्रीय मनंधों पर प्रभाग ; पशियाई अफ्रीकी 
पुर्नत्थान । 

9. मर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था , महायता , व्यापार सपा 
प्राधिक विकास ; नई अंसर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के लिए संघर्ष प्राकृतिक 
माधनों पर प्रभुना ; ऊर्जा साधनों का संकट । 

10. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में अन्तर्राष्ट्रीय विधि की भूमिका , अंतर्राष्ट्रीय 
न्यायालय । 
. 11. अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का उदभव और विकाम संयन्त राष्ट्र संग 
और विणिष्ट अभिकरण , अन्तर्राष्ट्रीय मंबंधों में उनकी भूमिका । 

12. क्षेत्रीय संगठन, और ए . एस . , ओ . प . य . प्रख लीम, एशियन 
ई . ई. मी . अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में उनकी भूमिका । । 
___ 13. शास्त्र स्पर्धा, निरस्त्रीकरण और शम्स नियंत्रण : पारस्परिक 
तमा परमाणबीय पास्न , शस्त्रों का व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में सीसरी 
दुनियां की भूमिका पर इसका प्रभाव । 

14 राजनयिक सिद्धांत और पनि-- 

15. बाह्य हस्तक्षेप - वैचारिक राजनीतिक और प्राधिक मांस्कृतिक 
मामाज्यवाद ; महाशक्तियों द्वारा गुप्त हस्तक्षेप । 


भागम 


भारत के विशेष संदर्भ में सरकार मौर राजनीति 


1. तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के प्रति दृष्टिकोण : परम्पर, गठ 
संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण । 


2. राजनैतिक संस्थाएं ; विधायिका, कार्यपाग्निफा और न्यायपालिका 
वल तथा वगाव-गुट दलीय प्रणाली के सित, लेनिन भाइकेन्म और 
पूर्वगर : निर्वाचन प्रणाली, नौकरशाही मेवर का दृष्टिकोग और वेबर पर. 
प्राधुनिक समीक्षा । 


3. गमनीतिक प्रक्रिया : राजनीतिक समाजीकरण , माधुनिकीकरण 
नथा संप्रेपण ; अपाश्चान्य राजनीतिक प्रक्रिया का स्वरूप ; अफ्रीका पणियाय: 
ममाज को प्रभावित करने वाली संविधानिक पौर, राजनीनिक ममम्यानों 
का सामान्य अध्ययन । 


4 भारतीय राजनीतिक प्रणाली ; ( क ) मून भारत में उपनिवेशवाद 
मोर राष्ट्रवाद ; प्राधुनिक भारतीय सामाजिक और राजनैतिक विचारधारा 
का मामान्य अध्ययन - गजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, गोखने , 
तिलक , अरविन्द , इमबाल , जिन्ना , गांधी, श्री . मार . अम्बेडकर , एम . एम . 
राय तथा नेहरू । 


भाग II 


( ख ) संरचना--- भार्स य सविधान, मूल अधिकार और नीति निर्देशक 
तत्व , संघ सरकार, समद मंत्रिमंडल, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक 
पुनरीक्षिा , भारतीय संधयाद , केन्द्र राज्य मर्म । राज्य सरकार--- राज्यपाल 
की भूमिर्का पंचायत राज । 

( ग ) कार्य - - भारतीय राजनीति में वर्ग और जाति ; क्षेत्रगाव 
माबाबद और साम्प्रदायिकमावाद की राजनीति राजतन्त्र के धर्म - - 


1. परमाणवीय ऊर्जा का उपयोग और दुरुपयोग । परमाणनीय शम्त्रों 
का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर प्रभाष ; प्रांणिक परीक्षण निषेध संधि , परमाणु 
शम्न प्रमार निरोधक मंधि ( एन . पी . टी ) शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट 
( पी . एन . ई . ) 

2 हिन्द महामागर को गांति अन मनाने की समस्याएं और संभावनाएं । 
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= = . - - - - - - - - .. - - .. - . . - - -. - - - - - . . -- .. . 
3. पश्चिमी एशिया में संघर्षपूर्ण स्थिति । 

___ 12. अभिवतियां और मूल्य - - अभिवृस्तियों की संरचना, अभिलियों 
4. दक्षिण एशिया में मंघर्ष भौर महयोग । 

की बनावट , अभिवृत्तियों के मिति, अभिवृस्ति मापन , अभिवृतिल मागा 
5. महाशक्तियां अमरीका , सम, बीन की यूगेत्तर विदेश नीतियां 

के प्रकार, अभिवृति परिवर्तनका के मिखान मूल्य, मूल्यों के प्रकार, भूगों 

के अभिप्रेरणीय गुणधर्म , मूल्यों का मापन । । 
मंयुक्त राज्य मोबियन संथ , पीन । 
6. अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में तृतीय विश्व का स्थान । संयुक्त राष्ट्र संघ 

13. अभिनय प्रवृत्तियां - - मनोविज्ञान और कम्प्यूटर , व्यवहार का 
में और बाहरी मंषों पर उत्तर- दक्षिणी देशों का विचार-विमर्श । 

मंतात्रिकी माडल, मनोविज्ञान में अनुरूपता अध्ययन , चेतना का अध्यापन 

चेतना की परिवर्तित स्थितियां, निद्रा, स्वप्न , ध्यान और मम्मोहन अात्म . 
7. भारत की विदेश नीति और मंगंध , भारत और महाशक्तियां , विस्मृति , मादक द्रव्य उत्प्रेरित परिवर्तन, संवेवन पंचन, विमानन और अंत 
भारत और इसके पड़ोसी ; भारत और दक्षिणी-पूर्व एशिया भारत तथा 

रिक्ष उड़ान में मानव समस्याए । 
अफ्रीका की समस्याएं ; भारत की प्राषिक राजनायिकता, भारत और 
परमाणु अस्त्रों का प्रश्न । 

14. मामय के माउल - - मांत्रिका मानव, जैविक मानव , संगठनात्मक 

मानव, मानवतावादी मानव , व्यवहार परिवर्तन के विभिन्न प्रतियों के 
मनोविज्ञान ( कोड में . 38 ) 

निहितार्थ, एक एकीकृत प्रतिरूप । 
प्रश्न पत्र - T . 

प्रश्न पत्र I 

मनोविज्ञान . विचार - विपय और अनुप्रयोग 
मनोविज्ञान के आधार 

1. व्यक्तिगत विभिन्नताएं - - व्यक्तिगत विभिन्लन ओं का मापन, 
__ 1. मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र --- सामाजिक और व्यवहारिक विज्ञानों . 

मनोविज्ञान परीक्षणों के प्रकार, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का निर्माण , अच्छे 
के परिवार में मनोविज्ञान का स्थान । 

मनोवैज्ञानिक परीक्षण की विशेषताएं, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की मीमाएं । 
2. मनोविज्ञान की पत्तियां - - मनोविज्ञान की प्रणालीतन्त्रीय ममस्याएं 
मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का सामान्य अभिकल्प । मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के , 

2. मनोवैज्ञानिक विकार -- विकारों का वर्गीकरण तया रोग वर्गीकरण 
प्रकार , मनोवैज्ञानिक मापन की विशेषताएं । 

प्रणालियां, तंत्रिका तापीय, मनस्तापी और. मनोदैहिक विकार, मनोधिकन 

व्यक्तित्व , मनोवैज्ञानिक विकारों के मित्रांत, मिन्ना अवमाय नया विभाग 
मानव व्यवहार की प्रकृति , उदगम और विकास, आनुवंशिकता की समस्याए । 
तथा पर्यावरण , सांस्कृतिक कारक तथा व्यवहार, समाजीकरण की प्रक्रिया , 

3. चिकिस्मात्मक उपागम - - मनोगतिक उपागम , व्यवहार चिकित्सा, 
राष्ट्रीय परित्र की संकल्पना । 

रोगी केन्द्रित चिकित्मा, मंशानात्मक निकित्मा , समूह चिकित्मा । 
____ 4. संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं.- - प्रत्यक्ष ज्ञान , प्रत्यक्ष शान के सिद्धान्त , 
प्रत्यक्ष ज्ञान संगठन , व्यमिन प्रत्यक्षण प्रारमक्षिक रक्षा, प्रत्यक ज्ञान का कार्या 

4. संगठनात्मक तथा मोद्योगिक समस्याओं में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग 
स्मक उपागम , प्रत्यक्ष ज्ञान तथा व्यक्तित्व, आकृति अनुप्रभाव, प्रत्यक्ष ज्ञान 

वैयक्तिक चयन , प्रशिक्षण, कार्य अभिप्रेरण , कार्य अभिप्रेरण मिद्वान कृत्य 
मौली प्रात्यक्षिक अपमामान्य , मनना । . 

अभिकल्पन, नेतृत्व प्रशिक्षण, मदभागी प्रबंध । 
5. अधिगम--- संज्ञानात्मक , क्रिया प्रसूत तथा क्लासिकल अनुकूलन 

5. लष, ममूह - - लषु ममूह की संकल्पना , समूह के गुणव ,मारत 
उपागम , अधिगम परिघटना विलोष , विभेद और सामान्यकरण , विभेद समूह, ममूह व्यवहार के मियांत, समूह व्यवहार का मापन अन्न किरा 
अभिगल. प्रायिकता अधिगम, प्राग्रामित अधिगम । । 

प्रक्रिया विश्लेषण , असवर्षक्ति संबंध । 
6. स्मरण -- म्मरण के सिद्धांत अल्पकालिक स्मृति , दीर्वकालिक स्मृति 

____ 6. सामाजिक परिवर्तन - - समाज परिवर्तन की यिोगत , परिवान 
स्मृति का म, पन, विम्मरग, मस्तुति । 

के मनोबैज्ञानिक आधार परिवर्तन प्रतिरोध प्रतिरोधी कारक परिवर्तन 

प्रायोजन परिवर्तन प्रवणना को मंकल्पना । 
7. बिन्नन - - समस्या भमाधान, संकल्पना निर्माण , संकल्पना निर्माण 
का रचना कोशल, सूचना प्रक्रिया , सर्गनारमक चिन्तन , अभिमारी तथा 

7. मनोविज्ञान तथा अधिगम प्रक्रिया - .- शिक्षार्थी ममाजीकरण के 
उपामारी चिन्तन , पालकों में चिन्तन के विकास के सिद्धांत । 

कर्ता के रूप में विद्यालय । अधिगम स्थितियों में विशोरों से सबधित ममम्य 

प्रतिभाशाली और मंवित बालक तथा उनके प्रशिक्षण से संबंधित समस्या । 
8. बुद्धि --- बुद्धि की प्रकृति, मुद्धि के सिवान , बुद्धि का मापन, मर्जना 

8. सुविधायचित ममूह --- प्रकार : मामाजिक सांस्कृतिक और जाथिका 
म्मकता का मापन , अभिक्षमता, अमितमता का मापन, सामाजिक बुषि की 

मविधायम के मनावशानिक फल , चंचन की संकल्पना सविवाचित ममहीं 
संकल्पना । 

की शिक्षा, मुविधा बंचित समूहों के अभिप्रेरण की समस्याएं । 
9. अभिप्रेरण ..... अभिप्रेरित व्यवहार को विशेषताएं, अभिरेरण के 
उपागम , मनोविश्लेषः मियांत, अन्तोंद सिखांन, मावश्यकता अभिक्रम सिद्धांत , 

9. मनोविज्ञान तथा मामाजिक एकीकरण की समम्या -- संजातोय . 
मंदिश कर्षण शक्ति उपागम , आकाक्षां स्तर की मंकना, अभिरेरण का 

पूर्वग्रह की समस्या , पूर्वग्रह की प्रकृति, पूर्वग्रह की अभिव्यक्ति, पूर्वग्रह का 
मापन , विकत तया विमुख व्यष्टि, प्रेरक । 

विकास, पूर्वग्रह का मापन, पूर्वग्रह का सुधार, पूर्वग्रह और कपतित्व , नमः 

जिक एकीकरण के उपाय । 
10. व्यक्तित्व - व्यक्तिस्व की संकल्पना , विशेषफ और प्रकार उपागम 
कारकीय तथा आयामीय उपागम , व्यक्तित्व के मिदान फायड, अलपोर्ट , 

10. मनोविज्ञान मया आर्थिक विकाम -- उसनधि भनेर । 
मुरे, केटल , सामाजिक अभिगम सियांत नया भेज मिति, व्यक्तित्व के की प्रकृति , उपलब्धि अभिनेगण , उनमःनना संबईन, उग्रगान नग 
भारतीय उपागम गुणों की संकल्पना ; व्यक्तित्व का मापन , प्रश्नावली , प्रौद्योगिकीय परिवर्तन तथा मानवीय व्यवहार पर इT प्रभा । 
निर्धारण मापनी , मनोमिति परीक्षण , प्रक्षेपी परीक्षण, प्रेक्षण प्रणाली । 

11. सूचना का प्रबंध और सबरण - - मुचना प्रबंध में मनामैज्ञानिक 
11. भाषा मौर संप्रेषण - - भापा का मनोवैज्ञानिक आधार, भाषा कारणा, सूचना अलिभार; प्रभावी संवरण के मनोवैज्ञानिक आधार, जन 
विकाम के सिद्धांत स्किनर और घौमस्की ; अ- शाबिक , संप्रेषण, कार्यभाषा संचार और सामाजिक में उन भूमिका, दुग्दर्गन का प्रभाव, प्रभाभी विज्ञान 
प्रभावी संप्रेषण सोत और पहीता की विणेयताएं, अनुनपी संप्रेषण । 

का मनोवैज्ञानिक आधार । 
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प्रश्नपत्र -II 


12. समकालीन समाज की समस्याएं - - खिच प, बिचाय का प्रबंध 
मापसनसा तथा म बक द्रव्य व्यसन, सामाजिक विनामान्य, किशोर अपवार 
अपराध, विगामाम्य का पुन : स्थापन योनों की समस्याएँ । 


लोक प्रशासन (कोस - 44 ) 


प्रश्नपत्र - I प्रशासनिक सिद्धांत 


I. मूल अवधारणाएं , लोक प्रशासन का अर्थ, विस्तार तथा महत्व ; 
निजी प्रशासन तथा लोक प्रशासन ; विकसित भोर विफामशील समाज में 
इसकी भूमिका ; प्रशमन की सामाजिक , आर्थिक , सांस्कृतिक , राजनीतिक 
मौर विधिक परिस्थितियां, लोक प्रशासन का एक शास्त्र के रूप में विकास ; 
प्रशासन , नगा लोक प्रशासन । 


___ II. संगठन के सिद्धांत . वैज्ञानिक प्रबंध ( टेलर और उसके साथी) ; 
ने फारशा ही संगठन का सिद्धांत ( वेबर) , आवर्श संगठन का सिद्धांत ( हेनरी 
फयोल , लपर गुलिक तथा अन्य ) : मानव मंगटन मधी सिद्धांत ( एनटोन 
मायो और उसके साथी ) ; व्यावहारिक दृष्टिकोण , व्यवस्था दृष्टिकोण ; 

संगठनात्मक प्रभावशालिता । 
. II . मंगठन के गिद्धांत , सोपान के सिद्धांत , ऐफिक आदेण, प्राधिकार 

और उसरदायित्व , ममन्वय, नियंत्रण का विस्तार, पर्यवेक्षण, केन्द्रीकरण और 
विकेंद्रीकरण , प्रत्यायोजन । 


भारतीय प्रशासन 
1. भारतीय प्रशासन का विकास : कौटिल्य ; मुगल युग ; अंग्रेजो युग । 

2. परिस्थिति अन्य परिवेश : संविधान, संसदीय प्रजातन्त्र, संघपाय, . 
योजना , समाजवाद । 

3. संघ स्तर पर रामनिक कार्यपालिका : राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री, 
मनि परिषद , मत्रि मण्डल समितियां । 

4. केन्द्रीय प्रशामन की संरचना : सचिवालय , मंत्रिमण्डल सचिवालय, 
मन्त्रालय और विभाग, बोर्ड भौर प्रायोग, क्षेत्रीय संगठन । 
.. 5. केन्द्र- राज्य संबंधी: विधायो , प्रशासनिक , योजना और विसीय । 

6. लोक सेवाएं : अखिल भारतीय सेवाएं, केन्द्रीय सेवाएं, राज्य 
सेवाएं, स्थानिय सिविल सेवा , संघ और राज्य लोक सेवा पायोग, 
सिविल सेवाओं का शिक्षण । 
.. 7. योजना तन्न : राष्ट्रीय स्तर पर योजना निर्धारण, राष्ट्रीय विकास 
परोषद् योजना भायोग, राज्य/जिला स्तर पर योजना तन्त्र । 

8. लोक उपक्रम : स्वरूप, प्रबन्ध , नियन्त्रण और समस्याएं । 

9. लोक व्यय का नियन्त्रण : संसदीय नियन्त्रण , वित्त मंत्रालय की 
भूमिका, नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक । 
___ 10. कानून और व्यवस्था सम्बन्धी प्रशासन : कानून और व्यवस्था 
बनाए रखने के लिए केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों को भूमिका । 

11, राज्य प्रशासन : राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंनि परिषद , मचित्रालय , 
मुख्य सचिव , निदेशालय । 
___ 12. जिला तथा स्थानीय प्रशासन : भूमिका और महत्वा, जिला 
समाहर्ता, भूमि पौर राजस्व , कानून तथा व्यवस्था और उसके विकास 
.. सम्बन्धी कार्य , जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, विशेष कार्यक्रम । 

13. स्थानीय प्रशासन : पंचायती राज , शहरी स्थानीय सरकार, 
विशेषताएं, स्वरूप , समस्याएं, स्थानीय निकायों की स्वायतता । 

14. कल्याण कार्यों हेतु प्रशासकीय व्यवस्था : अनुसूचित जाति, 
अनुसूचित जनजाति , महिला कल्याण कार्यक्रमों के विशेष सन्दर्भ में दलित 
वों के कल्याण के लिए प्रशासकीय व्यवस्था । 

15. भारतीय प्रशासन व्यवस्था में वियादास्पद मुददे : राजनैतिक 
सपा स्थायी कार्यपाखकों के बीच सम्बन्ध, प्रशासन कार्यों में सामान्यज्ञ तथा 
विशेषज्ञों की भूमिका, प्रशासन में सत्यनिष्ठा, प्रशासनिक कार्यों में जनता 
को सहभागिता , नागरिक शिकायतों का दूर करना, लोक पाल और लोक 
प्रायुषप्त , भारत में प्रासनिक सुधार । 


IV प्रशानिक व्यवहार : हर्ट माइमन के योगदान के विशेष संदर्भ 
से निर्णय लेना, नेतृत्व के सिद्धांत ; संचार; मनोमल , प्रेरणा (मास्नो और 
हर्जबर्ग ) । 


V. संगठन संरचना : मुख्य कार्यकारी ; मुख्य कार्यकारी के प्रभार 
मौर उनके कार्य ; सून पौर स्टाफ और महायक एजेंसियां ; विभाग ; निगम , 
कंपनः, बोर और आयोग, मुख्यालय मोर क्षेत्रीय संबंध । 


___ VI कामिक प्रशासन : नोकरशाही और सिविल सेवा पद व हरण ; 
भर्ती; प्रशिक्षण ; वृत्ति विकास कार्य का मूल्यांकन ; पदोन्ननि ; वेतन तथा 
सेवा पसे; सेवानिवृस्ति लाभ ; अनुशासन ; नियोक्ता - कर्मचारी संबंध , प्रशा 
सन में सत्यनिष्टा ; समान्यक्ष और विशेषज्ञ , तटस्थता और मT | 


VII वित्तीय प्रशासन : बजट की संकल्पनाएं बजट तैयार करना 
और उसार कार्यान्वयन ; निमादक बजट बनाना ; विधायः नियन्त्रण , लेखा 
पौर पर भण । 


VIII उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण , उत्तरदायित्व औरनियंत्रण की संकल्प 
नार; प्रशासन पर विघार्या, कार्यकारी और न्यायिक नियंत्रण ; नागरिक 
तथा प्रशासन । 


___ IX . प्रशासनिक सुधार . संगठन एवं पति, कार्य अध्ययन; कार्यमापन 
प्रा. सनिक सुधार; प्रक्रिया भोर अवरोध । 


समाज शास्त्र (कोड सं . 39 ) 

प्रश्न पत्र I 


__ _ x . प्रण मनिक कानून : प्रशासनिक कानून का महत्व ; प्रत्यायोजित 
विधान ; अर्थ प्रकार, लाम , समाए, सुरक्षा उपाय, प्रशासनिक अधिकरण । 


समान्य समाज शास्त्र 


XI. तुलनात्मक एवं विकास प्रशासन : अर्थ स्वरूप और विस्तार, 
समिनिक, साल , माउस के विशेष संदर्भ में फ्रेट रिम्स का योगदान ; प्रशासन 
में विकास की संकल्पना, विस्तार और महत्व ; र, जनीतिक आथिक पौर 
सामाजिम एवं सास्कृतिक संवर्भ में प्रशासन का यिकामा प्रशासनिक विकास 
की संकल्पना । 


सामाभिक घटनाओं का वंशानिक अध्ययन : समाजशास्त्र का 
माधिभाष तथा अन्य शिक्षा शास्त्रामों से उसका संबंध विज्ञान और मामाणिक 
व्यवहार , यथार्थता की समस्याएं , सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति 
की परिपाल्पना, सभ्य संकलन और माप की तकनीक जिसमें माशेवारी 
पौर गैर सामेवारी प्रेक्षणा साक्षात्कार कार्यक्रम पौर प्रश्नावलिया, और 
अभिवृत्तियों का मापन सम्मिलित है । 

समाजशास्त्र के क्षेत्र में पय प्रदर्शक योगदान----उर्फ हईम मेंबर , रेड 
मिसप गाउन भेलिनोस्को पारसम्स मर्सन और मास के प्रारम्भिक विधार 


XII . लोक नीति : लोक प्रशासन में नोति मिरिण की प्रासंगिकता 
नीति निर्धारण करने की प्रकिनाएं पौर कार्यान्वयन । 


- - -- - - 


- 


- - 


- - 
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ऐतिहासिक भौमिक बोध, विमुग्नन, वर्ग प्रौर वर्ग संघर्ष इह ईम श्रम 

साम्प क स्तरीकरण ----जाति प्रथा और उसका रूपांतरण , कर्मकांडीय 
विभाधन, सामाजिक तथ्य, धर्म प्रौर मनास वर -- सामाजिक कर्म के आर्थिक और जाति प्रतिष्ठा के पप्म , जाति के बारे में सास्कृतिक और 
प्रकार प्राधिकार के प्रकार, नोकरसाहा , बुमर नोटेटेट नाति तथा सेरचनात्मक विचार, जाति की गतिशीलता, समानता और सामाजिक न्याय 
पूजीवाद की भावना मादर्श रूप । 

की समस्याएं हिन्दू पौर गैर-हिन्दूमों, में जातियां, जातिवाद पिछड़ा वर्ग 

पौर अनुचित जातियां , अस्पृश्यता और उसका उन्मूलन ; कृषिक और 
व्यक्ति और सभाम -- पक्निगा व्यवहार, समाज में पारस्परिक क्रिया , मोद्योगिक वर्ग संरचना । 
प्रमाष, समाज और मामाजिक समुह, सामाजिक पति, प्रतिष्ठा और 
भूमिका संस्कृति, व्यक्तित्व पोर मामाजीकरग । अनुपता, व्यतिकम और 

परिवार विवाह और संगोन्नता: -- संगोत्रता पद्धति और उसके सामा 

जिक, पार FT. ध में नेता विविधता; संगोतना के बदलते पक्ष ; 
सामाजिक नियंत्रण, कार्यात्मक संघर्ष । 

संयुक्त परिवार ---इसका संरचनात्मक और व्ययहारिक पक्ष या इसक 
सामान रोग और गतिमीनता -माता और स्मरीकरण बदमता का पसं विसरमा विभिन्न नमानिक पपूहों और आर्थिक वर्गों में 
पा को 

TTE H . . हैजबाा जाति और वर्ग विपइ. TT वराति पीर उमा भविष, परिवार मीर विवाह 
और समाज गतिगोलसा के प्रकार, मंराशाय गतिमानसा के मुफ्त और पर कानून और सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन का प्रभाव, पाड़ी अंतराल 
नइ प्रतिरूप । 

मौर पना मनसोप; महिलाओं को अवलती स्थिति । 

प्राधिक प्रणाली , प्रजभानी प्रणाली और उमका पारंपरिक समाज पर 
परिवार, विवा और संगीनता - - परिवार की संरचना और कार्य, 

प्रभाव ; विपणन, अर्थव्यवस्था और उसके सामाजिक परिणाम , व्यावसायिक 
संगोनता को संरचना सिद्धांत, परिवार वंशानुक्रम और संगोत्रता समाज में 

विविधिकरण मौर सामाजिक संरचना , व्यवसाय , मजदूर संघ, सामाजिक 
परिवर्तन प्राणु मोर नर-नारी। कायों में परिवर्तन तथा विवाह और परिवार 

निर्धारित तत्व तथा आर्थिक विकास के परिणाम , माथिक मसमनासाएं , 
में परिवर्तन, वियाह और तलाक । 

गोषण और भ्रष्टाचार । 
प्रौपचारिक संगठन - - औपचारिक और अनौपचारिक संरचना के तस्व 

राजनीतिक प्रणाली: .. पारंपरिक समाज में लोकतांत्रिक, राजनीतिक 
नौकरशाही, सहभागिसा के विभिन्न रूप - - लोकतानिक और सत्तात्मक तन की क्रियाशीलता, राजनीतिक दल और उनकी मामाजिक रचना, राज 
स्वैच्छिक भागीदारी । 

नीतिक सभ्रांत वर्ग का नागाजिन उदगम स्त्रोत और उसका सामाजिक 

अभिविन्यास शक्ति का विकेन्द्रीकरण और राजनीतिक माझवारी । 
माथिक प्रणाली - - सम्पत्ति की अवधारणायें , श्रम विभाजन की सामा 
जिक मायाम और विनियम के विभिन्न प्रकार, पूर्व प्रौद्योगिक और प्रौद्यो 

सेना पगातो - • सरिक और आधुनिक संदर्भो में शिक्षा मौर 
गिक प्राणिक प्रणालियों का सामाजिक पक्ष , प्रौद्योगिकरण तथा राजनीतिक 

समाज , गैक्षिक सामानता पोर परिवर्तन, शिक्षा और सामाजिक गति 
शैक्षिक, वामिक , पारिवारिक और स्तरविन्यासी क्षेत्रों में परिवर्तन सामाजिक शोना; महिलाओं को शैक्षिक समस्याएं, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित 
निर्धारक तत्व भीर माथिक विकाम के परिणाम । 

जासियो । 

धर्म: - - जन - पारिकोप को प्राधाम , भोगोलिक वितरण प्रौर मुख्य . 
राजनीतिक प्रणाली - सामाजिक शक्ति की प्राकृति-- - समुदाय शामिस 

भौतिक घों के पड़ोसी, रहन -मन का रंग-नंग अंतराधर्म परस्पर क्रिया 
संरचना, संभ्रान्त वर्ग की शमित , असंगटिस जनता की शक्ति प्राधिकार 

योर रन का प्रामा, प्रमका का स्पिति तथा सांप्रदायिक 
मौर वैद्यता ; लोकतंज और सर्वसत्तात्मा समाज में शक्ति राजनीतिक दल - 

ता का उदय, घननिरपेक्षता । 
मोर मताधिकार । 

जनजाति समाज और उनका एकीकरण:-- - अनजाति समुदायों के 
शौक्षिक प्रणाली --- छात्रों और अध्यापकों के सामाजिक स्रोत प्रौर विषिष्ट लक्षण, जनजाति और जाति संस्कृति ग्रहण और एकीकरण । 
अनुम्थापन , शौक्षिक अवसर को समानता ; शिक्षा-संस्कृति म तिरूपण के 

ग्रामीणी समाज व्यवस्था और सामुवायिक विकास: - - ग्रामीण समुदाय 
माध्यम के रूप में मतारोपण , सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता , 

के सामाजिक , सांस्कृतिक आयाम , पारम्परिक शक्ति संरचना, लोकतान्त्रिक 
शिक्षा और आधुनिकीकरण । 

और नेतृत्व गरोबा, ऋगनसता पोर मंधक मजदुरी ; भूमि सुधार के समा 
धा --- धानि ना , पान और अपावन धर्म के सामाजिक कार्य 

जिक परिणाम, सानुशाषिक विकास कार्यक्रम तथा अन्य नियोजित विकास 
और विका जादू टोना , धर्म और विशान समाज में परिवर्तन भौर धर्म 

परियोजनाएं तया हारत हाति, ग्रामीण विकास को नई नातियां । 
से परिवर्तन, धर्म निरपेक्षीकरण । 

पाहरी सामाजिक संगठनः--- शहरी संदर्भ में सामाजिक संगठन की 

परंपराओं जैसे संगोजना, जाति और धर्म में निरंतरता और परिवर्मन , 
सामाजिक परिवर्तन और विकाम -- -सामाजिक संरचना भौर समाजिक 

शहरी समुदाय में स्तरीकरण और गतिशीलता ; नुजातिक अनेकता और 
परिवर्तन, यथार्य और मूल्य के रूप में निरंतरता और परिवर्तन ; परिवर्तन 

सामुदायिक एकाकीकरण, गहरी पडोमवारी, जन- सांख्यिकीय और सामाजिक 
को प्रक्रियाएं , परिवर्तन के सिद्धांत, समाजिकः विघटन और सामाजिक 

सांस्कृतिक लक्षणों में शहर और गांव में अंतर तथा उनके सामाजिक 
मांदोलन , सामाजिक मांदोलनों के प्रकार ; निविष्ट सामाजिक परिवर्तन, 

परिणाम । 
सामाजिक नोति और सामाजिक विकास । 

__ अनसंख्या गतिकी:- नर- नारी संबंधों का सामाजिक -सांस्कृतिक पक्ष 
प्रपम पत्र II 

और माथु संरचना , वैवाहिक स्थिति , जन्मदर तथा मस्युदर , जनसंख्या 

में अत्यन्त वि की समस्या , रिवार नियोजन क्रियामों को अपनाने के 
भारतीय ममाज 

• सामाजिक , सार्वजानित , माफक लोर यह हरग । 


भारतीय समाज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि - - पारंपरिक हिन्दू समाज का 
संगठन , यूनान सामाजिक, सांस्कृतिक , गतिमलिता , विशेष रूप से मौत 
इस्लाम और अाधुनिक पश्चिम का प्रमाव ; निरंतरता और परिवर्तम के 
कारक तत्व । 


सामाजिक परिवर्तन और प्राधुनिकीकरण : - - भूमि का संघर्ष की 
समस्या ---युवा असंतोष - - पाठियों का अंतर - - महिलायों को बदलती स्थिति 
सामाजिक परिवर्तन सम्या परिवर्तन के प्रतिरोधो तस्य के प्रमुख मोत, पश्चिम 
का प्रभाव - सुपार - आवोलन , सामाजिक भांबोलन , मौद्योगिकरण और 
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शहरीकरण , दबाव समूह, नियोजित परिवर्तन के तत्व , पंचपोर पाणाएं , 
विधायी तथा प्रणामकीय उपाय -- परिवर्तन की प्रक्रिया -- संस्कृतिकरण, पश्चिमी 
करण और प्राधुनिकीकरण , आधुनिकीकरण के साधन , जनसंपक साधन और 
मिक्षा परिवतन और माधुनिकीकरण की समस्या --- संरचनात्मक विसंगतियां 
और व्यवधान । 


वर्तमान सामाजिक तुर्गण-- - भ्रष्टाचार और पक्षपात, नस्करी - कालाधन 

सांख्यिकी ( कोड सं . 41 ) 

प्रश्न पन्न I 
प्रत्येक खंड से अधिक से अधिक दो प्रश्न खुन कर फुल पांच प्रश्नों के 
उत्तर देने होंग । प्रत्येक खेड पर समान अंक वाले चार प्रपन दिए जायेंगे । 
1. प्रायिकता 

प्रतिदश समष्टि और अनुयन प्रायिकता, माप और प्रायिकता समष्टि , 
मांख्यिकीय स्वतंत्रता , ममय फलन के रूप में यादृच्छित घर, असंतत पौर 
असमन यादृच्छिक चर, प्रायिकता धनस्स और बंटन फपन , उपांत और 
सप्रतिबंध यंटन , यादन्छिक चारों फे फलन और उनके मंटन , प्रत्याशी पौर 
आघूर्ण सप्रतिबंध प्रत्याशा महसव गणांक प्रायिकता में तथा लगभग 
संयंत अभिमरण मार्कोव, चाबशेष तथा कोलमोगोरोव असमिकाएं , बोरल 
फैटली प्रमेयिका, महत संख्यांगों के दुर्बल एवं सबल नियम , प्रायिकता 
जनक एवं अभिलाक्षणि फलन , अहितीयन. एरपा प्रमय , प्राक 
के द्वारा बेटनों का निर्धारण , लिहन वर्ग -पेयी केन्द्रीय सीमा प्रमेये , मनाक 
संतत प्राक्रिया बंटन और उनके पारस्परिक संबंध जिसमें सीमक प्रकरण 
भी शामलि हो । 

2. साख्यिकीय अनमिति 

प्राकलनों के गण धर्म , संगति , अनमिनति, क्षमता, पर्याप्तता और 
परिपूर्णता -- मर- रान , परिबंध , अल्पतम प्रसरण अनमिनल आफ पन , राव . 
बसेकबल और महन शक का प्रमय प्रायों द्वारा प्राकलन की विधियां 
अकितम संभाविता, अल्पतम माई-बर्ग , अधिकतम संभाषिता- पाकलमों 
के गुण , धर्म , मानक बटनों के प्राबलों के लिए विश्वस्मता अंतराल । 

सरल और. संकुल परिकल्पनाएं, मास्थिकीय परीक्षण और. क्रांतिक 
क्षेत्र , दो प्रकाश को चूटियां , क्षमता फनन , अनमिनन परीक्षण , शक्ततमः 
और समान रूप से शाक्ततम परीक्षण , नेमन पिरसे । प्रमयिका , एक प्रवाल 
से मेबंधित सरल परिकल्पनामों के लिए इष्टतम परोक्षण , एक विष्ट 
संभाविता अनुपात का गुणधर्म और यू . एम . पो . परीक्षण का यादू . 
सिछकता करने में उसका प्रयोग । मंभाषना अनमान निकष , उसका उप 
गामी बंटन , समंजन सुष्टुता के लिए काई-बर्ग और कोलमोगरारोंव । 
परोक्षण का यादृच्छिकता के लिए परंपरा परोक्षण अबस्थापन के लिए 
चिन्ह परोक्षण - -विप्रतिवश समस्या के लिए विस्फाकस विटनो परीक्षण एवं 
कोलगोरोब स्मनों व परीक्षण माजाओं का बंटन - मुक्त विश्वास्यता अंतराल 
और मंटन फलनों के लिए विश्वास्यता- पट्टियाँ । 

अनुक्रमिक परीक्षण संबंधी धारणायें बाल्ट्म का एम . पी . पार . 
दो . उसका मो . मो , और ए . एम . पर . फनन । 


प्रश्न पम II 
( 1 ) किन्हीं तीन खण्डों को चुन लीजिए । 
( 2 ) चुने गये खण्डों से किन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर देने है । प्रत्येक 

चुने गये खण्ड से अधिक से अधिक दो प्रश्नों का उसर बना 
है । प्रत्येक खण्ड में समान , अंक वाले भार प्रश्न पूछे 

जायेंगे । 
1. प्रतिचयन सिांत और प्रयोगों की अभिकल्पना । 

प्रतिचयन का स्वरूप और विचार- क्षेन, सरल यादृचिछक प्रतिषयम 
प्रतिस्थापना के माप उसके बिना परिमित मष्टि से प्रतिपयन, मानक 
बूटियों का माकलन, समान प्रायिकतामों के माथ प्रतिचयन और पी . 
पी . एम . प्रतिचयन । सरीका यादृच्छिक तथा क्रममय प्रतिजयन द्विषरण . 
और बहुमरण प्रतिमयन, बहुचरण और ग.बछ प्रतिचयन प्रणालियां : 

समष्टि का प्राकलन योग और अभिप्रमिनत और अनमिनत प्राकलनों 
का प्रयोग, सहायक चर, दुहर। प्रतिचयन , माकलन लागत और प्रसारण 
फलनों की मानक बूटियों, अनुपात और समाश्रयण माकलन और उनकी 
सापेक्ष क्षमता, भारत में हाल ही में प्रायोजित बहवाकार मवेक्षणों के 
विशेष संदर्भ में प्रतिदपा सर्वेक्षण का मायोजन और संगठन । 

प्रयोगात्मक अभिकलनामों के नियम, सी . प्रार . डी . , पार . मी . 
डी ., एल एस . डी ., मप्राप्त क्षेत्रक प्रविधि , बहु-बमावानी प्रयोग , 2 
और 3 अभिकल्प संपूर्ण और मोशिक संकरण तया पाशिक पुनरावृत्ति का 
ब्यापक सिद्धांत विभक्त क्षेत्र का विश्लेषण , बो . पाई. बी . मोर सरल 
जालक अभिकल्पनाएं । 
II . इंजीनियरी सास्थिकी 
___ गुण की धारण मौर नियंत्रण का प्राशय विभिन्न प्रकार का निमंत्रण 
तालिकाएं - - जैसे X - - R संचित , P - - संचित , NP. - संचित 
D - संचित तथा संचयी योग नियंत्रण सचिन । 

प्रतिदर्शी निरीक्षण मनाम शत प्रतिशत निरोक्षण गुण परीक्षण हेतु 
एकल , द्विश बहुल और अनुक्रमिक , प्रतिचयन प्रायोजनाए - मो . सी , 
ए . एम . एन . और ए . टी . पाई . वक्र , उत्पादक जोखिम मीर उप 
मोक्ता जोखिम को कल्पना ए . क्यू . एल , ए . जी ., क्यू . एल . एल . 
टी . पी . डी . माधि पर प्रतिपयन भायोजनाएं । 

मिएनसनीयता अनुरक्षणीयता और उपलब्धता को परिभाषा - - जीवन 
निदर्श मंटन , बिफलता पर और उपनली विफलता पर सेक्र , चरणा 
ताकी और बीबुलनिदर्श विनर्थ श्रणियों और समांतर अखलामों और अन्य 
सरल विन्यासों की विश्वनीयता ----विभिन्न प्रकार की मतिरिक्ता जैसे गरम 
और ठडा और विश्वनीयता - सुधार मतिरिखता का उपयोग --- आय परीक्षण 
संबंधी समस्याएं - - पर धातांकी माइल के लिए संडित रंटित प्रयोग । 
III. संक्रिया विज्ञान 

संक्रिया विज्ञान का क्षेत्र और उसकी परिभाषा , विभिन्न प्रकार के 
निर्देश -- उनको ममाना पार हल निकालना-समागी असंतत काल , मार्कोब 
विखलायें , संक्रमण प्रायिकता माज्यूह , अवस्थाओं का वर्गीकरण और 
प्रयतिप्राय प्रमय , समागी संतप्त काल मार्कोव श्रृंखलाएं पंक्ति सिर्वात 
के प्राथमिक तत्व M / M/ 1 और M / M / K पंक्तियां मशीनी व्यतिकरण 

की समस्या और GI/ M / 1 पोर M / G/ I पंक्तियां । 
- शानिक तालिका प्रबंध को परिकल्पना और तालिका समस्यामों 

को विश्लेषणात्मक संरचना, अग्रता काल के साथ मोर इसके बिना 
निर्धारणात्मक पौर प्रसम्भाग्य मांग के सामान्य नमूने , बांध प्रकार के 
विशष संवों में भंडारण के नमूने । 

रैखिक प्रोग्रामन समस्या का स्वरूप और रूपान्वयन , एकधाप्रक्रिया , 
विवरण पति मौर कार्मस , कृतिम परों के माप रूप-पद्धति रैक्षिक कार्य 
क्रम का त मिति और उसका प्राधिक निर्वधन सुमाहिता पिलशेषण 
परिवहन और नियोजन समस्याएं । 


3. रैखिक अनुमिति और बहुचर विश्लेषण । 

न्यूनतम वग मिद्धांत और प्रसारण विश्लपण, जाइम-मार्कोफ , सिद्धांत 
प्रमामान्य समीकरण, न्यूनतम वर्ग माकलन और उनको परिणुबत। माथकत . 
परीक्षण और अंतराल प्राकलन जो एकधा द्विधा और विधा वर्गीकृत 
प्रांकड़ों में न्यूनतम बग मिहान पर प्राधारित मह-ममाश्रयण विश्लेषण 
रैखिक समाश्रयण , सहसंबंध और समाश्रयण के बारे में श्राफलक पीर 
गरीक्षण वक्र, रैखिक समाश्रयण तया लम्बिका बहुपव , समाश्रयण की रखि 
कता के लिए परीक्षण । बहुचर प्रसामान्य बंटन , बहुल समाश्रयण , बहु 
सहसंयंध और प्रांशिक महमयंध महालनबीस सो2 और हाइलिंग टी 2 प्रकारे 

और उनके अनुप्रयोग ( सी2 और टी . 2 बटनों व्युत्पत्तियों को छोड़कर ) , 
फिशर का विविक्तर विश्लेषण । 


[ भाग 1 - 1] भारत का राजपत्र असाधारण 
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बेकार और खाराम बीजों का प्रतिस्थापन सामूहिक पोर वैयक्तिक 2 प्रोटोज मा : संरचना का अध्ययन, पैरामीशियम जैय वासिकी का 
प्रतिस्थापन नीतियाँ । 

जीवन इतिहास , मानोमिन्टिमस, मलेरिया पर जीयो, ट्रिपनासीमा पौर 

लीशमेनिया । प्रोटोजोआ में गमन, पोषण तथा जनन । . 
संगणकों का परिचय और फोद्रोन प्रक्रमण के प्राधारभूत तत्व , निविष्ट 
मौर निगत के विवरणों के लिए प्ररूप , विनिर्देशन और ताफिक 

3. फोरिफेर : नाल तंत्र और कंकाल तथा जनन । 
कथम एवं उपनेमकायें । कुछ मामान्य मासिपकोप समस्याओं के मंत्रम 
में अनुप्रयोग । 

4. सीलनट्रेट , जीधिलिया मोर प्रोरिलिया को मंरचना प्रौर जीवन 

वृत , हायड्रोजोआ में बहु रूपसा, कोरण निर्माण मैटामिन , मिरिया 
IV . मात्रात्मक अर्थशास्त्र 

और एमिनहरिया में जातिवृत्त संबंध । 
काल श्रेणी की परिकल्पना, संकल्पनात्मक और गुणात्मक , मिर्श 

5. हमियम : प्लेनिरिया की . मंरचना और जीवनयन , फमिनीला 
पार पटकों में विभपन , मुमतहस्त पारेखण में प्रवृत्ति का निर्धारण , गनि 

टेनिया और एमकारिया , पैरास्टिक कपातरण, हैमियम का मानव से 
मान माध्य और गणितीय बक्र समंजन , अतुनिष्ठ सूपाक पीर यादृच्छिक मंबंध । 
घटकों के प्रसारण का फिलन । 

6. गेनेलिग : नैरीस केंचुआ और जोंक , मोनोम भोर विखण्डमा 
सूचकांकों की परिभाषा , रमना निर्मामन मोर परिसीमाएं , लेम्मेरे 

पालिकेट्स में जीवन चर्चा । 
पार्ण इडिवर्ध-मार्शल भोर फिशर सूचकांक , उनकी तुलना, सूचकांक परीक्षण 
जीवन निकाह सूबकाम के मूल्य की रचना : 

___ 7. आर्थोपोडा : पैलीमान , बिच्छू तिलपटा कस्टेश्मा में डिम्म प्रकार 

मोर परजीविता । आर्थपोडा में मुखांग दृष्टि और स्त्रणन ; कोटों में 
उपभोक्ता मांग का मिजात और विश्लेषण -मांग फलनों का विनिर्देशन 

मामाजिक जीवन और काांतरण । परिपेटम का महत्व । 
और भाकलन --- मांग की लोन, उत्पादन मिति पूसि फलन और लोचे , 
निर्दिष्ट मांग फलन , एकत्र समीकरण निदर्श में प्रामल का पालनभिर , 

8. मोलस्का : युनियों और पिला शुक्ति की मस्कृति और मोती 
प्रतिष्ठित म्यूमतम नर्ग , साधारणीकृत म्युनतम वर्ग , विषय विचालिता निर्माण सेफालोपांडस । 
श्रेणीगत, मह संबंध बहुसंरचना, विधा और विधा बूटियां-युगपत समीकरण 
निवर्स- अमिनि रग, फोटो और क्रप प्रतिबंध अप्रत्यक्ष न्यूनतम वर्ग और 

9. एकोहना इमाटा :- - मामान्य मंगठन , डिम्म प्रकार और एकोइन। हु . 
विवरण न्युनतम वर्ग - अल्पकालीन वार्षिक पूर्वानुमान । । 

मीटा की सदस्ताएं । 
V. जन साधिवकी और मनोमिति 

10. सामान्य संगठन एवं परिन , प्रोटो कपिटा की रूपरेखा , वर्गीकरण 
अन सांख्यिकीय तथ्यों के स्रोत :- -- जन गणना पंजीकरण , राष्ट्रीय 

पौर अंतर संबंध । पाइसस , एम फिविया रैपटिल्ला , एवीज पोर स्तन 

धारी वर्ग । 
प्रतिदर्श सर्वेभन भोर मम्य जन सोसियकीय सर्वेक्षण - जन सांख्यिकीय 
आंकड़ों की सीमाएं और उपयोग । . 

11. न्यूटी मोर प्रतिगामी कायांतरण । 
जीवन संबंधी दर और अनुपात : परिभाषा निर्माण और उपयोग । 

12. कशेककियों की विभिन्न प्रणालियों का तुलनात्मक आधार पर 
जीवन सारणियां संपूण और संक्षिप्त जन्ममरण के मांकड़ों मौर सामान्य अध्ययन । 
जन गणमा विवरणियों के प्राधार पर जीव मारणियों का निर्माण - जीवन 

13. लोकोमोसन : मछलियों में प्रवसन पौर श्वसन । डिपनोई की 
सारणियों के उपयोग । 

संरचना पौर सादाताएं । 
दुविधात मोर जनयुधियक्र प्रजनन सक्ति का मापन - - सकल " पौर 
नियल जनन दरें । 

14. एन्फिदिया की उत्पति , विस्तार, युरोखेला और अपोडा की शरीर 
स्थायी जनसंख्या मित्रांन -जन सांख्यिकीय प्राबलों के पालन में 

रचना विशषता और सादृश्यताए । 
स्थायी और स्थायिकल्प जनसंख्या प्रविधियां । 

15. रेप्टाइल्म की उत्पति , रैष्टाइल्स में अम्यनुकूली घिफिरण 
मसुस्थता पोर उसफा मापन : मृत्यु के कारण के आधार पर मानक रेप्टाइल्स जीवाश्य, भारत के विषले मौर विषहीन सर्प के विषयंत्र । 
वर्गीकरण - स्वास्थ्य सर्वेक्षण मौर. हस्पताल में गाड़ों का उपयोग । 

16. पक्षियों की उत्पत्ति, उड़ान रछित पक्षी, पक्षियों का हवाई 
शिक्षा और मनोविज्ञान से संबंधित-प्रतिदर्शन-पैमानों पोर परोभमों अम्पनुकूलन पोर प्रमासन 
का मानकीकरण बुवमधि के परीक्षग-परीक्षणों की विश्वसनीयता भौर 
दी एवं जैड समक । 

17. स्तनधारियों की उत्पसि , कर्णविधियों में स्ननधारियों अस्थिकाए 
स्तनधारियों में दंत विन्यास मोर स्किन डेयवेदिवज , विस्तार प्रोटोधिरियां 

पौर मंटाधिरिया की संरचनात्मक विशेषताएं और जाति विकासीय संबंध । 
प्राणि विज्ञान कोड सै . ( 40 ) 
प्रश्न -पड I 

भाग ( प ) 
अरज्यकी पोर रज्जुकी, परिस्थिति विज्ञान, जैववामिकी , जीब संासियकी 

परिस्थिति विज्ञान, मानव-प्रकृति विज्ञान, जीव सांख्यिकी और अर्थ 
भर्ष प्राणि विज्ञान 

पाणिविज्ञान 

परिस्थिति विज्ञान : 1. पर्यावरण : अजीबी प्रतिकारक पौर उनके काम 
भाग ( क ) 

जीपी प्रतिकारक और उनके अन्तर एवं आभ्यांतर 
अरकी मोर रज्जुकी 

विशिष्ट संबंध । 
विभिन्न संघो का मामान्य मर्वेक्षण , विविध फिला का वर्गीकरण 

2. पण : नीय सम्या संघटन और ममुवाय स्नर, परि 

स्पिक पूर्वानुरूपता । 
संबंध । 
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3. परिस्थिति प्रणाली : संबोध , संघटक , प्रधान किया 

उर्जा स्त्राव, जीव- भू -रसायन चक्र , भोमन श्रेखला 

भौर पोषण स्तर । 
4. स्वच्छ पानी में अनुकूलन, अबाबील और स्थचारी 

आवास । 
5 . वायु प्रदूषण पम पौर पल । 
6 . भारत में वन्य जीवन पोर इसका संरक्षण । 


बीपीय जीव जन् मति और उपजाति की मंझल्पना । वर्गीकरण प्राणि 
वैज्ञानिक नामावनी और अमरराष्ट्रीय मंकन वमी के मिल । जो परम 
भू- वैज्ञानिक युगों की रूपरेखा घोड़ा, हाथी, उंट का जाति वृत्ति । मनुष्य 
का उन्ना और विकास प्राणियों के महाद्वीपीय वितरण के सिद्धांत पोर 
नियम , विपक्ष के प्राणि भौगोलिक परिमंडल । 


मामार पास्त्र . 7. विभिन्न प्रकार के प्राणियों के आचरण का मामाम्य 

सर्वेक्षण । 
8. हा उमोस भोर फारमोम का आचरण में कार्य । 
9. वर्णजीव विज्ञान , जीवन संबंधी म्लाक मौसमी 

रिपम्स , बेलारिषम्स । 
10. तंत्रिका-अत : साथी का आचरण पर नियंत्रण । 

11. पशु आचरण की अध्ययन पद्धति । 
जीव सांपियकी 12. नमूना व पति, विस्स. र आवृत्ति और माप की 

मध्य प्रवृत्ति मानन विचलन, मानक त्रुटि और मनक 
विचलित , मह संबंध और परवनि और पिसवायर 

और टी टैस्ट । 
अर्थ-प्राणिविज्ञान 13. परजीविता , सहभोजिता पौर. परजीवी आतियेय 

संबंध । 
14. परजीवी प्रोटोजोआ, 

कृमि और मानव के कीटाणु और घरेलू जानवर, 
फसल नाशी कीड़े और उत्पाद संचय । 
15. लाभवायक कोड़े । 
16. मस्स्यपालम और प्रजनन हेतु प्रभावित करतः । 


भाग ( ब ) 
जो रमाया, शरीर, वास, भूग नि | 
___ 1. जीव. स. या Fो इ ३ को it ना नि मे गोगार . 
प्रोगन एवं स्थान झा : रजा कोन इति । तया कवक, जारण तथा 
भ्यू 11. ज. स. फोस्फारिलेगा । उस रसग तया निस्तार, ए , टी . पी . 
चक्र ए . एम . पी . सुखाय और बिना सुनाए । फैटी क्षार कोल स्ट्रोल 
स्टोग्राा हारमोन्स एन्जिनम के प्रकार एग्जिना क्रिया का यत्रीकरण 
इम्यूनोम्लो बुलियन्स तथा छुटकाय, विटामिन्स तथा कोइन्जिमा, हारमोग्स 
उनषा वर्गीकरण, जीव संधनेषग सया कार्य । 

2. स्तनीय जन्तुओं के विशेष संदर्भ सहित शरीर विज्ञान, रक्त रचना, 
मानव में रक्त ग्रुप-जमाव क्रिया, आक्सीजन तथा कार्यन डाइआक्साईर, 
वाहन हेमोग्लोबीन सांस क्रिया तथा इसका नियमन, नेफान तथा मूत्र पिर 
पना , एसिड बेस- बैलेंस तथा होक्यास्टेसिस , मानव ताप विनियम , एक्सोन 
और साइनेप्स के सहित यांत्रिक संवहन न्यूरोट्रांसमीटर दृष्टि श्रावण तथा 
अन्य श्रवण संग्राहक , पेशी के प्रकार, अल्ट्रास्ट्रक्चरर्स तथा कंकाल पेशियों 
की सिकुडन, लार ग्राथि की भूमिका, जिगर, पाचन में अन्याशयों तथा 
आन्न अपि पचे भोजन का अवशेषग मनुष्य का पोषण तथा संतुलित 
आहार, विन्यास तथा पेप्टाइड हारमोन्स के कार्य के यंत्रीकरण हाइपोयलेमस 
की भूमिका, फयूषि का थाइराइड, पैरा थाइराइड, भानयांस . एड्रिनल, टेस्टिस 
मंडाशय तथा पिनियल मंग तथा उनका मंतम्बल मानों में पुनरुत्पादन 
का पारीर विज्ञान मनुष्य और कीटाणु में हारमोनल नियंत्रण पर विकास 
कीटाणुओं तथा स्तनापाईयों में फैरोमोन्म । 


प्रश्न पत्र - II 
कोशिका लीव विज्ञान , अनुवंशिकी , कर्मविकास मोर वर्गीकृत जीव 
रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान और भ्रूण विज्ञान । 


3. भ्रूण विज्ञान- गेमिटोजेनसिस उरीमारण मंडों के प्रकार क्लीवेज 
बाजियोस्टोमा में गस्ट्रेलेशन सा विकास, मैडर भौर चूजे , मेंडम और चूजों 
का भाग्य चित्र मेंढक में बेटमोरफोलिस , चूजों. में अतिरिक्त. एम्मानिक 
स्मृतियों को गठन तथा माग्य एम निमान का गठन स्तन पामयियों में 
एलमटोइस तथा प्लेसेन्टा के टाइप्स स्तनपाथियों में प्लेसेंटा के कार्य 
आयोगक पुनर्मिनियोजन विकास का जेनेटिक नियंत्रण । केन्द्रीय तंत्रिका 
पति का आगोनो नासध ज्ञानेन्द्रियों बटिग्रेट एवं प्रयोग का विल सया 
गुर्दे । मानय के संबंध में आयु और पाको उलमन । 


भाग (क ) 
कोशिका जीव विज्ञान , भानुशिको, कम विकास और वीकृत जीव विज्ञान 

1. कोशिका पीय विज्ञान- कोशिका और कोशिका अवयवों की संरचना 
पौर कार्य केन्द्रको प्लेषमा शिल्ली सूत्र कणिका गति की संरचना, गाल्जी 
कार्य , अन्तर्वक्यो जालिका तथा यबोसोम कोशिका-विभाजन, समनबी 
सक पार गुणसूत्रक और माइमोसिस । 

जीव संरषमा प्रार कार्य । डी . एम . ए . का बाटसन कोक माइल 
डी . एम . ए . अनुवंशिको कूट का प्रतिक रम प्रोटीन , संश्लेषण , कोशिका 
विभेदम, लिंग गुण सूल पोर सिंग निर्धारित । । 


परियशष्ट II 


2. आनुवंशिकी : बंशानुक्रम के मैरेलियन निमन पुनर्मोजन सह नग्नता 
मोर सहलग्नता चिन । बहु विकल्पी उत्परिवर्तन प्रकृतिक और प्रेरित 
उपरिवर्तन मार विकास । अधिसूबो विनाजन, गुणगून संथपा मोर प्रकार 
संरचनात्मक पुनर्व्यवस्था, महगुणिता , कोशिका प्रख्या वंशानुक्रम जैस 
रासायनिक आनुषंविकी मानस आनुवंशिकी के तस्व, सामान्य मोर असामान्य 
केन्द्रक , प्ररूप जोन और रोग, सुजमन विज्ञान । 


सिविल सेवा परीक्षा के वार जिन सेवाओं में भी की जा रही है 
उसका संक्षिप्स ब्याग :- - 

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा : - - ( क ) नियुक्तियां परिवीक्षा के आधार 
पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष को होगी परस्तु कुछ गों के अनुसार 
बड़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवार को परियोमा को अवधि में 
केन्द्रीय सरकार के निर्णय के अनुसार मिश्षित स्थान पर मोर निश्चित 
रीति से कार्य करना होगा पीर निश्चित परोमा पास करनी होंगो । 

( ब ) यदि सरकार की सय में फिनी परीवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या आमरण सन्तोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना नहो, तो सरकार सराल सेवा मुक्त कर सकता है । 
या यथास्थिति उसे स्थाई पद पर प्रत्यायतित कर सकता है जिस पर उसका 
पुनर्ग्रहणाधिकार है अथवा होगा : बशर्ते कि उक्त सेवा में नियुक्ति से पहले 
उस पर लागू नियमों के प्रतर्गत पुनवाधिकार नितषित न करदिया गया 
हो । 


3. विकास पोर वर्गीकृत : जोवनोद्गम विचारधार के इतिहास की 
उत्पत्ति , ला भर्फ पोर उनकी कृतियां , पिन और उनकी कृतियां, फानानक 
विविधता के स्त्रोत और प्रकार, प्राकृतिकवयन हार्डविन वर्ग नियम रहस्यमय 
पौर भयसूचक रंजन, अनुहरण पार्थक्य क्रिया विधि और उनका महत्व 


[ भाग I- - 
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मुक्त कर सकती है या परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे बढ़ा 
सकती है या यदि उसका कोई मूल पद ( सबस्टेंटिव पोस्ट ) हो तो उस 
पर या पस भेज सकती हैं । 

( ग ) यवि मरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या आचरण मंतोषजनक न हो तो उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के 
लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरमा र उसे तत्काल सेवा मुक्त 
कार सानो है या यावे उन कोई मून पर हो तो उसे उस पर वापस 
भेज सकती है । 


( ष ) घेतनमान : - - 

कनिष्ठ वेतनमान 2200- 75- 2800-4 . रो . -100- 4000 भारतीय 
विदेश सेवा में नियुक्त अधिकारी परिष्ठ वेतनमान ( 3200-100- 3700 
125- 4700 रुपये ) और कनिष्ठ प्रशासनि : ग्रेड ( 3950- 125- 4700 
150- 5000 रुपये ) में क्रमशः 4 वर्ष और 9 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 
नियमित के पात्र होंगे । . 


( ग ) परिवीक्षा अवधि के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने पर सरकार 
अधिकारी को सेवा में स्थाई कर सकती है या यदि सरकार की राय में 
उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न हो तो सरकार उसे मी सेवा मुक्त 
कर सकती है या उनकी परिवीक्षा अवधि का जितना; उवित मनसे , कुछ 
शो के साथ बढ़ा सकती है । 

( ब ) न तो मानन : । । के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
राम . परमार के प्रति रस में य. विदेश में हि स्थान पर लेवाएं 
ली जा सकती हैं : 

( ४ ) वेतनमान 
कनिष्ठ वेतनमान : - - 2 203 - 75 .210 -2 . 0 -100- 4000 रुपये 
परिष्ठ वेतनमान :- - 
( i ) समय वेतनमान :- - 3200- ( 5थें और 6 वर्ष ) -100 -3700 

125- 4700 रुपये 
(ii ) कनिष्ठ प्रशां मामिझ प्रेज : -- 3950-125- 4700- 150- 5000 

( नान-फेक्शनल ) 
( iii ) चयन मेष :-- 4800-150-5700 रुपये 

इसके अलावा, ‘ सुपर टाइम वेतनमान 5900-200-6700 रुपये के 
" पंच, सुपरटाइम वेतनमान 7300-100-7600 रुपये से ऊपर के पद तथा 
8000 रु . (नियंत ) के पद है जिनमें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधि 
फारी पदोन्नति के लिए पात्र हैं । 
. महंगाई भत्ता , अखिल भारतीय सेवाएं ( महंगाई भता ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए अदेशों 
को अनुसार मिलेगा । 

परिवीक्षाधीन अधिकारियों की सेवा कनिष्ठ समय वेतनमान में प्रारंभ 
होगी और तन परिवीक्षा पर बिताई गई अवधि ही मनम वेलनन में 
बेतन वृद्धि या पेंशन के लिए मिलने की अनुमति होंगी । .. .... . 

( च ) भविष्य निधि-- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय 
समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( अविष्यनिधि ) नियमावली 
1955 से शासित होते हैं । 

( छ ) छुट्टी -- भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी समय समय पर 
संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( छुट्टी ) नियमावली, 1955 से शासित 
होते हैं । 

. . 
( ज ) अक्टरी परिचर्या : -- भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 
को समय- समय पर संशोधित अखिल भारतीय सेवा ( उक्टरी परिचर्या ) 
नियमावली, 1954 के अंतर्गत प्राप्त डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने 
का हक है । 

( स ) सेवा निवृत्ति लाभ :- - प्रतियोगिता परीक्षा के आधार परनियुक्त 
किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी समय-समय पर संशोधित 
मखिल भारतीय सेवा मृत्यू व सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1958 द्वारा 
शासित होते हैं । 

( 2 ) भारतीय विदेश सेवा :---( क ) नियुक्ति परीक्षा पर की 
जाएगी जिसकी. अवधि 2 वर्षे होगी जिसे बढ़ाया जा सकता है । सफन 
उम्मीदवारों को नारत में लगभग 12 मास तक रहना होगा । इसके बाद 
उन्हें तृतीय सचिव या उप - फोसिन बनाकर उन विदेशों में स्थित नारतोय 
मिशनों में भेज दिया जाएगा । प्रशिक्षण की अवधि में परिलोमान 
अधिकारियों को एफ या अधिक विभागीय - परीक्षा पास...फरनी होंगी 
इसके बाद ही ये सेवा में स्थायी हो सकेंगे । 

( ख ) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परिवीक्षा अवधि के समाप्त 
होने पौर निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परिवाक्षाधीन अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्थाय । किया जाएगा । परन्तु यदि सरकार को राय 
में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा 


- इसके अतिरिक्त, चयन ग्रेड, सुपर टाइम ग्रेड और 4900 रु . और 
8000 रु . के, बीच उच्च वेतनमान वाले कुछ पद है जिसमें भारतीय 
विवेश सेवा के अधिकारी पदोन्नति के पात्र हैं । 

( 3 ) परिवीक्षा अवधि में परिवीक्षाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन 
मिलेगा :- - 

पहले वर्ष --१. 2200 प्रति मास 
दूसरे वर्ष- - रु . 2275 प्रति मास . 
तीसरे वर्ष -- रु . 23 50 प्रति माम 

टिप्पणी 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारी की परीक्षा पर बिताई गई 
अवधि समय वेतनमान में वेतनवृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की 
अनुमति होगी । 


टिप्पणी 2 --- परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि में वार्षिक 
वेतन- वृद्धि तभी मिलेगी जब वह निरित परी माई ( यो काई हों ) 
पास कर लेगा और सरकार को समाधव प्रगान करके विधागा । 
विभागीय परीक्षा पास करके अग्रिम वेतन वृद्धियों भी अमित की जा सकती 


. टिप्पणी 3 ---परिवीक्षा के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधिक पद के 
अतिरिक्त मूल रूप से स्थापी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का 
वेतन एफ आर 22- श्री ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार विनियमित किय 
आएगा । 

( घ ) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के 
बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती है । 

( छ ) विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश सेवा से अधि 
फारियों को उनकी हेमियत के अनुसार विदेश- भते मिलेंगे जिससे कि 
वे नोकर-चाकारों और जीवन निर्वाह के खर्वे को पूरा कर सके 

और आतिथ्य ( एन्टरटनमेंट ) संबंधी अपनी विशेष जिम्मेवारियों को भी 
निभा सके । इसके अतिरिक्त विदेश में सेवा करते समय भारतीय विदेश 
सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी : 

( i ) हैसियस अनुसार निशुल्क सज्जित आवास । 
( ii ) सहायता प्राप्त विकिस्सा परिचर्या योजना के अंतर्गत 

चिकित्सा परिचर्या की सुविधाएं । 
( iii ) विदेश में नियुक्त होने पर छाट्री पर भारत आने के 

लिए वापर सवाई यात्रा का किरया जो अधिक से 
अधिक 2/ 3 वर्षों के सामान्य समय में एक बार उसको 
और आश्रित पारिवारिक सदस्यों को दिया जाएगा । 
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सुपर टाइम बेतनमान से ऊपर : - - 
पुलिस महानिदेशक - - 7300- 100- 7600 7600- 100- 8000 रुपये 


महंगाई भता अखिल भारतीय सेवा ( महंगाई भता ) नियम , 1972 
के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय- समय पर आरी किए गए आवेगों 
के अनुसार मिलेगा । 


जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खा ( च ), ( छ ) और 
पौर ( स ) में दिया गया है । 


4 . भारतीय डाक -तार सेवा तथा वित्त सेवा : । 

( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की 
होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परिखोमाधीन अधि 
कारी ने निर्धारिस विभागीय परीक्षा पास करके अपने को स्थायी किए 
जाने के योग्य सिर म किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि 
में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार ममफल होता रहा तो उनकी 
निमुक्ति समाप्त कर दी जाएगी । अपवा जैसा भी मामला हो , सेवा में 
अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिम स्थाई पद पर उसका पुनर्यहग 
मधिकार होगा , उस पद पर उसका परावर्तन कर दिया जायेगा । 

( ब ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य 
या आचरण असन्तोषजनक हो , उसे देखते हुए उसके कार्यशाल होने की 
संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा- मुक्त कर सकती है । अपमा 
जैसा भी मामला हो , सेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस 
स्थाई पद पर उसका पुनहिण अधिकार होगा, उस पद पर उसका परामर्तन 
कर दिया जायेगा । । 


इसके अतिरिक्त अधिकारी को पूरी सेवा अवधि में 
दो बार उसे स्वयं को और परिवार सदस्यों को व्यक्तिगत 
तथा पारिवारिक संकट के कारण भारत आने का 

एकतरफा संकटकालोम हवाई यात्रा किराया दिया जाएगा । 
(iv ) भारत में पढ़ने वाले 6 से 22 वर्ष तक की आयु वाले 

बमों के लिए वर्ष में एक बार छुट्टियों में माता पिता 
से मिलने के लिए मापसी हवाई यात्रा किराया कुछ 

शर्तों के अधीन दिया जाएगा । 
( v ) अधिकारी के सेवा स्थान पर अध्ययनरत 5 से 18 

वर्ष तक की आयु वाले अधिक से अधिक दो बच्चों के 
लिए गाल शिक्षा भसा यदि ऐसा कोई विचालय निदेश 

मंत्रालय द्वारा मान्यताप्राप्त हो । 
( v ) विदेश में नियुक्ति के समय रु. 4500 पसभसा जाते 

समय जो प्रत्येक नियुक्ति पर जाते समय दिया जाएगा 

यह अधिकतम आठ गुना हो सकता है । 
( ज ) समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा ( छट्टी ) नियमा 
बली, 1972 कुछ तरमीमों के साथ इस सेवा केप्सवस्यों पर लागू होगी । 
विदेश सेवा के लिए भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों को भारतीय विदेश 
सेवा ( पी . एल . सी . ए . ) नियमावली, 1961 के अंतर्गत अतिरिक्त 
छुष्ट्रियां मिलेंगी जो के . सि . से . ( छुट्टी ) नियमावली, 1972 के अंतर्गत 
मिलने वाली छुट्टियों के 50 प्रतिशत तक होगी । 

( स ) भविष्य निधि : भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी सामान्य 
भविष्य निधि ( केन्द्रीय सेवा ) नियमावली, 1960 द्वारा मामिल 
होते हैं । 
( आ ) सेवा निवृत्ति लाभ : प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त 

किए गए भारतीय विदेश येवा के अधिकार केंद्रीय सिविल 

सेवा (पेंशन ) नियमावली, 1922 द्वारा शासित होते है । 
( ट ) भारत में रहते समय अधिकारियों को वही रियायतें मिलेंगी 

जो उनके समकक्ष या समान हैसियत वाले अन्य सरकारी 

कर्मचारियों को मिलती है । 
3. भारतीय पुलिस सेवा :- - ( क ) नियुक्ति परिवीक्षाधीन पर की 
जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी उसे कुछ तो पर बढ़ाया भी 
जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों की परिवीक्षा को अवधि में भारत सरकार 
के निर्णय अनुसार निश्चित स्थान पर मोर निश्षित रीति से निहित प्रशिक्षण 
लेना होगा मोर निश्चित परीक्षाएं, पास करनी होंगी । 

( ख ) और ( ग ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड ( ख ) 
पौर (ग ) में दिया गया है । . 

( प ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या 
राज्य सरकार के अंतर्गत भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाए 
लो आ सकती हैं । 

( 1 ) वेतनमान : --- 

कनिष्ठ वेतनमान : - - 2200- 75- 2800 -द . रो .- 100- 4000 
बरिष्ठ वेतनमान : 

( क ) समय वेतनमाम 3000 ( 5 वें और 6 में वर्व )-100-3500- 125. 
___ 4500 रुपये 

( ख ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 3700- 125- 4700- 150 - 5000 
चयन ग्रेड : 4500 - 150-5700 रुपये 
सुपर टाम बेतनमान : 
पुलिस उपमहानिरीक्षक 
5100- 150- 5400 ( 18 वें वर्ष अपवा बाद में ) - - 150- 6150 रुपये 
पुलिस महानिरीक्षक - 5900200- 6700 रुपये 


( ग ) परिवीमा की अवधि समाप्त/मुक्त होने पर सरकार अधिकारी 
को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय 
में उसका कार्य या आमरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेषा 
से मुक्त कर सकती है या उसको परिवीक्षा अवधि को जितना उचित 
समाबदा. सकती है अथवा स्थाई पर पर, यदि कोई हो, उसका परावर्तन 
कर सकती है । 

( प ) भारतीय डाक तार तथा वित सेवा पर भारत के किसी भी 
भाग में सेवा का एक निश्चित उसरदायित्व है । 

भारतीय गह तार तथा वित सेवा का वेतनमान :- - 
( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान- - 1 . 2200- 75- - 2800-4 . रो . 100- 4000 
( 2 ) बरिष्ठ वेतनमाम -- - . 3000-100-3500-125-4500 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ( माधारण ) -- 1 . 3700-125- 4700 

150-5000 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक पेज ( चयन ग्रेग ) - - 80. 4500-150-5700 
( 5 ) वरिष्ठ प्रशासनिक प्रेम- ह . 5900- 200-6700 
( 6 ) बरिष्ठ उप महा निदेशक ( पी . एफ . ) ---रु . 7300-100-7600 

( 2) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति 
पूर्व मौलिक आधार पर सांविधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर 
नियुक्ति या उसका वेतन मूल नियम 22-8 ( 1 ) की व्यवस्थामों के अधीन 
विनियमित होगा । 

5. भारतीय मेश परीक्षा और सबा मेवा । 
6. भारतीय सीमा शुल्क केत्रीय उत्पादन शुल्क देगा । . 

7. भारतीय रक्षा लेखा नेवा :- - ( क ) नियुक्ति परिवीका के आधार 
पर की जाएगी जिमको अवधि 2 वर्ष की होगी परन्तु यह अवधि बढ़ाई 
भी जा सकती है । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी ने निर्धारित विभागीय 
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परीक्षा के भाग 11 के उसीर्ण कर लेने की तारीख अथवा 
दो वर्ष की सेवा पूरी कर लेने की तारीख इनमें से जो भी 
पाहले हो से स्वीकृत की जा सकती है ; वेतनमान को 
रु , 2425 प्रति माह तक कर देने वाली तीसरी वेतनवृदि 
3 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने और परिवीक्षा की निविष्ट 
अवधि को संतोषजनक ढंग से अथवा अन्य निर्धारित शतों को 

पूरा करने पर ही स्वीकृत की जाएगी । 
टिप्पणी 3 -- यदि कोई परिवीक्षा अधिकारी लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय 

प्रशासनिक अकादमी, मंसूरी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास 
नहीं करता तो उसकी रु . 2275 तक ले जाने वाली वेतन 
यद्धि भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार 

दी जाएगी । 
टिप्पणी - - - जो सरकारी कर्मचारी परियोक्षा के आधार पर नियुक्ति 

से पूर्ष मौलिक आधार पर सर्वाधिक पद के अतिरिक्त 
किसी स्थायी पद पर नियुक्ति या उसका वेतन मूल नियम , 

22- 5 ( 1 ) की व्यवस्थानों के अधीन विनियमित होगा । 
टिप्पणी 5 -- भारतीय लेखा परीक्षा तया लेखा सेवा के अधीन भारत में 

कही पर भी या विदेशों में सेवा करने का निश्चित. दायित्व 


परीक्षाएं पास करके , अपने को पक्का किए जाने के योग्य मिद्ध न किया 
हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं 
पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी 
जाएगी अथवा, जैसा भी मामला हो , सेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्व 
नियमों के अधीन जिम स्थाई पद पर उसका पुनर्ग्रहण अधिकार होगा, 
उस पद पर उसका परावर्तन किया जा सकता है । 

( ख ) यदि यथास्थिति , सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक 
की राय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य मा आचरण सन्तोषजनक 
न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकशल होने की संभावना न हो 
सो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है अथवा जैसा भी 
म.मला हो सेवा में अपनी नियुत्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई 
पद पर उसका पुनर्ग्रहण अधिकार होगा, उस पद पर उसका पार्वतन 
किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा अवधि में समाप्त होने पर यथास्थिति मरकार या 
नियंत्रक और महालेखापरीक्षण अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी 
कर सकती/मकता है या यदि यथास्थिति सरकार या नियंत्रक और महा 
लेखापरीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा 
हो तो उससे या तो सेवा से मुक्त कर सकती/ सकता है या उसकी परिवीक्षा 
अवधि को , जितना उचित समझे बढ़ा सकती/मकता है, परन्तु अस्थायी 
रूप से खाली जगहों पर कोई नई नियुक्तियों के संबंध में स्थायी करने का . 
वावा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) लेखा परीक्षा में लेखा सेवा से अलग किए जाने की संभावना 
और अन्य सुधारों को ध्यान में रखते हुए भारतीय लेखा परीक्षा और 
लेखा सेवा में पानि हो सकता है और कोई उम्मीदवार जो इस 
सेवा के लिए चुना जाए इस परिवनि से होने वाले परिणाम के आधार पर 
कोई दावा नहीं करेगा और उसे अलग किए गए केन्द्रीय राज्य सरकार 

और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के अंतर्गत साविधिक लेखा परीक्षा 
कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य मरकारों के अन्तर्गत 
अलग किए गए लेखा कार्यालयों के संबंध में अंतिम रूप में रहना पड़ेगा । 

( अ ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी 
सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र सेवा (फीड मर्विस ) पर भारत में 
पा भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है । , 

( च ) वेतनमान- - 
5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का वेसनमान :- - 
1. फनिष्ठ घेतनमान - - रु . 2200- 75- 2500-द , रो . - 100- 4000 
2. वरिष्ठ वेतनमान - - छ . 3000-100- 3500-125- 4500 
3. कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड - - रु . 3700 -125- 4700-150 - 5000 
4 . कनिष्ठ प्रशासकीय ग्रेड में चयन ग्रेड - - रु . 4500- 150 - 5700 
5. वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड-रु . 5900- 200-8700 
6. प्रधान महालेखाकार/लेखा परीक्षा के महानिदेशकः - - र . 7300- 100 
7600 
7. अपर उपनियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक --- रु . 7600 (नियत ) 

8. भारतीय उपनिर्गत्रक तथा महालेखा परीक्षक - - रु . 8000 (नियत ) 
टिप्पणी 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को सेवा , भारतीय लेखा परीक्षा 

और लेखा सेवा के समय वेतनमान में कम से कम वेतन 
से प्रारम्भ होगी और वेतनद्धि के प्रयोजन से उसकी 

सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी । 
टिपगी - - परिवीक्षा अधिकारियों की पहली वेतनववि विभागीय परीक्षा 

के भाग 1 के उत्तीर्ण कर लेने की नारीख अभया एक वर्ष 
की सेवा पूरी कर लेने की मारीख इनमें से जो भी पहले हो , 
उसे स्वीकृत की जा सकती है । दूसरी वेसद्धि विभागीय 


भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय शुल्क सेवा : 

अधीक्षक , केन्द्रीय उत्सादन, महायक कनेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
और/ या सीमाशुल्क ( कनिष्ठ वेतनमान ) - - रु . 2200- 75- 2800-द . रो . 
100 - 4000 

सहायक कलेक्टर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और/ या सीमा शुल्क वरिष्ठ 
वेतनमान रु . 3000- 100- 3500- 125- 4500 

उपकलेक्टर सीमा शुल्क और या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अपर लेक्टर, 
सीमाशुल्क औरया केन्द्रीय उत्पाद शुल्क रु . 3700-125-4700-150 -5000 

कलेक्टर, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क - -रु. 5900-200 . 
6700 


प्रधान कलेक्टर, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क - - रु , 7300 
100- 7600 


( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर की जाएंगी 

किंतु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित घिमागीय परीक्षाएं 
उसीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त 
अवधी को मो बढ़ाया जा सकता है । सीन वर्ष की अवधि में 
विभागीय प्रतियोगिताओं को उसोणं न कर लेने पर नियमित 
रह भी की जा सकती है । प्रथवा, जमा भी मामला हो , सेवा 
में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर 
उसका पुनर्गहण अधिकार है, उस पद पर उसका परावर्तम 

किया जा सकता है । 
( ख ) यदि मरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य अथवा आधरण सन्तोषजनक नहीं है तो सरफार उसे तुरन्त 
सेवा मुक्त कर सकती है । अथवा, जैसा भी मामला हो, सेवा 
में अपनी नियुक्ति से पूर्व नियमों के अधीन जिस स्थाई पद पर 
उमका पुनर्ग्रहण अधिकार है, उस पद पर उसका परावर्तन किया 

जा सकता है । 
( ग ) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार 

उसकी नियुक्ति को स्ायी कर सकती है अथवा यदि सरकार 
की राय में उगका कार्य या प्राचरण मंतोषजनक नहीं 
तो सरकार या तो उसे सेवामुक्त कर सकती है प्रमः 
परिवीक्षाधीन काल में अपने इच्छानुसार वदि कर स .. है 
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पथवा स्माई पद पर , यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा 
सकता है । किंतु अस्य यो रिकियों पर नियुक्त किये जाने पर 
स्थ ये करण संबंधी उसका कोई दावा स्वीकार नहीं किया 

जायेगा । 
( घ ) मतोय मीमाशुष्क तया उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप फ के अधि 

कारी को , मर के कमी भी भाग में सेवा करनी होगी तथा 
भारत में ही फीड सर्विस मी करनी होगी । 


रिपगी 1 - - परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में रु. 2200-75 2800 

द. रो. 100- 4000 के समय वेतनमान में न्यूनतम वेतन मिलेगा 
तया वार्षिक वृद्धि के लिए अपने सेवा काल को वह कार्यभार 
ग्रहण करने की तारीख से माना जाएगा । 


टिप्पणी 2 - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के माधार पर भारतीय से मा 

मुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन कर सेवा ग्रुप क में नियुक्ति से 
पूर्व मालिका प्राधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त स्व यो 
पद पर नियुक्ति किया उसका घेरून मुल नियम 2 : ख (i ) 

की व्यवस्थाओं के मधीन विनियमित होगा । 
टिप्पणी 3 - - परिवीक्षा अवधि के दौरान अधिकारी को प्रशिक्षण निदेशालय 

( सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ), नई दिल्ली में एक 
विभागीय प्रशिक्षण और लाल बहादुर शास्त्री , राष्ट्रीय प्रशासन 
मकावमी , मसूरी। में फ उडेशन फोर्स प्रशिक्षण लेना होगा । 
उससे विम गीय परीक्षा के भाग I और II उत्तीर्ण करना 
होगा । परिची अधीन अधिकारियों को वेतन पनि निम्नलिखित 
विनियमित होगी : -- 

. वेतन को 2275 रुपये तक बढ़ने वाली पहली घेरान वृद्धि 
विभागीय परीक्षा के दो में से एक भाग उत्तीर्ण करने की 
सारी से या एक वर्ष की सेवा पूरी करने पर इनमें जो भी 
पहले हो स्वीकृत की जायेगी । वेतन को 2350 रुपये तक 
पढ़ने वाली दूसरी धेनन वि उक्त परीक्षा का दूसरा भाग 
उत्तीर्ण करने की तारीख से या दो वर्ष की सेवा पूरी करने पर 
( इममें जो भी पहले हो ), स्वकून की जायेगी । किंतु 2425 
रुपये तक बा ने वाली तीसरी थेतन वृद्धि तभी दी जायेगी 
जब सीन वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तथा परिक्षा के 
लिये निर्धारित अवधि में परिवीक्षा पूरी कर ली हो और 
सरकार द्वारा याद कोई अन्य शर्त विहित की जाये तो यह 

पूरी कर ली हो । 
दिपणी 4 - -परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना 

चाहिये कि उसकी नियुक्ति भ. रने य सीमाशुल्क तया केन्द्रीय 
उत्पादन शुल्क सेवा ग्रुप क के गठन में समय समय पर भारत 
सरकार द्वारा यावश्यक समझकर किये जाने वाले प्रत्येक 
परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तनों मे 
फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुभावजा नहीं दिया जायेगा । 


( 4 ) मतिरिक्त रक्षा लेखा महानियंत्रक ( लेख परी पा ) , 7300- 100 

श्रीरका पक्ष लेखा महानियंत्रक (निरीक्षण ) - 7600 
और लेगानियन्त्रक ( का ख. ना ) कलकत्ता और रूपये 

सकका पद 
( 5 ) रक्षा लेखा महानियंत्रक - - रु. 7800 (नियत ) 
टिप्पणी ( 1 ) --- यो । अाधार पर नियुक्त अधिकारी का प्र रंभिक वेतन 

कनिष्ठ समय वेतनमान के न्यूनतम वेसन पर नियस होगा । 
विमीय परीक्षा भाग 1 पाम करने पर अधिकारी को 
प्रथम पत्रिम वेतन वृद्धि देकर उसका वेतन बढ़ कर 227 5: 
कार का दिया जाएगा । बग कि "अधिकारी ने लाल 
बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी प्रशासन , मसूरी में अंतिम 
कोर्स परीक्षण पास कर लिया हो । 

विभागीय परीक्षा भाग II पास करने पर द्वितीय 
मग्रिम वेतन पास केवल उन अधिकारियों को दी जागी 
जिन्होंने पहले ही गल पाठ्यक्रम ( पाउसेशन कोस ) पास 

कर लिया हो और प्रथम अग्रिम वेतन वद्धि ले ली हो । 
टिप्पणी ( ii ) कुछ पदों के लिये रोख वेतन के अलावा सरकार द्वारा 

समय- समय पर जारी अदिशों के पवार पर विशेष पेशन 

स्वीकृत किया जा सकता है । 
१५ . भ. रतः य प्रायकर सेवा ममूह ख : 
( क ) नियुकित परियोक्षा के आधार पर की जायेगी जिसकी अवधि 

2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अधि बढ़ ई भी आ सकती है 
यदि परिवीक्ष धीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षा 
पाल करके अपने आपको स्थाई किये जाने योग्य सिद्ध न कर 
सके । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय 
परीक्ष ए पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी 
मुक्ति खत्म कर दो जायेगी । प्रयया स्पई पद पर , यदि कोई 

है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 
( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्ष धीन अधिकारी का कार्य 

या प्रावरण प्रसंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसका कार्य 
कशल होने पर मम बना न होकर सरकार उसे तत्काल सेवा 
भून कर सकती है । मथना स्थाई पक्ष पर , यदि कोई 

· है, उ का परावर्तन किया जा सकता है । 
( ग ) परिमोक्षा अधि के समाप्त होने पर , साकार अधिकारी को 

उसकी नियमित पर स्थाई कर सकती है या यदि सरकार की 
रोप में उस का कार्य या प्रावरण असन्ताजनक रहा हो तो उसे 
या तो सेवा से मुक्त कर सकती है या उसको परिवीक्षा अवधि 
को जितना सन मे बना सकती है परन्तु अस्य यी रूप से खाली 
माहों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में स्थाई करने का दावा 

नहीं किया जा सकेगा । 
( घ ) पाय सरकार ने सेवा में निकाय करने की अपनी शक्ति 

फिती अधिकारी को सौप रखी है तो यह अधिकारी ऊपर के 
खंडों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग 

रकर सकता है । 
( 3 ) सनमान | -- 
प्रायकर अधिकारी ग्रुप क - -- 

( 1 ) कनिष्ठ घेतनमान - - रु. 2200- 75- 2800 द. रो, 100- 4000 . 
( 2 ) वरिष्ठ वेतनमान - - स. ( 3000- 1 00- 3500-125- 4500. 

श्रायकर सहायक आयुष :-- -रु. 3700-125-4700 -150- 5000. 
महायक मायका प्राय क्त के लिये चयन ग्रेड - - रु. 4500 160 
5700. 
प्रायकर, प्रयुक ...इ. 5900- 200- 6700 
प्रधान प्रायकर प्राय क्त /महा निदेशक -- - रु. 7300-100- 7600. 


भारतीय रक्षा लेखा सेवा : 
वेतनमान : 
(1 ) समय वेतनमान: --- 

( i) कनिष्ठ समय थेतनमान - ६. 2200 75 2500 4. गे.. 100 40000 

( ii ) वरिष्ठ समय वेतनाभन-----रु. 3000-100- 3500-125- 4500 
( 2) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेडः---- 

(i ) साधारण प्रेर - --रु. 3700- 125- 4700-150- 5000. 

( ii ) चयन प्रेक --- 4500- 1500- 5700 
( 3 ) परिष्ठ प्रशासनिक प्रेस---- 5900- 200- 6140 
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( ) परियो भाधीन अवधि में अधिकारी को लालबहादुर शारी 

राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी तथा राष्ट्रीय प्रत्यक्षकर 
मकादमी नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कारका होगा । मसूरी में शिक्षण 
समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास करनी 
होगी । इसके अतिरिक्त परिवीक्षाधीन अवधि में विभागीय 
परीक्षा खंर I गौर II भी पास करने होंगे । पाठ्यक्रम 
संपूर्ति परीक्षा लथा विभागीय परीक्षा खंड ] पास कर लेने पर 
वेसन बढ़ कर 2275 रु. कर दिया जायेगा । विम गीय परीक्षा 
घर II पाम करने लेने पर वेतन बढ़ कर रु. 2350 कर 
दिया जायेगा । 2350 रु. के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नही 
दिया जाये । जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 3 वर्ष 
पूरी न हो की हो या दूसरी सी मते के अधीन होगा जो 
पावश्यक समझी जायें । 


( ग ) बाह्म पान की दरें निम्न प्रकार है : - -- 
कनि . समय वेतनगाम 

स . 2200-75- 2800-८ . रो . -100 

4000 
परि . समय वेतन मान 

ह . 3000- 100- 3500 -125- 4500 
कनि , प्रशा . ग्रेष्ठ ( साधारण ग्रेप ) . 3700-125-4700-150-5000 
फनि . प्रशा . ग्रेड ( चयन ग्रेड ) रु . 4500-150- 5700 
परि . प्रशा . ग्रेज 

म . 5900- 200 -6700 
वरिष्ठ महाप्रबन्धक 

रु . 7300 -100- 7600 
अपर महानिदेशक आयुध कारखाना रु . 7300-200 -7500-250 
सदस्य, मायुध कारखाना बोर्ड 

8000 
महानिदेशक प्रायुध कारखाना अध्यक्ष रु. 8000 (निया ) 
पायुध कारखाना मोर्ड 

टिप्पणी : - -- उस सरकारी कर्मचारी का वेतन नियम के अधीन विनियमित 
किया जाएगा जिसने परिवीक्षाधान के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले 
मूल रूप में भावधिक पद के अलावा कोई स्थायी पद को धारण किया । 

(घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारी , क. 2200-75-2800-६ . रो .-100 
4000 के निर्धारित वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे । यदि परियोमा को 
अवधि के दौरान उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं में और लाल बहादुर 
शास्त्री प्रशिक्षण प्रकादमी , मसूरी में प्रशिक्षग का फाउझेशनल कोर्स फा 
प्रशिक्षण लेना होगा । 


यदि वह अकवामी की पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा पास नहीं कर लेता 
सो एक वर्ष के लिये उमकी वेतन वृद्धि स्थगित कर दी जायेगी अथजा उम 
तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन वृद्धि 
मिलने वार्म हो और उन दोनों में से जो भी अधिक पहले पड़े जब तक 
स्थगित रहेगी । 


मोट :- - परिवीक्षाधीन अधिकारियों को भली भांति समझ लेना चाहिने 

कि उनकी नियुक्त भारत सरकार द्वारा मायार सेवा ग्रुप 
क -1 के गठन में किये जाने वाले किसी भी ऐसे परिवार से 
प्रभावित हो सकेगी जो फि समय-समय पर उचित सनसे जाने 
के बाद भारत सरकार द्वारा किया जायेगा और ये उनकार 
के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिफर का दावा नहीं कर 
सकेंगे । 


( इ ) परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को अपेक्षित होने पर सेवा शुरू करने 
से पहले एक बंध पन्न भरना पड़ेगा । 
10. भारतीय डाक सेवा . 


9. भारतीय आयुध कारखाना सेवा ग्रुप -क 


( गैर तकनीकी ) 


( क ) ले गये उम्मीदवारों को 2 वर्ष की अवधि के लिये परि 
वीक्षाधीन रखा जायेगा । महानिदेशक प्रायुद्ध कारखाना अध्यक्ष , पापुद्ध 
कारखाना बोर्ड की अनुशंसा पर परिवीक्षा को अवधि सरकार द्वारा धाई 
या बढ़ाई जा सकती है और परिवीक्षाधीन उम्मीदवार को सरकार द्वारा 
मषा-निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय 
तथा भाषा परीक्षण उतीर्ण करने होंगे । भाषा परोक्षग हिन्दी में पराक्षग 
होगा । 


( क ) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा 
जिसकी अवधि, पामतौर पर, यो वर्ष से अधिक नहीं होगी । इस अवधि 
में उन्हेंनिरस विभागीय परीक्षा पास करनी होगी । 

( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी प्रशिक्षणामीन अधिकारी का 
कार्य या पाचरण संतोषजनक . न हो मा उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल 
होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवामुक्त कर सकतो 
है अथवा स्थाई पद पर यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 


परिवीक्षा की अवधि के समापन पर सरकार अधिकारों की नियुक्ति 
स्थायी करेगी । किन्तु यदि परिवीक्षा को अयधि के दौरान या उपके 
मन्त में उसका प्राचरण सरकार की राय में असलोषजनक हो तो सरकार 
उसे या तो कार्यमुक्त करेगी या उसकी परिवीक्षा को अवधि को यथा 
पमित बढ़ाएगी । 


( ग ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को 
उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है, या यदि सरकार की राय में 
उसका कार्य या आचरण सतोषजनक न रहा तो सरकार उसे या तो सेवा 
मुक्त कर सकता है या उसी परिवीक्षा अवधि को जितना उचित समझे, 
बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर को गई नियुक्तियाँ 
के संबंध में स्थायी, करने क दावा नहीं किया जा सकेगा । 


( ब ) 1. चुने गये उम्मीदवारों को प्रावस्यकता पड़ने पर प्रशिक्षग 
पर विताई अवधि सहित फम से जाम 4 वर्ष की अवधि के लिये सशस्त्र 
सेना में कर्म शन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेवा करनी होगी । किन्सु 
शर्त यह है कि (i ) उसे नियुक्ति की तारीख के 10 वर्ष की समाप्ति 
के बाद पूर्वोक्त रूप से सेवा नहीं करनी होगी और (ii ) उसे साधारणतः 
40 वर्ष की प्राय हो जाने के बाद पूर्वोक्स रूप में सेवा नहीं करनी होगी । 


( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति 
पिसी अधिकारी को सौप रखी हो तो वह अधिकारो ऊपर के खण्डों में 
उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है :- -- 

( 1 ) कनिष्ठ समय वेतनमान : 
- रु . 2200- 75- 2800- ६ . रो . - 100- 4000 
( 2 ) बरिष्ठ मभय वेतनमान : 

. 3000 -100- 3500- 125- 4500 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड : 

3700-125- 4.700- 150 - 5000 
( 4 ) कनिष्ठ प्रशासनिक रोग 

( चयन प्रेड ) - - रु . 4500-150- 5700 


2. उम्मीदवार पर यथा संशोधित एम , भार . मो . नं . 92, दिनांक 
9- 3 -1957 के अधीन प्रकाशित सिविलियन सम्बन्धी रक्षा सेवा ( काल्म 
लाविलिटी ) नियमावली , 1957 भी घाल होगा उनका इस नियमों में 
मिधारित चिकित्सा मानक के अनुसार चिकित्सा परीक्षा का जायेगा । 
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बेसन- वृद्धि के प्रयोजनार्थ वह उनको कार्यभार ग्रहण करने की तारीख 
से गिनी जाएगी । 


टिप्पणी 2: -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों को ए . 2200 की स्टेज 
मे ऊपर वेतन की अनुमनि तब तक नहीं दी जाएगी जब तक ये समय 
मभय परनिर्धारित किए नियमों के अनुसार विभागीय परीआ पाम नहीं 
कर लेते हैं । 


टिप्पणी 3 :- - जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति 
मे पहले प्रावधिक पद से अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप 
कार्य कर रहा हो उसका वेतन मूल नियम 22 ( ब ) ( 1 ) में दिए गए 
उपबंधों के अनुसार विनियति किया जाएगा । 


12. भारतीय रेलवे यातायात सेवा 
13. भारतीय रेलवे लेखा मेवा 
14. भारतीय रेलवे कार्मिक मेवा 
15. रेल सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद 


( 5 ) वरिष्ठ प्रशासनिकग्रेड 

___ रु . 5900- 200- 6700 

( च ) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति में 
पूर्व मौलिक माधार पर प्रावधिक पद के प्रति किलो स्थान पर पर 
नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 221 ( 1 ) का प्रस्थानों के 
अधीन विनियमित होगा । 

( छ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह भली भांति समझ लेना चाहिए 
कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा के गठन में 
किए जाने वाले जिमी भी ऐसे परिवर्तन में प्रभावित हो सकेगी, जो कि 
समय- समय पर उचिस समझे जाने के बाद, भारत मरकार द्वारा किया 
जाएगा और ये इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकार का दावा 
नहीं कर सकेंगे । 

( ज ) चुने गए उम्मीदवारों को , सरकार के निदेगानुमार मैन्य डाक 
सेवा के अंतर्गत भारत प्रथवा विदेश में कार्य करना होगा । 
11. भारतीय मिविल लेखा 

( क ) नियुक्तियां 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के आधार पर 
की जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधकिारी ने स्थायो करण के लिए 
निर्धारित विभागीय परीक्षा पास कर महता प्राप्त नहीं को तो यह अवधि 
बढ़ाई जा सकती है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षायों में बार- . 
बार अमफल रहने पर नियुक्तियां समान को जाएंगो । 

( ख ) यदि सरकार की राय में झिनो परिवीक्षाधीन अधिकारी का 
कार्य या प्राचरण मंतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य कूगल 
होने की संभावना न हो , तो मरकार उसे तत्काग्न सेवामुक्न कर सकती 
है प्रथया स्थाई पद पर , यदि कोई है, उसका परावर्णन किया जा सकता है । 

( ग ) परिवीक्षा मयधि ममान होने पर सरकार अधिकारी को उसकी 
नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका 
कार्य या प्राचरण संतोषजनक न रहा तो सरकार उमे या तो सेवामुक्त 
कर मकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को गितना उचित समझे बड़ा 
मफसी है परन्तु प्रस्थायी रिक्तियों पर की गई नियुक्तियों के संबंध में 
स्थार्य करण का दावा नहीं किया जा सकेगा । 

( घ ) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह स्पष्ट रूप में मना लेना 
चाहिए कि नियुक्ति भारतीय सिविल लेखा सेवा के गठन में किए गए में 
परिवर्तनों के अधीन होगी जो ममय- समय पर भारत सरकार द्वारा ठीक 
समझे जाएं , और ऐसे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप थे किनी प्रतिकर का 
दावा नहीं करेंगे । 


( क ) परिवीक्षा -- भारतीय रेलवे लेखा सेवा ( भा . रे ले . से . ) 
मौर भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा ( भा . रे . का . से . ) के अलावा इन 
सेवामों में भर्ती किए गए उम्मीदवार तीन वर्ष के लिए परिवीमा पर 
रहेंगे इस दौरान उम्मीदयारों को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा । 
तया उनको कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के दौरान कम से कम एक वर्ष 
के लिए नियुक्ति की जाएगी । यदि किसी मामले में संतोषजनक हप 
प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाती है तो 
उसके अनुसार परिवीक्षा को अल अवधि भो अवा दी जाएगी । इसके 
अलावा यदि कार्यकारी पद पर परिवीक्षा के आधार पर की गई नियुक्ति 
की अवधि के दौरान कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो सरकार, 
जितना उचित समझे परिवीक्षा को अधि बडा मरुतो है । 


किन्तु , भारतीय रेलवे लेखा सेवा और भारतीय रेलवे कामिक सेवा 
में भर्ती किए गए उम्मीदयारों को नियुक्ति दो वर्ष के लिए परिवीक्षा 
पर की जाएगी जिसके दौरान उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा यदि प्रशि 
क्षण के संतोषजनक ा से पूरा न हो । पर कि स्थिति में लग 
की अवधि को बढ़ा दिया जाता है तो उसके अनुमार परियोमा को कुन 
अवधि भी बढ़ा दी जाएगी । 


( ख ) प्रशिक्षन - - मभी परिवीक्षाधीन अधिकारियों को विशिष्ट 
रोवानों पदों के लिए निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार दो वर्ष 
का प्रणिक्षण लेना होगा । यह प्रशिक्षण में स्थानों पर तथा इस प्रकार 
से लेना होगा तथा उन्हें ऐमी परीक्षामों का उत्तीर्ण करना होगा जो हम 
प्रधि में सरकार ममय- गनय पर निधारित करे । 


( क ) वेतनमान : -- 
फनिल ममय घेतनमान - -- 


2200- 75- 2800-द . गे . - 100 

4000 रु . 


वरिष्ठ मनय वेतनमान 


3000- 100 -3500-125- 451010 

रुपये 


कनिष्ठ प्रशानिक ग्रेड 


37010 - 125 - 1700 -150- 5000 

फपये 


( ग ) नियुक्ति की समाप्ति- - ( 1 ) परिवीक्षा की अवधि के दौरान 
परिवीक्षाधीन अधिकारी को नियुक्ति में दोनों पक्षों में से किसी भी 
पक्ष की ओर से तीन पहीने को लिखित नोटिम देकर मनाप्न की 
जा सकती है । किन्तु इस प्रकार के नोटिस का प्रावस्यामा संविधान के 
अनुच्छेद 311 के खंड ( 2 ) के अनुसार, अनुशासनिक कार्यवाही के कारण 
सेया में बर्खास्तगी या मेवा मे हटा दिए जाने और भानतिग या शारीरिक 
असमर्थता से संबधित मामलों में नहीं होगी । किन्तु मरफार को सेवा 
सभाप्त करने का अधिकार होगा । । 


4500- 150- 5700 रुपये 


मनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेर में 
चयन ग्रेड 
यरिष्ठ प्रणामनिक ग्रेड 
अतिरिक्त लेखा महानियानाक 
लेखा महानियंत्रक 


5900-200-15700 करो 


7500-100-7500 मपरे 
7600 माये (निया ) 


( 2 ) यदि सरकार की राय में किमी परिवीक्षाधीन अधिकारी 

का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक न हो अथवा ऐमा 
प्रतीत होता हो कि उसके सक्षम बनने की संभावना न 
हो तो सरकार जसे सुरम्त सेवा मुक्त कर मोगी प्रयवा 
स्थाई पद पर , यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा 
सकता है । 


टिप्पणी 1 : -- परिवीक्षाधीन अधिकारियों की मेवा भारतीय मिधिल 
लेखा सेवा के गमय नेतनमान में कम से कम नन से पार ही भोर 


[ भाग I - - सम 1] 
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( 3 ) विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर भी सा सपान 

की जा सकती है । परीक्षा की प्रधि में अनुमोविन स्तर 
को हिन्दी परीक्षा उतीर्ण न करने पर भी सेवा मभान का 

जा सकेगी । 
( म ) स्थायीकरण :- परिवीक्षा की प्रधि मतीवजन क प से 

पूरा कर लेने और निर्धारित सभी विभागीय पौर. हिन्दी 
परीक्षामों के उत्तीर्ण कर लेने पर यदि ये सब प्रकार 
नियुक्ति के लिए विचार कर लिए जाते हैं तो परिवीक्षाधीन 
अधिकारियों की सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी किया 

जाएगा । 
( 2 ) पेतनमान 

भारतीय रेलवे यातायात सेवा भारतीय रेलवे लेखा सेवा/मारलोम 
कानिफ सेमा 
(i ) कनिष्ठ वेतनमान :- - 

रु. ( 2200-75- 2800-4 , री . 1000- 4000 ) 
( ii ) बरिष्ठ वेतनमान " 

3000- 100- 3500- 125- 4500 
( iii ) कनिष्ठ प्रशासनिक -- 

म . 3700- 125- 4700- 150- 3000 
(iv ) बरिष्ठ प्रशामनिक प्रेर : -- 

२ . 5900- 200- 6700 
इसके अतिरिक्स रु . 5700 पौर . 8000 के बोर कुछ पद 
सुपरटाइम वेतन मान पाले पद है , उनके लिए उपर्युक्त सेवाओं के अधि 
कारी पात्र हैं 


सर्व और परिवीक्षाधीन प्रधि में किए गए मग्य प्रकार 
के रकमों को वापस करना पड़ेगा । इस प्रयोजन के लिए परि 
बीक्षकों से एक गंभ- पच की अपेक्षा की जाएगी जिसकी एक प्रति 
उनके नियुक्ति प्रस्मार के साथ संलग्न की जाएगी । केन्द्र 
जिन परियोसाधीन अधिकारियों को भारतीय प्रशासन सेवा 
भारतीय विदेश सेवा प्रादि में नियुक्ति हेतु परीक्षा देने के 
लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाती है उन्हें प्रशिक्षण 

की लागत वापस नहीं करनी पडेगी । 
( छ) फुटी : उक्त सेवा के मधिकारी समय-समय पर लागू 

छुट्टी नियमावली के अनुसार छुट्टी लेने के पात्र होंगे । 
( ज ) डाम्टरी चिकित्मा सहायता :-- अधिकारी समय - समय पर लागू 

नियमावली के अनुमार झाक्टरी चिकित्सा सहायता और 
उपचार के पात्र होंगे । 
( 1 ) पास तथा विशेषाधिकार टिभाट :- - अधिकारी ममय-ममय 

पर लागू नियमावली के अनुमार निशुल्क रेलवे पास तथा 

विशेषाधिकार टिकट प्राप्त करने पात्र होंगे । 
( स ) भमिष्य निधि तथा पेंशन :- - उक्त सेवा में भर्ती किए गए 

उम्मीदवार रेलवे पेंशन नियमों द्वारा शासित होंगे तथा उस 
निधि के समय - समय पर लागू नियमों के अधीन राज्य रेलवे 
भषिष्य निधि ( गैर अंशदायी ) में योगदान करेंगे । 


( अ ) उक्त सेना के पद पर भर्ती किए गए उर्म 

मा भारत से बाहर किसी भी रेलवे या ५, 
करना पड़ सकता है । 


को भारत 
का में कार्य 


टिप्पणी : -- रेलवे सुरक्षा बल में भर्ती किए गए उर्म:दवारों इसके 

अतिरिक्षन रेलवे मु . मल अधिनियम , 1957 तथा रे . मु . 
बल नियमावली , 1959 में नियत उपबंधों द्वारा भी गामित 


होंगे । 


रेलवे सुरक्षा बल : 
( i) कनिष्ठ वेतनमान 

रु . 2200-75-2800-4 . गे .-100- 4000 
( ii ) वरिष्ठ वेतनमान :--- 

रु . 3000- 100- 3500 -125- 4500 
( iii ) बरिष्ट कमटि (मुख्यालय ) 

. रु , 4100-125- 4850- 150- 5300 
( iv ) उप महानिरीक्षकः -- 

रु . 5100-150- 5400-150- 6155 
( v ) महानिरीक्षक :- - 

र , 5900-200-6700 
( vi ) महानिदेशक 

* . 7600(नियन ) 


16. भारतीय रक्षा सम्पदा मेवा, ग्रुप क 

( क ) ( 1 ) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परिवीक्षा पर 
रखा जाएगा जिमकी अवधि भारतंर पर 2 वर्ष से अधिक नही होगी 
इस अवधि में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा । 

( 2 ) जो सरकारी कर्मचारी पक्षिाधीन के रूप में नियुक्ति मे 
पहले अवधि के पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर भूल रूप से कार्य 
कारता या उमझा वेतन मूल नियम 22 ( ख ) ( 1 ) में दिए गए उपबंधों 
के अनुमार विनिय मित किया जाएगा । 

( a ) परिवीक्षा की अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय 
परीक्षा पास करनी होगी । 


परिवीक्षाधीन मधिकारियों की सेवा कनिष्क देवनान के न्यूनतम 
से प्रारम्भ होगी मौर उन्हें परित्रोक्षा पर बनाई गई मर्माध को समय 
देननमाम में छुट्टी, पेंशन व बेतन वृदियों के लिए गिनने की अनुमति होगी । 

मंहगाई भसा और अन्य भते भारत सरकार द्वारा समय-समय पर 
जारी किए गए प्रादेशो के पनुमा र मिलेंगे । 


( ग ) ( 1 ) यदि सरकार की गय में परिवीक्षाधीन अधिकारी का 

कार्य या आचरण संतोषजनक म हो या उसे देखते हुए उसके 
कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे 
सेवामुक्त कर सकती है, परन्तु सेवामुक्त का आदेश देने 
मे पहले , उमे सेवा मुमित के कारणों से अवगत कराया 
जागा पौर लिख कर. " कारण बनाने " का अवमर भी दिया 

जाएगा । 
( 2 ) यदि परिवीक्षा अवधि क : ममाप्ति पर , अधिकारी ने ऊपर 

उप पैग ( ख ) में उल्लिखित विभागीय परम्भा पास न की 
हो तो सरकार अपनी विवशता में या तो उसे सेव मुक्त 
कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते 
हए, उमकी परिवीक्षा अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह 
जितना उचित ममझे, परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है । 


परिवीक्षा की अवधि में विभागीय सबा अन्य परीक्षा उत्तीर्न न 
करने पर मेननबुद्धियो को रोका या स्थगित किया जा सकता है । 
( घ ) प्रशिक्षण की लागत की वापसी .- -यदि किमी कारणवश कोई 

परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण या परिवीक्षा से मालग 
होना चाहता है जिनके बारे में सरकार यह मनमें कि वे 
उसके नियंत्रण के भीतर है तो उसे अपने प्रगिभग का मारा 
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( अ ) भारतीय रमा सम्पदा सेवा के अधिकारियों से भारत में 
कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें सेवा क्षेत्र पर भी भारत 
के किसी भाग में भेजा जा सकता है । 


( 3 ) परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को 

उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार 
की राय में उसका कार्य या अचरण मंतोषजनस न रहा हो 
तो सरकार से या तो सेय मुक्त कर मामी है या उससो 
परिवीक्षा अवधि को जिमना मममे, या साती है । परिवाना 
अवधि में ऐसे आदेश पारित या बनाये जा सही हैं , परन्तु 
सेवा मुक्ति का आदेश देने से पहले अधिकारी को मेया मुक्ति 
के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिखकर " का रण . 
वताने " का अवतार भी दिया जाएगा । 


( ट ) इस सेवा में नियुक्त किये गये उम्मीदवार को समय-समय पर 
संगोधित भारतीय रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप क नियमावली , 1985 द्वारा 
शासित किया जाएगा । 


( घ ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परिवीक्षा- अबधि में वार्षिक 
वेतन वृद्धि देय हो जाने पर भी , तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह 
विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिनी 
होगी, यह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी । 

( स. ) यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी लालवर दुर शास्त्री राष्ट्रीय 
प्रशासनिक अकादमी, ममूरी की पाठ्यक्रम संपूनि परीक्षा पास नहीं करता 
तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से 
एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के 
मन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतनवृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में 

जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी । 


17. भारतीय सूचना सेवा , कनिष्ठ ( ग्रुप क ) 

( क ) भारतीय सूचना मेवा के अंतर्गत समस्त भारत में सूचना और 
प्रसारण मंत्रालय रक्षा मंत्रालय ( जन संपर्क निदेगलप ) के विमिप्त म यम 
संगठनों में पद मम्मिलित होंगे जिनके लिए पत्रकारिता और इसी प्रकारको 
व्यावसायिक योग्यताओं के साथ-साय किमी समाचार पत्र या समाचार 
एजेंमी या प्रचार संगठन में पहले से अनुभव अपेक्षित है । केन्द्रीय सुचना 
सेवा जो कि 1 मार्च, 1960 को गठिन की गई थी , का नाम 13- 2-1957 
से मदल कर भारतीय सूचना सेवा कर दिया गया है । 


( प ) वेतनमान निम्न प्रकार है :- - 


7300- 7700 


( ख ) उक्त सेवा में संप्रति निम्नलिखित ग्रेड है : 

वेतनमान 

- - - - ---- - - - ----- - -- 
भारतीय सूचना सेवा ग्रुप " क " 
( 1 ) चयन ग्रेड 

7600 रुपये (नियत ) 
( 2 ) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 5900- 200- 6700 करो 
( 3 ) कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 4500- 150- 6700 रुपये 

( चयन ग्रेड ) ( नान 

फंक्शनल ) 
( 4 ) फनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड 3700- 125- 4700- 150- 5000 रुपये 
( 5 ) परिष्ठ ग्रेस 

3000- 100 - 3500- 125- 4500 रुपये 
( 6 ), कनिष्ठ ग्रेड 

2200- 75- 2800-4. रो.- 100- 4000 रु . 


म . 5900- 200- 6700 


क . 5100- 150 - 5700 


महानिदेशक रमा सम्पवा 
निदेशक ( लेवल- 1 ) 
निदेशक ( लेवल- 2 ) 
मयुक्त निदेशक ( बयन 
मेष) 
संयुक्त निदेशक ( साधारण 

प्रेस ) 
सहायक निदेशक 
छावनी कार्यकारी 

अधिकारी 


रु . 4500- 150-5700 


रु . 1700 - 125 - 4700 - 150 - 5000 


रु . 3000-100- 3500-125- 4500 
. 2200 - 75- 2300-व. रो.- 1100 -4000 


( छ ) ( 1 ) ग्रुप क के परिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्य 
सया प्रेस क की छापनियों में सहायक निदेशकों, उप -पहायक महा 
भिवेशकों , रक्षा संपदा अधिकारियों तथा छावनी कार्यपालक अधिकारियों 
फे क्लास 1 पदों पर नियुक्त किया जाएगा । 


( a ) प क पानिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को सामान्यतया मुप 
उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारियों की क्लास 1 तथा क्लास 
2 . पदों पर नियुक्त किया जाएगा , जिन पर छावनी अधिनियम , 1924 
( संशोधित ) की धारा 13 की उपधारा ( 4 ) के वंड ( ड. ) का उपखंड 
( 1 ) लागू होता है । 


ग ) आई , आई . एस . ग्रुप ( क ) के कनिष्ठ वेतमनान में रिक्तियां 

50 % सीधी भर्ती द्वारा भरी जाती है । उक्त ग्रेड की 
शेष रिक्तियां सपा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड/ कनिष्ठ प्रशासनिक 
प्रेस में भी रिक्तियां अगले निम्न ग्रेड में ड्यूटी पर धारम 

भधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति से भरी जाती है । 
( घ ) ( 1 ) कनिष्ठ वेतनमान के मीधी भर्ती वालों को दो वर्ष 

परिवीक्षा पर रहना होगा । परिवीक्षा के दौरान उन्हें भार 
तीय जन संचार संस्थान, नई दिल्ली में 11 महीने की अवधि 
के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण की अवधि 
तथा स्वरूप में सरकार द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है । 
प्रशिक्षण के दौरान उन्हें विभागीय परीक्षण (परीक्षणों ) को 
उत्तीर्ण करना होगा , प्रशिक्षण की अवधि के दौरान विभागीय 
परीक्षण ( परीक्षणों ) को नतःण नहीं करने पर , उम्मीदवार 
सेवा से कार्यमुक्त अथवा स्थायी पद यदि कोई हो , जिस पर 
उसका धारणाधिकार हो तो प्रयवर्तित किया जा सकता है । 
( 2 ). अगर स्थायी पर उपलब्ध हों तो परिवीक्षा का समय 
पूरा होने पर वर्तमान नियमों के अनुमार मीधे भो के उम्मीद 
वारों को सरकार स्थायी बना सकता है । मिन अधिकारियों 
को परिवाक्षा के पूरे होने के बाद स्थानी नहीं किया जाना है, 
स्थानापन्न रूप से चलाया , जा सकता है और स्थाई पदों के उप 
लब्ध होने पर उनको स्थायी बनाया जा सकता है । अगर परि 
यीक्षाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण मतोषप्रव नहीं है तो 
उनको सेवा से बरखास्त किया जा सकता है . या उनका परिवाशा 
के समय को उस समय तक बढ़ाया जा सकता है जो सरकार 
द्वारा उचित समझा जाए । अगर जनता पार्य और आचरण 


( ज ) अप क कनिष्ठ वेतनमान से ग्रुप क वरिष्ठ वेतनमान को 
छोड़ कर सभी पदोन्ननियाँ इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 
की गई विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के अनुसार सरकार 
बारा चुनकर की जाएगी । वरीयता पर सभी विचार किया जाएगा , 
जब कि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणवत्ता की दृष्टि से बराबर 


( म ) इस सेवा का कोई भी सदस्य , सरकार से पहले मंगूरी! लिए 
बिना कोई भी ऐमा काम नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम मे 
संबंधित न हों । 


[ भाग I- - मण्ड 1 ] 
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ऐसा है कि उनमें ममता आने की कोई संभावन न दिखे नो 
उनको तुरन्त बरखास्त किया जा सकता है । 


( 3 ) परिवीक्षाधीन अधिकारी ग्रेड 2 के मपय बेतनमान 
के निम्नतम स्तर पर प्रारम्भ करेंगे और सेवा में उनको प्रवेश 
की तारीख से वेतनवृद्धि के लिए उनकी सेना की गिनती 
होगी । 


प्रेड -- -II 
( उप मुख्य नियंत्रक प्रायान और 3000 100- 3500-125-4500 

निर्याण ) 
ग्रेड.. - III 
( सहायक मुख्य नियंत्रक प्रायन 20075- 2800-4 . रो . 100 
___ औरनिर्यात ) 

4000 रूपये . 


- . 


. - - -- - 


- - - 


- 


- - - - - - 


( इ ) सेवा के किसी भी गवस्य को निश्चित अवधि के लिए संघ 

राज्य क्षेत्रों के प्रकार मंगठनों में किसी पद पर पाम करने को 

सरकार कह सकती है । 
( च ) मरकार किसी भी अधियारी को सूचना और प्रसारण मंत्र लयः 

रक्षा मंत्रालय ( जनसंपर्क निदेशालय ) के अधीन किमी संगठन 
में क्षेत्रात पद पर काम करने को कह गकती है । 


( छ ) जहाँ तक छुट्टी , पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है , 
केन्द्रीय सूचना तथा सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी II के 
अन्य अधिकारियों के समान माना जाता 




• 


18. केन्द्रीय व्यापार रोया ग्रेड III ( ग्रुप का ) :--- 

( क ) उक्त सेया में नियुक्ति 2 वर्ष की प्राधि के लिए परिवीक्षा पर 
होगी जिसकी कुछ शर्तों के सीन घटापा या बनाया जा सकता है । सफल 
उम्मीदवारों का परिवीक्षा की अवधि के दौरान संतापजनक परिवीक्षा के 
ममापन की शर्त के रूप में ऐसे विहित प्रशिक्षण तथा अध्ययन पूरे करने 
होंगे और ऐसी परिविक्षा तथा प्रशिक्षण ( हिंदी की परीक्षा सहित ) उसीण 
करने होंगे जैसे सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं । 


उक्त तमो गेडों में मेरा वाणिज्य मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन है । 
नई दिनो स्वित मापाता निगान के मुखा नियंत्रक का कार्यालय 
यारिणश्य मंत्रालय के मचिबालर का संबद्ध कार्याला है । यही कार्यालय 
इस सेवा के उपयोग करने वाला गठन है । 

उक्त सेवा के ग्रेड III के संबद्ध निकारी सामान्य अनुभागों के प्राधान 
होंगे जबकि ग्रेड II के यो सामान्यतः एक इस मधिक अन भागों से 
प्राठिा शाखाओं के प्रभारी होंगे । 

मन सेया के ग्रेड III के अधिकारी समय समय पर साग नियमों के 
अनुमार उपस सेवा के ग्रेड II में पदोन्नति के पास होंगे । 

उम रोत्रा के पेट II से पिकारी उपस मेगा के प्रेस IIT केन्द्रीय 
सरकार के अन्य ऊंचे प्रशानिक पदों या मरकार के निगमों/ उपक्रमों में 
नियुक्ति के पात्र होंगे । 

( च ) मंघ लोक सेवा प्रायोग द्वारा प्रायोजित गमिलि । शिविल सेवा 
. परीक्षा के माध्यम से इस सेवा के भर्ती नियमों के अनुसार 

उक्त सेवा के ग्रेड III में स्थायी शिक्लियों में से केवल 75 

प्रतिगत की सीमा सना सीधी भर्ती की जाती है । 
( छ ) भविष्य निधिः केन्द्रीय व्यापार सेवा के ग्रेड III में नियुक्त 

अधिकारी मामान्य , भविष्य निधि ( फेन्द्रीय सेवाएं ) में सम्मिलिस 
होने के पात्र होंगे तथा उक्त निधि को विनियमित कर रहे 

प्रभावी नियमों से शामिल होंगे । 
( ज ) अवकाश : मोन्द्रीय व्यापार सेवा के रोड में नियुक्त अधिकारियों 

पर समय समय पर संशोधित केन्द्रग सिविल सेवा ( भयकाश ) 

नियमावली , 1972 लागू होगी । 
( स ) पिकिरमा परिमयाँ : केन्द्रीय व्यापार सेवा के प्रेड III के 

अधिकारियों पर समय समय पर संशोधित केन्द्र य सेवा (पिकिः . 
. सा परिचर्या ) नियमावली , 1944 लागू होगी । 
( अ ) सेवानिवृत्ति लाभ : केन्द्रीय व्यापार सेवा के III के प्रधि 

कारियों पर समय -समय पर समाधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन ) 
. नियमावनी 1972 लागू होंगी । 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी मुप बीमा योजना, 1980 केन्द्रीय 

जापार सेवा ग्रेड III में नियुक्ति अधिकारी केन्द्रीय सरकार . 
कर्मचारी ग्रग मा योजना, 1980 के द्वारा शासित होंगे । 


( ख ) यदि सरकार की राय में परिवीक्षाधीन व्यक्ति का कार्य या 
पाचरण असंतोषाक है या यह दर्शाता है कि उसो नागल मनने को - 
संभावना नहीं है तो सरकार उसे सरकाल परम क्त कर सकती है या यम. 
स्थिति उमको उस स्थायी पद पर प्रत्यासिा कर सकती है जिस पर 
उमका लियन है यवा जिस पर उसका लियन उस स्पिति में रहता 
जब वह लियन उसकी उक्त सेना में नियुक्त से पहले उग पर लागनियमों 
या सरकार के समुषित मादेशों के अधीन स्थगित न कर दिया गया होता । 

( स ) किसी धिकारी को परिवीक्षा की अवधि के संतोषजनक ममा 
पन पर मरकार उक्त अधिकारी को इस सेवा में स्थायी घर मकती है या 
यदि सरकार की शय में उमका कार्य या पाचरण प्रसंतोषजनक हो तो 
सरकार उसे उफ्त मेवा से म.पत वार सकती है मुठ मार्गों पर, जिन्हें 
साकार ठीक समझ उसकी परिवीक्षा की अवधि उ ने भारी बढ़ा सकती 
है जितनी यह ठीक ममम । 


फिन्त शर्स यह है कि सरकार का पिन मामलों में परिवीक्षा की 
प्रधि को बढ़ाने का प्रस्ताव है उनमें मपार मा करने में अपने इरादे 
मी लिथिन मूलना देगी । 

( प ) + सेवा के ग्रेड III में नियुक्त धिमारी को भारत में 
या उमगे बाहर कहीं भी कार्य पाना । इन प्रधिकारियों की प्रति 
निकित हो जाने पर भार ; सकार के किसी अन्य मंत्र लय या विभाग 
या र कार यो नि : म पा औधोगिक संका में कार्य करना होगा । 


19. केन्द्रीय आयातका सुरक्षा बल , गृह मंत्रालय में सहायक कमाडेंट 
के पद ग्रुप क : 


( ४ ) बनमान : 


- 


( क ) निकिपा परिवीक्षा के प्राधार पर की जाएंगी, जिसको प्रबधि 
दो वर्ष की होगी और उसे सक्षम प्राधिकारी को विवक्षा पर मनाया जा 
मके : । परिवीक्षा पर नियुक्ति उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विमाग य परीक्षण पास करना होगा । 


- 


। 


। 


- - 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


वेतनमान 
- - - -- - -- - - - -- 
ग्रेड - I 
( संयुक्त मुम्न नियंत्रक ) मायान 3700- 125 - 4700- 150-5000 रुपये 

और निर्यात 
87/ 1960 GT-- 5 


( ख ) परिवीक्षा की अवधि या बड़ा यो गई अवधि गमाप्त होने पर 
नियोक्त अधिकारी इस आदेश का ५०.। .. रे कि परीयोमाधान व्यक्ति 
ने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली है । जिस 
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अधिकारी ने परिबीमा अवधि संतापजनक मप से पुरी करनी होगी , 
उमको रेफ में स्थायी किया जाएगा । यदि निगोनमा प्राधिकारी की गाय 
में जग का कार्य या सामरण ममन्तोषजनकः रहा या कार्यकालमा गाविमा । 
मका तो उगे सेवा सुनस किया जा सकता है । अथवा म्गाई पद पर 
यदि कोई है , उसका परामर्तन किया जा सकता । 


(1 ) एरिया यति: मान होने पर पाकिारी की 
नियक्ति पर प्रभावी बार पाती है या यदि गरकार की 4 में उM फा 
आर्य या माणसंरक न हो त का उम गा गो गया 
भास बर मयाती है गा उसी प्रतिक्षापरिजिना निः राम से 
बहा मनाती है । 


( स ) नियमन अशिधार भो माया में कही भी कार्य बारना पर 

( प ) यदि सरकार ने मेवा में नियुक्त करने की अपनी शक्नि किसी 
सकता है । 

अधिकारी को मोम रखी हो तो पर अधिकारी उपर्यगन मंत्रों में वर्णित 

गरवार की किसी भी शरिन का प्रयोग कर सकता है । 
( घ ) वेतनमान : - यदि यिमा विशेष भेसन के उप कमाण्ट में 
पद पर नियुक्त हुए तो 3000-200- 3500-125- 4500 रुपये । 

( 1 ) अनुभाग अधिकारियों को मामान्यन " अनुभागों " का प्रत्यक्ष 

पनाया जाएगा मौर. मे 1 के अधिकारियों को मामान्यत. पायाभो को 
___ यदि विमा विशेष बैशन के अतिरिक्त महानिरीक्षक /कमाण्ट से पद पर 

कार्यभार सोपा जाएगा जिनमें एया या अधिक मनभाग होगे । 
नियुक्त हुए तो 4100- 125- 48500-151-5300 रुपये । । 
कनिष्ठ वेतनमान रु . 2200- 75-2800 द . रो . - 100- 1000 ( कोई 

( ब ) अनुभाग अधिधार म संबंध में ममय- समय पर लागू होने 
विशेष चेतन नहीं ) प्रतियोगिता परीक्षा में प्राकार पर भर्ती किए गए 

वाले नियमों के अनुसार , ग्रेए में पदोन्नति पाने के पान होंगे । 
पक्ति नियुक्त होने पर, समय वेतनमान बा न्यनतम वेतन लेंगे । 

( छ ) केन्द्रीय सचिध, लय सेवा + ग्रेड 1 : अधिकारी के केन्द्रीय 
( इ ) पदोन्नति : 

सचिवालय में चयन ग्रेड वी मेना में श्रीरा ने पणामभिका पदों पर 

नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 
सहायक कमांडेंट के रेंज में नियुषस अधिकारी इन पयो के भर्ती नियमों 
में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार उप कमांडेंट समटि ए . पाई . सी . रेलः 

( ज ) जहाँ नमः केन्द्रीय पांचवालय मेवा के अधिकारियों को स्ट्री , 
में पयोप्रति के पास होंगे । 

___ . . पेंशन पौर, मेवा को अन्य गनों के संबंध है वे अन्य ग्रुप क और ग्रुप 

रम के अधिकारियों के समान ही समझे जाएंगे । 
( प ) अधिकारी केन्द्रीय आयोगिक सुरक्षा बल अधिनियम , 1968 
( 1968 दो सं . 50) तथा 1983 के राधिनियम 14 और समय समय 

21. रेल बोर्ट मनिषाला अनुभाग अधिकारी र गुप " " 
पर यषा मंशोधित और केन्द्रीय अंद्योगिक सुरक्षा बल नियमावली , 
1969 तपा 1983 द्वारा शासित होंगे । 

( प ) रेल बोर्ड राचियालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड है : - 
20. केन्द्रीय समियालय सेवा प्रनुभाग भारी ग्रेड अप " ८ " 

वेतनमान 
( क ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड है :--- 


- 


- 


. .. 


- . - - . - - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 
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- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- - 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


मेर 


वेतनमान 


चयन ग्रेड ( रूप राषिय या ममममा ) 


6 . 3700 - 125- 1700 -150 

5000 


चयन ग्रेड 
( उप सचिव या रामकम ) 


3700- 125- 4700-150- 5000 

रुपये 


ग्रेड 1 ( भवन निव ) 


3000- 100- 3500- 125 - 4500 


रुपये 


ग्रेड ! ( जबर गदिय या समकक्ष २०3000- 100 - 3500-125 - 4500 
अनुभाग अधिकारी प्रेर 

50 2000- 60 - 2100 - ६ . गे . - 75 

1200- 100-3500 
महायकोड 

क . 1400- 40- 1600- 50- 2300 

६ . रो .- 60 -2600 
- - - - - - - 
केवल अनुभाग अधिकारी श्रेष्ठ और सहायक ग्रेड में सीधे भर्ती की जाती 
है । . 


मनुभाग अधिकारी ग्रेड 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


2000- 60- 2300 द . 

3200-100- 3500 


रो . 75 
रुपये 


सहायक पर 


. 


. 


1400- 401600- 50- 4300- . 

रो . 60- 2600 रुपये 


चयन ग्रेड और प्रेड I का नियंत्रण पतिल भारत य सशिवालय 
माधार पर कार्मिक मार लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रलय ( कार्मिक 
और प्रशिक्षण विभाग ) मारता है और अनुभाग अधिकारी /सहाय्या प्रेष्ठ, 
मंत्र लयों द्वारा, नियंत्रित किए जाते है । केवल अनुभाग अधिकारी गस 
और सहायक ग्रेर में ही सीधी भर्ती की जाती है । 

( ख ) अनुमाग मटिकारी ग्रेड में सीधे मर्ती किए गा प्रतिकारियों 
को दो वर्ष तक परिवीक्षा पर रखा जाएगा । इस परिक्षा प्राक मे 
उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और पिम गोय 
परीक्षाएं पाम बारमी होगी । यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण धि 
में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन 
सेषा मुवन कर दिया जाएगा । 


( ख ) बानुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों 

को दो सर्प ना परिवीक्षाधीन रखा जायेगा । इन परिवाया 
अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा 
पोर, विभागीय परीक्षाएं पाम करनी होगी यदि परिवीक्षाधीन 
अधिकारी शिक्षण अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सकेगा या 
परीक्षाएं पाग न कर सकेगा तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया 
जायेगा । अथवा स्थाई पद पर , यदि कोई है , उसका । पय 

वर्तन किया जा रानामा है । 
( ग ) परिवीक्षा अवधि गनाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उनकी 

नियुक्ति पर स्थायी फार समाती है या यदि मरमार की राय 
में उमा कार्य या आचरण संतोपजनकः न रहा हो तो सरपार 

में या तो सेवा मुक्त कर सकती है या उगकी परिवीक्षा 
अवधि का जितना उचित ममने आगे बता सकती है । 
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भारत का रामपन्न : अमाधारण 
- - - 

- - - - - -- -- - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - ---- ---- - -- - -- - - - .. 
( घ ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने का आना अधिकार 

( ग ) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो संबंधित 
फिर्मः अधिकारी को प्रत्यायोजित कर रखा हो तो वह अधिकारी अधिकारी को उमकी नियुक्ति पर स्थायी कार दे अथवा यदि उमका कार्य 
उपयुक्त खंडों में वर्णित मरकार को किया भी शक्ति का . या आचरण मरकार की राय में संतोषजनक न रहा हो तो उसे सेवामुक्त 
प्रयोग कर सकता है । 

कर दे या परिवीक्षा की अवधि जतन काल नया के लिये बता दें जितना 
( 3 ) अनुभाग अधिकारियों की मामान्य मया " अनुभागों " का अध्यक्ष 

सरकार उचित समझे । 
बनाया जायेगा और ग्रेड I के अधिकारियों को मामान्यतया 

( घ ) यदि मेना में नियुक्तियां करने की शक्तियां सरकार द्वारा किसी 
णाखाओं का घार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक अधिकारी को प्रत्यायोजित की जाए तो यह अधिकारी उपयुक्त खंडों में 
अनुभाग होंगे । 

यणित सरकार की भक्तियों में से किमी का भी प्रयोग कर सकता है । 
( च ) अनुभाग अधिकारी इस संबंध में समय ममय पर लागू होने 

( ) सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा रक्षा मंत्रालय अन्तर्मना संगठनों 
याने नियमों के अनुमार, ग्रेड I में पदोभान के पत्र होंगे । में महायक मिविलियम स्टाफ अधिकारी मा मान्यता अनुभागों के प्रमुख 

होंगे जबफि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या अधिक अनुभागों के कार्य 
( छ ) रेल बोर्ड मचिवालय मेवा के ग्रेड I अधिकारी रेल बोई मचि . 

प्रभारी होंगे । 
यालय में ग्रेड चयन की मेवा में और अन्य ऊंचे प्रगामनिक 
पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे । 

( च ) महायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी - ममय ममय पर. तत्संबंधी 

लाग नियमों के अनुमा र मिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के 
( ज ) सिविल सेवा परीक्षा आदि के परिणाम के आधार पर रेल 

पात्र होंगे । 
बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी . ग्रेड में नियुक्त 
अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों के 

( छ ) सशस्त मेवा मुमया लय मिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ अधि 
संबंध में वे रेल बोर्ड मचिवालय सेवा के अन्य प "क " और 

कारी समय समय पर तत्संबंधी लागू नियमों के अनुगार उक्त सेवा के 
" अ अधिकारियों के ममान ही समझे जायेंगे । 

घयन ग्रेड में तथा प्रशामनिक पदों पर नियुक्ति के पात्र होंगे । 

... ( ज ) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के चयन ग्रेषु अधिकारी 
22. भशस्त्र सेना मुख्यालय मिविल सेवा , महायक मिविलियन स्टाफ सेवा के निदेशक के पद पर और अन्य प्रशासनिक पदों के लिए समय ममय 
अधिकारी ग्रेड , ग्रुप द्र : 

पर लागू नियमों के अनुसार सेना में नियुक्ति के पात्र होंगे । 
( क ) मशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में इम ममय निम्नलिखित ( म ) जहाँ तक सशस्त्र सेना मुख्यालय मिविल सेवा के अधिकारियों 
पांच ग्रेड हैं :- - 

की छुट्टी पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, वे ममय ममय पर 

रक्षा सेवाओं के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिए लागू 
वेतनन न 

नियमों , विनियमों तथा आदेशों द्वारा शामिन होंगे । 


- 


- - 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


ग्रंप 


- -- - - - - - - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 1 - 1 - 4 - - - - 


- 


- 


- 
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निवेशकः ,गुण "म " 

रु . 4500- 150- 5700 
चयन ग्रेड ( ग्रुप-क ) संयुक्त निदेशक 3700- 125- 4700 - 150- 5001 ) 

अथवा वरिष्ठ मिविनियन स्टाफ 

अधिकारी 
सिविलियन स्टाफ अधिकारी (ग्रुप क ) रु . 3000-100-3500-125 

4500 
सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी म . 2000- 60 - 2300-4 . रो . 
ग्रुप ख राजपत्रित 

75- 3200 - 100- 3500 
महायक ग्रुप व अगजपत्रित 

रु . 1400 - 40 - 1000 - 50 

___ 2300-4 , रो , -60- 2600 , 
-- - - - - - -- - - - - - - - 

उपर्युक्त सेवा मवर्ग मशस्त्र सेना मुख्यालय नया रक्षा मंत्रालय के 
अम्मर सेवा संगठनों के लिये कर्मचारियों की आवषयामा की पूर्ति करती 


23. सीमा शुल्का मूल्य निरूपक सेवा ग्रुप " ख " 

( क ) मूल्य निरूपक मेड में र . 2000- 60- 2300-द . रो . . 
75- 3200- 100- 3500 के वेतनमानों में भर्ती की जाती है । नियुक्तियाँ 
दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाती है । तथा परिवीक्षा 
की अवधि सक्षम प्राधिकारी यदि चाहे तो बढ़ा भी सकता है । परिवीक्षा 
की अवधि में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन शुल्कः सथा सीमा शुल्का 
मोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास 
करनी होंगी । उन्हे 680 रु . के ऊपर का वेतन तब तक नहीं लेने दिया 
जायेगा तब तक वे निर्धारित मिभागीय परीक्षाएं पूर्ण रूप से पाम नहीं 
कर लेते । 

( ख ) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवदित अवधि की समाप्ति 
पर नियोक्ता अधिकारी यह समझता है कि भयन किया गय . उम्मीदवार 
स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा की उक्त मूल अथवा 
परिवद्धित अवधि के दोगन प्राधिकारी इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है 
कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के 
योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा मुक्त कर सकता है अथवा जो 
उचित मममे, वह मादेश दे सकता है अथवा स्थाई पद पर, यदि कोई है , 
उमका परावर्तन किया जा सकता है । 


- 


- 


- 


- 


- 


सीधी भर्ती केवाल महायक मिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड तथा 
महायफ ग्रेड में ही की जाती है । 


( ग ) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूरा कर लेने पर तथा 
विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को सम्बद ग्रेड में 
स्थायी करने पर सिचार किया जाएगा । 


( ख ) सीधी भर्ती वाले व्यक्ति महायफ सिविालयन स्टाफ ‘ अधिकारी 
ग्रेड में 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगे । इम अवधि में उन्हें 
सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा अथवा विभा , 
गीय परीक्षाए पाम करनी होगी । प्रगिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति 
न दिखाने अथवा परीक्षाओं में उत्तीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवाभा 
घीन व्यक्ति को सेवा मुक्त कर दिया जायेगा अथवा स्थाई पर पर 
यदि कोई है, उसका परावर्तन किया जा सकता है । 


( घ ) लागू नियमों के अनुसार मूल्य निरूपम भारतीय सीमा शुरुम 
और केन्द्रीय उत्पावन सेवा ग्रुप क ( २० 2200---4900 ) में सहायक 
कलेक्टर के अगले उच्च प्रेर में पदोन्नति के लिए पात्र होगे । 
... ( ) अवकाश, पशन प्रादि के मामले में इन अधिकारियों 
पर केन्द्रीय सरकार के अन्य पुप ख अधिकारियों पर लागू होने वाले 
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नियम हीरहोगे । कहां स्व . 11 की जन्म शतों का प्रथम है, उन पर 
सीमा शुल्क मूल्य निरूपक सेवा ग्रुप ख की भर्ती नियमावली की व्यवरथः । 
माग होंगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस सेश 
के अधिकारियों को " केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सथा : मा शुरथ में थे 
अधीन किसी भी समकक्ष या उच्च पद पर भारत में कहा भी समास 
किया जा सकता है । 


24. दिल्ली और अण्डमान सथा निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा 


( क ) नियुक्ति परिवीक्षा पर की जाएगी जिसकी अवधि दो वर्ष की 
होगी पौर उसे सक्षम प्राधिकारी की विवक्षा से बढ़ाया जा सकेगा । 
परिशीला पर नियुमस उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित 
प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होगः । 

( ख ) यदि सरकार की राय में किसः परिव साधन प्राधिकारी का 
काय या माचरण संतोषजनक म हो या उसको देखते हुए उनके कार्य 
कुशम होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवाम् पप्त कर 
सकती है । 


25. पारिरी सिविल सेवा पुप 

( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर, की 
आएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि समम प्राधिकारी पाहे तो बा भी मकेगा । 
परिवीक्षा के प्राधार पर नियुक्ति उम्मीदवारों को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र 

है प्रकासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा सुया विभागीय 
परीक्षाएं पास करनी होंगी । 

( ख ) यदि प्रशासक सय में किसी परिधीसामीम अधिकारी का 
काम ग प्रावरण संतोषजनक नहीं है यया यह प्रकट होता है कि 
अधिकारी के मुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है को शशासन उसे 
सत्काल सेवामुक्त कर सकता है भयवा स्थाई पद पर, यदि कोई है, उसका 
परावर्तन किया जा सकता है । 

( ग ) जिस अधिकारी के लिए यह घोषित हो सकता कि उसने 
परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक संग से कर ली है उसे सेवा में स्थायी 
शिया ए । रममा । यदि प्र . राक की राय में उसका कार्य या पाषाण 
संसोषजनक नहीं रहा है तो उसे सेवामुक्त कर सकता है अथवा परिवीक्षा 
की प्रयधि जितनी ठक समझे बड़ा भी सकता है । 

( 4 ) प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर नियुक्त 
व्यक्तियों को सेवा से नियुक्त होने पर वेदनमान ( रु . 2000-3500 ) 
का म्यूनतम वेतन दिया जाएगा । 


. ( ग ) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी में 

बोषजनक रूप में अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है तो उसे सेवा 
में स्थायी किया जा सकता है । यदि सरकार की राय में उनका कार्य 
पा प्राधरण संतोषनाम न रहा हो तो सरकार उसे या सो सेया -मुमत कर 
सकती है या उसकी परिवीक्षा अवधि को जितना सचित समझे , मड़ा 
सकती है । 


( च) वेतनमान 
ग्रेड ( वयन वेतननाम ) , 3000-100 -3500 -125-4500 

ग्रेड II ( समय वेतनमान )--- ₹. 2000- 60 - 2300-4 . रो. -75-3200 
100 - 3500 


( घ )- - बेतममान :- - 

ग्रेड-I ( चयन प्रेस ) रु . 3000- ] 00 - 3500--1 :: 5 -450,0 
प्रेड-II ( समय वेतनमान ) रु . 2000 -- 60 - 2300 - ६ रो० - 75 - 320 

-- 100 - 3500 
किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के माधार पर भर्ती किए 
जाने वाले व्यक्ति की सेवा में नियुक्ति पर समग वेतनमान का न्यूनतम 
पेतन प्राप्त होगा , बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल 
रूप से प्रावधिक पद के सिमित स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा 
में परिक्षा की दधि में इसका परम, भूख मियम 3 . (1 ) में उपयों 
के मधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में निरास किए गए प्रत्य 
म्यक्तियों के लिए वेतन पोर घेतन एसिया मूल निगमों के नुसार 
निर्घनिष्ट एंग 

( D ) सेवा के अधिकारियों को परिणोधित फेन्सीम पेमभमाम प्राप्त 
करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महगाई 
मत्ता प्राप्त करने का हक होगा । 

( १ ) महंगाई भरसे के अतिरिमत एम सेवा के अधिकारियों को प्रति 
कर ( मगर ) भरता, मकान किराया भत्ता पोर पहाड़ी रथ में रथः मुहर 
स्यानों में रहन -सहन के बड़े हुए बर्ष को पूरा करने के लिए अन्य भरले 
दिए जाएंगे यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थान पर 
मेजा जाएगा और जिन स्थानों के लिए मतो देय होगे । 

( छ ) इस सेवा के अधिकारियों पर दिरूनी और अगएमान तया 
निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा नियमारली, ] 271 अंर इम नियमा 
पली को साग, करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जाने वाले 
अनुदेप अथवा बनाए जाने वाले अन्य दिनियम लाग हो । यो मामले 
विशिष्ट सम से पूर्वोक्त नियमों या विमियमों अथवा उनके अन्तर्गत 
जारी किए गए मावेशों या विशेष प्रादेशों के अन्तगत मही प्राप्त इनमें 4 
प्राधिकारी इन नियमों , विनियमों और प्रादेशों द्वारा शामित होंगे जो 
संप के कार्यों से संबंधित सेना करमे वाले तपमूरूप अधिकारियों पर लाग 
होते हैं । 


फिसी प्रतियोगिता परीना परिणामों के आधार पर भर्ती किए ग 
प्यक्ति की सेवा में नियुक्त कर केवल वेतन की एंट्र. ग्रेड वेतनमान 
प्राप्त होगा किन्तु यदि वह सेवा नियुक्ति से पहले मूल रूप से घावधिक 
पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था , सेवा में परिवीक्षा की 
अवधि मे उसका वेतन मूल मियम 22 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन 
सिनियभित किया आएगा । सेवा में नियुमत किए गए अन्य व्यक्तियों के 
मिए वेतन और वेतन वृद्धि मूल नियमो के अनुसार विनियमित होगी । 

इम सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा ( पदोहति द्वारा नियुक्ति ) . 
विनियमावली , 1955 के अनुसार भारतीय प्रशामनिक सेवा के वरिष्ठ 
बेसनमान के पदों पर पदाति के पात्र होंगे । 

( घ ) इम सेषा मे अधिकारी पांडिचेरी: सिविल सेवा नियमावली 
1967 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए प्रमासन द्वारा, 
जारी किए गए अनुदेशों द्वारा शासित होंगे । 

6. दिल और इ.पट माम निकोबार ६.प समूह पुलिस सेवा ग्रुप 


. 


( क ) नियुक्तियां को वर्ष के लिए परिर्वक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम 

प्राधिकारियों के निर्णय के अनुसार मकाई भी जा सकती हैं । 
परिक्षा पर नियुपरा उगर्म दकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा 
निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी 

होंगी । 
( ख ) यदि सरकार की राय में , किसी परिक्षाघन अधिकारी का 

कार्य या भाचरण संतोषजनक न हो या उसे देखने हुए उनके 
कार्य- शस होने की संभावमा न हो , तो सरकार उसे तत्काल 
सेवामुमप्त कर सकती है अन्यथा स्थाई पद पर यदि कोई है, 
उसका परावर्तन किया जा सकता है । 


( ग ) जप , यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी मे 

संतोषजनक रूप से अपनी परिवीक्षा अवधि ममाप्त कर ली है 
तो उसे सेवा में स्थायी कर दिया जाएगा । यदि सरकार की 


[ भाग I - - TS I ] 
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( 3 ) पेतनभाग 


ग्रेड I ( नयन ग्रेड) २ . 3000-100- 3500 - 125- 4501 


ग्रेड II ( समय धेतनमान ) 6 . 2000- 60-2300- . .- 75- 3300 
100- 3500 


प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम , माधार पर भर्ती हुमा कोई 
व्यक्ति उक्त सेवा में नियुक्ति होने पर समय घेतनमान का न्यूनतम वेतन 
प्राप्त करेगा ; 


राय में उमका कार्य या प्रापरण संतोषजनक न रहा हो तो 
सरफार उसे या तो सेवा मुक्त कर सकती है पा उसकी परिवीक्षा 

अवधि को , जितना उचित समझे बड़ा मसती है । 
( घ ) घेतनमान 
प्रेम I ( पयन ग्रेड ) 3000-100-3500- 125- 4500 

ग्रेट I वेतनमान में 2000- 60- 2100 -1 . ग . - 75- 3200- 100 
3500 

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर न किए 
जाने वाले व्यक्ति की सेवा में नियुविन पर समय बेनभान का न्यूनतम 
वेतन प्राप्त होगा, बशर्ते कि यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से 
सावधिक पद के प्रतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था । सेवा में परि 
वीक्षा की अवधि में उसका मूल वेतन निषम मून - 22( ख ) ( 1 ) के परन्तुक 
के प्रधान विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य 
व्यक्तियों के लिए वेतन और वृद्धियो मूल नियमों के अनुसार विनियमित 
होंगी । 

( च ) इस सेवा के अधिकारियों की परिशोधित मेन्द्रीय कानाम 
प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई 
मत्ता प्राप्त करने का हक होगा । । 


किन्तु उक्स मेवा में नियुक्ति से पहले यदि वह प्राधिक पद के 
अलावा किसी अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से नियुक्त रहा हो तो सेवा 
में उसकी पग्विीक्षा की अवधि के सैरान उसफा बेतन भूज नियमावलो " 
के नियम 22- ब के उपनियम ( 1 ) के उपर्षों के अपोन विनियमित 
निया जाएगः । उक्त सेवा में नियुक्ति अन्य व्यक्तियों के मामले में बेतम 
सया वेतन वृद्धियो मूल नियमावली के अनुसार विनियमित होंगी । 


( घ ) उक्त सेवा के अधिकारियों पर पांडेचेरी पुलिस सेवा नियम , 
1972 के साथ- साथ प्रशासक धारा बनाए गए अन्य ऐसे विनियमन या 
इन नियमों को लागू कर के उद्देश्य से जारी किए गए मावेश लाग 
होग । 


( छ ) महंगाई भत्ता ओर महंगाई वेतन के अतिरिक्त सेवा के मधि 
कारियों की , प्रतिकर ( नगर ) मता, मकान फिराया भता और पहाड़ी 
स्थानों तथा मुदूर स्पानों में रहन- सहन के बटे खर्व को पूरा करने लिए 
अन्य भसे दिए जाएंगे यदि उन्हें सूटी पर या प्रशिक्षग के लिये ऐसे 
स्थानों पर भेजा जाएगा । पौर 31 मानों के लिए रे ना ही 


परिशिष्ट III 


( 4 ) इस सेवा के अधिकारी , दिल्ली , अंडमान और निकोबार सोष 
समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1971 और इन नियमावली को लागू 
करने के प्रयोजन के केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा 
मनाए जाने वाले अन्य विनिमय लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से 
उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए मादेशों या 
विशेष आदेशों के मन्तर्गत नहीं पाते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों और 
भावेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले 
तवा रूप अधिकारियों पर लागू होते हैं । 


उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में चिनियम 
ये विनियम उम्मीदवारों की मुविधा के लिए प्रकाशित किए जाने है 
ताकि वे यह अनुमान लगा सके कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के 
हैं या नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों ( मैसिकल एजानिनर्स ) के मार्ग 
निर्देशन के लिए भी है । 


2. भारत सरकार को स्वास्थ्य बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके 
उसे स्थीधार मा मस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । 


27. पीडिचेरी पुलिस -- ग्रुप " ख " 


विभिन्न सेवामों का वर्गीकरण को श्रेणियों तकनीकी तथा गैर- तकनीकी 
के प्रवीन इस प्रकार होगा :---- 


( क ) नियुक्तियां दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा के प्राधार पर 
की आयेंगी जिनमें समन अधिकारी में विवा पर वृद्धि भी हो सकती 
है । परिक्षा के प्राधार पर नियुक्त किये गए जम्मा दवारों को ऐसा 
प्रशिक्षण पाना होगा और ऐसा विभागीय परीक्षग पाम करना होगा जो 
पौडिरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक निर्धारित करें । 


( क ) तकनीकी 
( 1 ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा : 
( 2 ) भारतीय पुलिस सेवा तथा अभ्य केन्द्रीय पुलिस सेवा ग्रुप ब : 
( 3) रेलवे सुरक्षा बल में ग्रुप क के पद पर । 


( ख ) गैर तकनीकी 


( ख ) प्रशासक की राय में यदि परिवीक्षा पर चल रहे अधिकारी 
का कार्य या पायरण असंतोषजनक है या ऐसा मामास देता है कि जमफे 
सक्षम बम पाने की संभावना नहीं है तो प्रशासक उसको उसो समय सेवा 
मुक्त कर सकता है अथवा स्पाई पर पर यदि कोई है, उसका परावर्तन 
किया जा सकता है । 

( ग ) जिस मधिकारी के बारे में अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलता 
पूर्वक पूरी कर लेने की घोषणा कर दी जाती है तो उसे उक्त सेवा में 
स्थामी किया जा सकता है । प्रशासक की राय में यदि उनका कार्य या 
यावरण प्रसंसोषजनक है तो प्रशासक उसे या तो सेवामुक्त , कर सकता 
है या उसको परिवीक्षा की अवधि उसने समय के लिए मौर बड़ा सकता 
है जितना बह ठीक समझे । 

( अ ) उक्त सेवा ने संबंधित प्राधिकारी को संघ राष्प क्षेत्र पहिरो 
में कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है । 


भा . प्र . से . मा . वि . से . भारतीय प्रशासनिक पौर लेखा सेवा 
भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, भारतीय सिविन नेमा 
सेवा, भारतीय रेल लेखा मेवा, भारतीय रेलवे कामिक सेवा, भारतीय 
रक्षा लेखा सेवा, भारतीय प्राय र सेवा, भारतीय पाक -सेवा, भारतीय 
रक्षा सम्पदा सेवा ग्रुप क पद पोर अन्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं के ग्रुप क 
तथा ख के पद । 


___ 1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जान के लिए यह जरूरी है कि उम्मीद 
मार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो मोर उम्भीरवार में कोई 
ऐमा शारीरिक दोष न हो जिसमे , नियुक्ति के बाद वक्षतापूर्वक काम करने 
में बाधा पड़ने की संभावना हो । 
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[ PART I ---SEC. 1] 

- - - - - -- --- 
2 ( क ) भारतीय ( एंग्लो इंग्यिन समेत ) जाति के उम्मीदवारों की 

4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :- -- 
मायु , कब और छाती के घर में परस्पर संबंध के बारे में मैडिकल बोर्ड 

. उसे इस भौति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों । उसकी 
के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा 

भुजाएं सर मे ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह से लगाया 
में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संमंध के प्रवड़े सबसे अधिक 

आएगा कि पीछे की ओर इराका किनारा अमफलक ( गोल्डर ब्लेड ) के 
उपयुक्त मममे व्यवहार में लायें । यदि बजन , कद और छाती के घर 

निम्न कोणों ( इंफीरियर एंगल्स ) मे लगा रहे और यह फीते की छाती 
में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार की अस्पताल में रखना 

के गिर्द ले जाने पर उसी पाड़े ममतल ( हारिजेंटल प्लेन ) में रहे । फिर 
चाहिए और छाती का एक्सरे लेना चाहिये । ऐसा करन के बाद ही बोई 

भुजामों को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर को लटका रहने दिया 
सम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा । 

जाएगा, किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या नीचे 

फी पोर न किए जाए जिमसे फि फीता न हिले त उम्मीदवार को कई 
( ख ) निश्चित सेवामों के लिए कद और छाती के घर का कम से पार गहरा मांस लेने के लिए कहा जाएगा और छानी का अधिक से अधिक 
कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को फैलाव गीर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक 
स्वीकार नहीं किया जा सकता है । 

फैलाव सेंटीमटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84 --- 82, 86 - - 93. 5 भावि । 

नाप को रिकार्ड करते समय माधे मेंटी मीटर से कम के भिन्न ( फेक्शन ) 
छाती का 

को नोट नहीं करना चाहिए । 

टिप्पणी : - - अंतिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और 
सेवा का नाम कर . घेरा पूरा फैलाव 

छाती दो यार नापनी चाहिए । 
( फुला कर.). 

5. उम्मीदवार का वजन भी किया जाएगा और उसका यमन 

फिलोग्रामों में रिफाई किया जाएगा , प्राधे किलोग्राम के फेक्शन की नोट 
( 1 ) भारतीय रेल यातायात 152 से . मी . 84 से . मी . 5 से . मी . नहीं करना चाहिए । 

( पुरुषों के 

__ 6. ( क ) उम्मीदवार को नगर की जांच निम्नलिखित नियमों के 
लिए ) 

अनुमार की जाएगी । प्रत्येक जांच के परिणाम रिकार्ड किया जाएगा । 
150 सें . मी . 79 से . मी . 5 मे . मी . 
( महिलामों 

( ख ) चश्मे के बिना नजर ( नेकड आई विजन ) को कोई न्यूनतम 
के लिए ) 

सीमा ( मिनियम लिमिट ) नहीं होगी किस्तु प्रत्येक · केस में मेडीकल बोई 

या अन्य माकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिफाई किया जाएगा । क्योंकि इससे 
( 2) भारतीय पुलिस सेवा . 165 से . मी . 8 4 से. मी . 5 से . मी . 

पांख की हालत के बारे में मूल सूचना ( भेसिक इंफार्मेशन ) मिल 
रेलवे सुरक्षा बल में 

( पुरुषों के जाएगी । 
सुप क के पद तथा 

लिए ) 

( ग ) विभिन्न प्रकार की सेवानों के लिए चश्मे के साथ और चश्मे 
अन्य फेन्द्रीय पुलिस सेवा 150 से . मी . . 79 से . मी . 5 से . मी . 

के बिना दूर और नजदीक की नगर का भानक निम्नलिखित होगा : - - 
( महिलामों 
के लिए ) 

दूरी की नजर नजदीक की नजर 


। 


- - - 


- 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- - 


सेवा 


- 


- - --- . ..- -- - 


-- -- 


- 


- - 


- 


खराब प्रांग 


अनसूचित जनजातियों और ऐसी जातियों जसे गोरखा , गढ़वाली , 
असमियां , कुमाऊँ, नागा जनजातियों भादि से संबंधित उम्मीदवारों, जिनकी 
पोसत लम्बाई दूसरों से प्रकटतः कम होती है , के मामले में न्यूनतम निर्धारित 
कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी । 


सेया की श्रेणी प्रपछी प्रांख खराब प्रांग्य अच्छा प्रौख 
( ठीक को 

( टीक को 
हुई दृष्टि ) 

हुई दष्टि ) 
- - -- - - - - 

- - - - - - - - 


- - - - 


- - - - - 


- 


. .. 


भारतीय पुलिम सेया ग्रुप ख पुलिस सेवाएं और रेल सुरक्षा बल के 
मुप क के पदों की पुलिम सेवा हेतु अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, 
गढ़वाली , असमियां कुमाऊं , नागा अमी जातियों के सम्बद्ध उम्मीदवारों 
के मामले में छूट देकर निम्नलिखित न्यूनतम ऊंचाई भानक लागू है : 


भा . प्र . से . , भा . पु . से तथा केन्द्रीय सेवाएं 
ग्रुप क और ख 
( 1) सकनीकी 66 6/12 


जे. . . . II 


पुरुष 
महिला 


160 से . मी . 
145 से . मी . 


या 


3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा । 


वह अपने जते उतार देगा और उसे भाप दण्ड ( टैण्ड ) से इस 
प्रकार सटा पर खड़ा किया जाएगा कि उसके पाय आपाप में जुड़े रहे 
मौर उसका वजन सिवाए एड़ियों के पांवों की उंगलियों या फिमी मौर 
हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एडिया , 
पिडलियां , नितम्ब और कन्धे भाप-दण्ड के साथ लगे रहेगे । उनकी टोड़ी 
मीचे रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर ( बर्टेक्स प्राफ दि हैड लेबल ) 
हारिजेन्चल बार ( प्राष्टिी छड़ ) के नीचे पा जाए । कद सेंटीमीटरों और 
पाये सेंटीमीटरों में नापा जाएगा । 


( 2 ) गैर- तफनीकी 6/ 6 60 

___ 6/12 . जे ./ II 
( 3 ) भारतीय 6/ 6 . 6/ 18 

प्रायुध कारखाना 
प्रथया सेना 6/ 

9 6 9 जे . जे ./II 

- -... - - - - - - - - - - 
( घ ) ( 1 ) उपर्युक्त तकनीकी सेवामा मौर लोक सुरक्षा में संबंधित 
अन्य सेवाओ के संबन्ध में मायोपिया (सिलिण्डर मिलाकर) कुल 4 . 00 
डी . से अधिक नहीं हो । हाई परमेट्रोपिया ( मिलिण्डर मिलाकर ) कुल 
+ 4 . 00 डी . से अधिक नहीं होना चाहिए । 


71 


- - 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- -- - 


- 


[ भाग I- RE 1] 

भारत का राजपक्ष : असाधारण 
-- - - - - --- -- - --- -- - - -- -- --- - - - -- --- - - - - - - -- - - -- - --- - - - 
किन्तु शर्त यह है कि यदि तकनीकी के रूप में वर्गीकृत सेवाओं 

भारतीय रेल यातायात सेवा , रेलवे सुरक्षा बल के सुप क पद और 
( रेल मंत्रालय के अधीन सेवामों को छोड़कर ) मे सम्बद्ध उम्मीदवार हाई लोक बनाव से संबंधित राम सेवाभों के लिए और विजन के उच्चतर 
भायोपिया के अधिार पर प्रमोग्य पाया जाए तो वा मामला तग. दृष्टि ग्रेड पावश्यक है । किन्तु दुसरी के लिए कसर विजन के लोमर प्रेड को 
विशेषज्ञों के विशेष बोर्ड को भेजा जाएगा जो यह घोषणा करेंगे कि पर्याप्त मान लिया जाय । 
क्या निकट दृष्टि रोगात्मक है . प्रथवा नहों । यदि यह मामला रोगात्मक 
नहीं है तो उम्मीदवार को योग्य घोषित कर दिया जाए बशर्ते कि रहे 

लाल मके , हरे मोल , और सफेद रंग को पासानी से और हिन 
दृष्टि सम्बन्धी अन्य अपेक्षानों की पूर्ति करता है । 

किचाहट के गिना पहयान जना मतोषजनक मार विजन है । इशिहार 

की प्लेटों के इताल को जिन्हें कान्छा रोशनी में और एंडोम ग्रोज जैसी 
. भायोपिया फंडम के प्रत्येक भानन म परीक्षा की जानी चाहिए 

उपयुक्त लैटर्न की रोशनी मेंदिया जाता है कलर विजन की जोप करने 
और उसके परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए । यदि उम्मीदवार को ऐसी 

कं लिए विश्वकानीय समझा जाएगा । वैसे तो दोनों में से किसी भी एक 
रोगात्मक दिशा हो जो . मि या सकमी है और उम्मीदवार की कार्य 

पांच की साधारणतया दगः पर्याप्त समझा जा सकता है, लेफिन सड़क , 
कुशलता पर प्रभाव डाल सकती है , तो उसे अयोग्य घोषित किया जाए । 

रेल र हवाई यातायान में संबंधित सेवाओं के लिए सैटर्न जांच करना 
( क ) दृष्टि दर्शन :--- सभी सेवाओं के लिए सम्मुम्बन विधि ( कन्फटेशन लामी है । पाक वा मामलों में जब उम्मीदवार को किनी एक आम 
मेथड ) द्वारा दुष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी । जब ऐसी जांच का नतीजा कारने पर ५ योग्य पाया जाये तो दोनों ही तर कों से जो करनी चाहिए 
असंतोषजनक ग्रा संदिग्ध हो तो तब दृष्टि क्षेत्र को गैरामीटर परनिर्धारिस तथापि भारतीय रेल याताया । सेवा और रेलवे सुरक्षा बल में ग्रा क 
किया जाना चाहिए । 

के पदों में नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों के कल : विजन के परीक्षा के लिए 
( च ) रतीवी ( गाईट लाइंधनेस ) साधान पाया स्तोधी दो प्रकार 

एपिहरा प्लेट आर पड्रिक की हरी लेनटनं दोनों का प्रयोग किया जाएगा । 
की होनी है । ( विटामिन ( प ) मं ! धामी होने के कारण और ( 2 ) 

( ज ) दृष्टि की तोषना से भिन्न प्रोत्र की अवस्थाएं ( आफ्यूलर 
रेटीना के शारीरिक रोग के कारण जिमयी माम बजन रेटो नोटिम पिगमेटोसा 

कंडीशन ) । 
होती है । उपर्युक्त ( 1 ) में फंस की स्थिति प्रमामान्य होता है, साधारणतया 
छोटी मायु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में 

( 1 ) भोज की उन घोनारी का या बला हुई यान नटि ( प्रोग्रे 
दिखाई देसी है और अधिक मात्रा में विटामिन ए खाने से ठीक 

सिव रिफेक्टय पर) को , शिपके परिणामस्वरू । दृष्टि की तीग के 
हो जाती है । ऊपर बनाई गई ( 2 ) स्थिति में फरस प्रायः होती है । 

कम होने की संभावना ही प्रयोग का कारग समलना चाहिए । 
अधिकांश मामलो में कोवल फंडम की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल 
जाता है । इस श्रेणी के लोग पीक होते है और पाक की कमी से पीडित 

( 2 ) मंगापन , (सिट) तकन को रोवानों में नहीशिवी ( थापना 
नहीं होते हैं । मरकार में ऊंच नीकारियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति कुलर ) दृष्टि का हाना अनिवार्य हो , दष्टि की नोक्षगा निति सार 
सवर्ग में जाते हैं । उपर्युक्त ( 1 ) और ( 2 ) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन की होने पर भी परापन को योग्यता का कारण माना पाहिए । 
परीक्षा रोमिनिका पता चल जायेगा । उपर्युक्त ( 2 ) के लिये विशेषतया पष्टि की सीक्ष्णता निरित स्तर की होने पर भगापन को अन्य सेवाओं 
जब पंडम न हो ती इलेक्ट्रो -रेटी नामापी किए जाने की आवश्यकता के लिए आयोग्यताका कारण नमः ममना चाहिए । 
होती है । इन दोनों नांचों अंधेरा अनुपालन भीर ( स्टोनोम. फी ) में समय 
अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और मामानी अावश्पना होती है 

( 3 ) पदि किसी व्यकिर की एक प्रांत हो अथवा यदि 
और इसलिए माधारण चिकित्यक जान से इसका पता लाना संभव नहीं पाक अग्नि की वृष्टि है। माना हो और दूसरी अलि की मददष्टि 
है । इन पानी की बातों को ध्यान में रखते हुए मलालप/विभाग को चाहिए । यया भगामान्य दृष्टि हो तो उगमा प्रभाव प्रायः यह होता है 
कि बताये कि तिमी यो नि , इन गांचा या करना अनिवार्य है या नही कि पाका म गई बाध हुनु विधिम वृष्टि का प्रगाव होता है । हम 
यह इस बार पर निर्भर होगा for जिन पकायो बा महा नाकरी दी प्रकार की दुटि कई मिचिन पदों के लिए पापा नहीं है । इस प्रकार के 
आने वाली है, उनके कार्य की प्रस: ए का हैं और उनकी ट्यूटो किन व्यक्तियो पो चिमिस्या वाई योग्न मानकर अनुशासिर धार या है । 
सरह को होगी । 

वशतं नि सामान्य प्रास : --- - 
( छ ) कलर विजन : उपर्युक्त तानीको सेवाओं के संबंध मे फलर ( i) की दूरी दृष्टि / 6 मार निकट की दृष्टि जे . चमा 
विजन की जांच जरूरी है । जहां तक गैर-नफनाकी सेवाओ/पदों का मंअध 

नाकर वा सके बिना ही बशर्ते कि दूर की वृष्टि के 
है मम्बर मक्षालय/विभाग की मैडिकल बोर्ड को सूचना देनी होगी कि 

लिए किसी मेरिडियन में बुद्धि 4 सायोप्टेरिज से अधिक नहीं । 
उम्मीदवार जो सेवा चाहता है उनके लिए माल र विजन परीक्षा होनी 
चाहिए या नहीं । 

( ii ) की ष्टि का दूसरा क्षेत्र हो । 

( iii ) को सामान्य, रंग दृष्टि , उहा पेक्षित हो । 
नीचे दी गई नानिका के प्रा मार रग का प्रत्यक्ष शाम उपचार 
( हापर ) आर निम्नतर ( लोअर ) ग्रेडों में होना चाहिए जो लटने में एपर्चर के 

बात मिः बोर्ड का यह सारान हो जाने पर कि मोदवार 
पाकार पर निर्भर होगा । 

प्रानाधीन कार्य विशेष से संबंधित सभी कार्यकलापों का निष्पादन कर 

सकता है । 
रंग के प्रत्यक्ष रंग का प्रत्यक्ष 

भूष्टि नपणारा प्रबंध स्परपल एट प्र. स नामक तकन. की रूप 
जान का ज्ञान का 

से वर्गीकृत पदोसियामों के लिए उम्मीदवार पर लागू नहीं होंगे । संबंध 
अध्यातर ग्रेषु निम्नतर ग्रेड 

मतपय विभाग की चिकित्सा बोर्ड को यह सूचित करना होगा कि उम्मीदवा 
J . लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी ! पोट 16 फीट 

" नकन यो " पद के लिए प्राथमा नहीं । 
१. द्वारक ( एपर्चर ) का प्राकार 

1 . 3 गि . 1 . 3 मि . 

( 4 ) कॉन्टेट बैंस उम्मीदमार को साम्य परीक्षा के समय 
मोटर मीटर 

कोन्टेक्ट ले के प्रयोग की शा नहीं होगी । यह पाया कि अखिने 

जांच करने मान्य दूर की नजर के लिए टाइम किए हुए अक्षरों को 
3. उदभासने काल 

5 सेकर 5 मेण्ट 

उझापान 15 फुट की ऊंचाई के प्रकाश मे हों । 
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ध्यान दें : - भार . पी . एफ . के ग्रुप बी के पदों के लिए कही हो जायें, यह गयस्टालिक प्रेशर है । छलड प्रेशर काफी योटो अवधि 
चिकित्सा मानक लागू होगा जोकि गैर तकनीकी सेवाओं के लिए है । किन्तु में ही लेना चाहिए क्योंकि फाफ के लम्बे समय का दवाय रोगों के लिये 
चूंकि इस सेवा का संबंध जनता की सुरक्षा से है इसलिए इन पदो के लिए शोभार होता है और इससे रजिग गलत हो जाता है । यदि दोबारा 
निम्नलिखित अतिरिक्त शर्त भी लागू होंगी : 

पत्ताल करना जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट 

के बाव में हो ऐसा किया जाए । कभी कमी फक में से हवा निकालने 
( 1 ) कलर पिजन की परीक्षा प्रनियार्य होगी और उच्चतर प्रेम 

पर एक निश्चित स्तर पर स्वनियां सुनाई पड़ती है. भाव गिता पर ये 
का कलर विजन भावश्यक है । 

गायब हो जाती है और निम्न स्तर पर पुनः प्रफट हो जाती है । इस 
( 2 ) प्रत्येक प्राख में दृष्टि तीक्ष्णता निर्धारित मानक के होते " साइलेंट गेप " से रीडिंग में गलती हो सकती है । 

हुए मो मंगापन (स्किट) को प्रयोगमता समक्षा जाएगा । 
( 3 ) रेसवे सुरक्षा दल में नियुक्ति के लिए केवल " एक मोख " 

8. परीक्षक को उपस्थिति में ही किर गर मूत्र का 
प्रयोग्यता समझो जाएगी । 

जामी चाहिए और परिणाम रिकार्य किया जाना चाहिए । मन मेडिकल 
7. सरप्रेशर । 

बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मून में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर 

का पता चले तो बोई हमके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा पीर मधुमेह 
म्ता प्रेशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल 

( सायबिटीज ) के योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट 
उच्चतम सिटासिक प्रेशर के प्रांकलन की काम पलाऊ विधि नीचे दी 

करेला । यवि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लुकोस मेह (ग्लाईकोरिया ) सिवाय , 
भाती है : 

प्रपेक्षित मैटिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पायें तो मह उम्मीदवार 
( 1 ) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत मा प्रेगर लगभग फो इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोजमेड़ पमधुमेहो 
100 + प्रायु होता है । 

( नॉन डायबिटिक ) हो और बोर्ड मेस को मैडिसिन के किसी ऐसे निविष्ट 

विशेषज्ञों के पास भेजेगा जिसके पास प्रसतास और प्रयोगशाला की 
( 2 ) 25 वर्ष से ऊपर की मायु वाले अक्तियों में न प्रेसर 

सुविधाएं हों । मेसिकल विशेषज्ञ स्टेंबई ला शुगर टालरेंस टेस्ट समेत 
प्रांझलान करने में 110 में प्राधी पायु जोड़ देने का तरीका 

ओ भी क्लिनीषाल या लेबोरेटरी परांआ गये सममेगा, करेगा और अपनी 
बिस्कुल संतोष जनक विखाई पड़ता है । 

रिपोर्ट मेरिफल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मैटिकल बोर्ड की "फिट 
ध्यान दें : - - सामान्य नियम के रूप में 140 एम . एम . के कार 

या मनफिट " की प्रतिम राय पाधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार 
के सिटालिक प्रेशर को मोर 90 एम एन से कार पारित : 

के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । पोषध 
को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मोदधार को योग्य या अयोग्य 

फे प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मोद 
ठहराने के संबंध में अपनी अन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए 

बार को कई दिनों तक अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाए । 
कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल की रिपोर्ट से यह पता 
लगना चाहिए कि भबराहट ( एक्साइटमेंट ) आदि के कारण म्लड प्रेशर 

____ 9. यदि लाष के परिणामस्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते 
में वृद्धि थोड़े समय रहती है या उसका कारण कोई कायिक ( मार्गनिक ) 

या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको प्रस्थायी 
बीमारी है । ऐसे सभी केसों में वृदय की एवंपरे और विधुत हृदय लेखी 

स्प से तब सक अस्वस्प घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका 
( इलेक्ट्राकारियोग्राफिक ) परीक्षाएं पोर रक्त यूरिया निकार ( क्लियरेंश ) 

प्रसव न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रमिशनर से भरोग्यता का 
की आप भी नेमी रूप से की जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के 

प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रसूती की तारीख के 6 हको वार धारोप 
योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला फेवल मेडिकल बोर्स ही 

प्रमाणपत्र के लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए । 
करेगा । 

10 निम्नलिखित मतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए - - 
म्सा प्रेशर ( रक्त वयाब ) लेने का सरीका : 
नियमित पारेवाले वातिरमापी ( मर्कुरो मोनीमोटर ) किस्म का 

( क ) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा मुनाई पड़ता है या 
उपकरण ( इन्स्ट्रमेंट ) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम 

नहीं और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । 
या घबराहट के ब.व पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए । 

यदि कोई कान की खराबी हो तो उसमा परीक्षा कान -विशेष 
रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उपको मुगा शिपित 

द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का इलाज 
पौर प्राराम से ही कुछ हरिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुना 

शल्यक्रिया ( मापरेशन ) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके 
को माराम से सहारा दिया जाए । भुभा पर से कंधे तक कप उतार 

तो उम्मीववार को इस माधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया 
देने चाहिए, कफ में से पूरी तरह हवा निकाल कर बीच को रबड़ 

जा सकता बशर्ते कि कान को बीमारी बढ़ने वाली म हों । 
को भुजा के अन्दर की मोर रखकर और इसके मीषे किनारे की कोहनी 

चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग वर्णन के लिए इस संबंध 
के मोड़ में एक य. दो इंच ऊपर करके लगामा चाहिए । इसके बाद कपड़े 

में निम्नलिखित मार्गदर्शक जानकारी दी जातो है । 
की पट्टी को फैलाकर समान रूप से मोटाना चाहिए ताकि हवा भरने 
पर कोई. हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले । 

( 1 ) एक मान में प्रकट अथवा यदि उज्य फिकसी में बहरापन 
मोहनी के मोड़ पर प्रगड धमनी ( फिपल पार्टरी ) को दबा दबा 

पूर्ण बहरापन, दूसरा कान 30 डेतीयेल तक हो तो गैर सक 
सामान्य होगा । 

नीकी काम के लिए योग्य । 
कर दूंटा जाता है पौर तय उसके ऊपर बीषों मीष स्टैयस्कोप को हल्के 

से लगाया जाता है पो फफ के साथ न लगे । फफ में लगभग 200 
• एम एष जी हमा भरी आती है और इसके बाद इसमें से धीरे धीरे हवा 

( 2 ) दोनों कानों में बहरेपन का यदि 1000 से 4000 तक की 
निकाली जाती है । हमी ऋमिक ध्वनि सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे 

प्रत्यक्ष कोष, जिसमें अषण यंत्र स्पीयफ्रिक्वेसा में बहरापन 30 
का कालम टिका होता है सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब मोर हवा 

( हियरिंग एर ) द्वारा कुछ सुधार रिसायन तह हो तो तकनीकी 
निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेगी । जिस स्तर पर ये साफ 

संभयो । 

तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार 
मौर पछी सुनाई पड़ने वाली बनियां हमको वो . हुई सी लुप्त प्रायः 

के काम के लिए योग्य । 


कार 
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( 3 ) सेंट्रल प्रथवा मार्जिनल टाइप ( 1 ) एक कान सामान्य हो , दुसरे 
के ठिमपेनिक मेम्बरेन में लिया । फान में टिमपेनिक मेम्बरन 

में छित्र हो तो प्रत्यारी 
प्राधार , पर अयोग्य कान को 
शल्य चिकित्मा की स्थिति 
सुधारने से दोनों कानों में 
माजिमल या अन्य छिद्र वाने 
उम्मीदवारों को अस्थाया का 
से अयोग्य घोषित करके उस 
पर नीषे दिए गए निवन । 
( 2 ) के अधीन विवार किया 
जा सकता है । 


( 8 ) कान , नाक गले ( ६ . एन . ( 1 ) हल्का ट्यूमर अस्थाई रूप 

टी . ) के हो अथवा अपने से अयोग्य । 

स्थान पर दुर्द ट्यूमर । 
( 9 ) प्रास्टोफिसरोसिम 

( 2 ) दुर्लभ ट्यूमर - - प्रपोग्य । 

प्रवण यंत्र का महायता में या 
प्रापरेशन के बाद श्रवणता 
30 देसीबल के अन्दर होने पर 
योग्य । 


( 2 ) दोनों कानों में मानिस 
. या एटिक छिन होने पर हो 

अयोग्य । 
( 3 ) दोनों कानों में लेंडल छिद्र 

होने पर प्रस्थायी सासे अयोग्य । 


( 10) कान , माक अथवा गले के ( 1 ) यदि कामकाज में बाधक 
जन्मजात दोष । 

हो की योग्य । 
( 2) भारी जो यात्रा में हकलाहट 

हो तो अयोग्य । 
( 11 ) नेजल पोली 

अस्थायी रूप से अयोग्य । 
( ख ) उम्मीदवार, बोलने में हकलाता/ हफसानी नहीं हो । 
( ग ) उसके दांत मच्छी हालत में हैं या नहीं, पोर प्रान्छी तरह 

पवाने के लिए जरूरी होने पर नकली दात लगे हैं या नहीं । 
( पन्छी सरह भरे हुए दोनों को ठोक सरमा आए ) । 


( 4 ) काम के एक मोर से दोनों ( 1 ) किसी एक कान से सालान 

मोर से मस्टायड फैविटी . . रूप से एक और से मस्टाया 
से हम नार्मल प्रवण । 

फैविटी से सुनाई देता हो 
दूसरे कान में सब नार्मल 
श्रवण वाले कान मस्टायुङ, 
कैबिटो होने पर तकनीकी 
सया गैर तकनीकी योनों प्रकार 
के कार्यों के लिए योग्य । 


( 2 ) दोनों ओर से मटायर 

कैविटो तकनीकी काम के लिए 
अयोग्य, यदि किसी भी फान 
को श्रवणता श्रवण यंत्र लगा 
फर अथवा बिना लगाए सुघर 
कर 30 सिवन हो जाने 
पर गैर- सकनीको कार्यों के 
लिए योग्य । 


( 4 ) उसकी छाती को बनावट अग्छो है या नहीं और छाती काफी 

फैलती है या नहीं सपा उसका दिल या फफर ठाक है या 

नहीं । 
( . ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं । 
( प ) उसे सवार है या नहीं । 
( छ ) उसे हाईड्रोसिल बढ़ी हुई बेरिकोसिल, बेरिकाजगिर, ( बेन ) 

या बबासीर है या नहीं । 
( ) उसके अंगों, हाथों, परों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा 

है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भलो - मांति स्त्रसन्न रूप से 

हिलती है या नहीं । 
( म ) उसे कोई चिरस्थाई त्वचा की बीमारी है या नहीं । 
( ण ) कोई जन्मजात कुरमना या दोष है या नहीं । 
( ट ) उसमें किसी उप मा जीर्ण बीमारी के मिसान है या नहीं 

जिनसे कमजोर गठन का पता लगे । । 


( ठ ) कारगर टीके से निशान है या नहीं । । 


( 7.) उसे कोई संचारी (मम्यूनिकेबल ) रोग हे या नहीं । 


( 5 ) महसे रहने वाला फान पाप- तकनीकी तथा गैर-तकनीको दोनों 

रेशन किया गया बिना प्रकार के कामों के लिए अस्थाई 
पापरेशम बाला । 

रूम में प्रोग्य । 
( 6.) मासापाट फी हडी संबंधी ( 1 ) प्रत्येक मामले की परिस्थिनि 

विस्पितामों (बोनी हिफा - के अनुसार निणय किया जाएगा । 
ममिटी ) सहित प्रयवा उससे 
रहित माफ की जीर्ण प्रवाहक 
एलाजिक दशा । 

( 2 ) यदि लक्षणों सहित नामापाट 
अफसरण विद्यमान होने पर 
अस्थाई रूप में अयोग्य । 


11. दिल और फेफड़ों को किसी ऐसे विलक्षणता का पता लगाने 
के लिए माधारण शारीरिक परीक्षा में मान न हो उन्हो मामलों में नेमो 
रूप मे छाती के एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए । . 


सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार के स्वास्थ्य के संबंध में जहाँ 
कहीं सन्देह हो चिकित्सा बोर्ड का अध्यक्ष उम्मीदवार को याममा प्रयषा 
भयोग्यता का निर्णय किए जाने के प्रश्न पर किती उपयुक्त प्रस्पताल 
के विशेषज्ञ से परामर्श कर सकता है, जैसे यदि किसी उम्मीदवार पर 
मानसिक त्रुटि अथवा विपणन ( विरेशन ) से पीड़ित होने का संदेह होने 
में बोर्ड का प्रत्यक्ष अस्पताल के किनो ननोविकार विधामा मनोविज्ञानी 
मे परामर्श कर सकता है । 


( 7 ) टांसिल्स पोर / प्रयवा स्वर ( 1 ) टासिल और/ अथवा स्वर यंत्र 

यंत्र ( लेरिएस ) के जीर्ण की जीर्ण प्रवाहक दगा योग्य । 
प्रवाहफ दणा । 

( 2 ) यदि पावाज में अत्यधिक 
पाशता विद्यमान हो तो पम्पाधी 
रूप से अयोग्य । 


जब कोई रीग मिले तो उसे प्रमाणपत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । 
मस्किल परीक्षक को अपनी राय लिन देनी चाहिए कि उम्मीदवार थे 
अपेक्षित वक्षतापूर्ण ब्यूटी में इससे मापा पड़ने की संभावना है या नहीं । 
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12. मैरियल बोर्ड के निर्णच के विरलू अपील करने वाले नरम, वार 

ऐसे मामलो में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारों 
को भारत मरवार सारा निर्धाग्नि निधि के अनुसार स.. 50 का अपग्न सेवा के लिए उम्मीदवार को प्रपोग्य बनान यागी फोटी -मोटी खरामा 
शुल्क जमा करना होता है । यह शुल्क वन उन उम्मीदवारों को वापिस चिकित्सा ( औषधि या शल्य ) द्वारा दूर हो मफती : यहां डाक्टर: बोई 
मिलेगा जो अपीलीय स्वास्थ्य बोर्ड द्वारा योग्य घोषित किए जाएंगे । शेष . द्वार एम प्र.माय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए । नियुक्ति 
दूगरों के मामलों में यह जब्त कर लिया जाएगा : यदि उम्मीदवार चाहे तो प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए 
अपने प्रारोग्य होने के दावे के समर्थन में रवायता प्रमाण-पत्र मंलग्न जाने में कोई आपत्ति नहीं है और अब वह खराबी दूर ला जाए तो दूसरे 
कर सकते हैं । उम्मं दयारों को प्रथम स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कड़ने में 
गए निर्णय के 21 दिन के अन्दर, अपी में पेश भारना चाहिए अन्यथा , संबंधित प्राधिकारी स्थतन्त्र हैं । 
वूमरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिए उनके अनुरोध पर कोई विचार नहीं होगा । 
अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा फेवन. मई 

- यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई तौर पर अयोग्य घागर दिया जाए 
दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीदवार को ही देना पगा । नो दुबारा परीक्षा की अवधि माधारणतया कम से कम छह महीने से 
पूसर। स्वास्थ्य परीक्षा के संबंध में की जाने वाली यानाओं के लिए कम नही होनी चाहिए । निश्चित अवधि के बाद जद दुवारा परीक्षा हो 
कोई याना भत्ता या दैनिक भत्ता नहीं दिया जाएगा । अपीलों के निर्धारित सो ऐसे उम्मीदवार को और आगे की अवधि के लिए प्रस्थायी तौर पर 
शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय स्वास्थ्य परीक्षा बोर्स चारा की जाने वाली अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में प्रयका 
स्वास्थ्य परीक्षा के प्रबन्ध के लिए काभिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य है ऐमा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना 
मावश्यक कार्यवाहः की जाएगी । 

पाहिए । 

( क ) उम्मीदवार का घथन और घोषणा । 
मेडिकल बोर्ड को रिसोर्ट 

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित 

स्टेटमेंट देना चाहिए और उनके माथ लगी सुई घोषणा ( क्लेिरेशन ) 
मैजिनकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती 

पर हस्ताक्षर करने चाहिए । नीचे दिए गए नोट में लिपस्टिन चेनावनो 

की और उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । 
___ 1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस ) के लिए अपनाए जाने वार स्टैन्दर्ड 

___ 1. अपना पूरा नाम लिखे- - - - - - 
में संबंधित उम्मीदवार की आयु और मेवा काल ( यदि हो ) के लिए 

( साफ अक्षरों में ) 
उचित गुंजाइश रखनः माहिए । 

2. अपनी आयु मीर जन्म स्थान बताएं-- ---- - ---------- 

( क ) क्या आप अनुसूचित जनजाति या गोरखा, गढ़याली, अमिया, 
किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सबिम में भर्ती के लिए योग्य नही 

नागालैण्ड, जनजाति आदि में से किसी जाति से संबंधित हैं 
सभमा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी 

जिमका औमन कद दूसरों से कम होना है " हां " या "नहीं " में 
( भपाइंटिग , अथारिद ) का यह नगनी नहीं होग: कि उसे ऐसी कोई 

उत्तर दीजिए । उत्तर " हो " में हो सो उम जाति का नाम 
बीमारी या शारीरिक दुर्बलता ( बारिली इनर्फी मटी ) नही है जिसमें वह उम 

बताए । 
सेवा के लिए प्रयोग्य हो या उसके अयोग्य होने ना संभावना हो । 

: .( क ) मया पापको कभी चेचना, सक -एक कर होने वाला या कोई 
यह बात ममार लनः चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य में भी 

दूसरा बुखार , श्रियां ( ग्लेटम ) का बना या इनमें पीप पड़ना , 
उतना हो मम्बद्ध है ना यतमान में है और मेकिल परीक्षा का एक 

निरन्तर थूफ में खून आना, दमा . दिल की बीमारी , फेफड़े की 
मुख्य उद्देश्य निरन्तर, कारगर. मेवा प्राप्त करना और म्याई नियुक्ति के 

बीमारी, मर्चा के दौरे, मटिम, एमिसाईटिम हुया है । 
उम्मीदवार के मामले में अकाल मृत्यु होने पर मभय पूर्य पशन या प्रदाय 

( ग ) दुसर्गः का ऐसी बीमारी या दुर्घटना जिसके कारण गैरमा 
गियों को रोकना है । माय ही यह भी नोट कर लिया जाए कि जहां प्रपन 

पर नट ना पा हो और जिसका मद्धिमान या निकाल 
फेवल निरन्तर कारगर मेघा की संभावना का है और उम्मीदवार को 

भलाज किया गया हो , हुई है । 
अस्वीकृत करने की गलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जब कि 

1. श्रापको चेन्त्रक का टीका आखिरी बार कब लगा था । 
उसमें कोई ऐसा दोष हो तो नेत्रल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर 
सेवा में बाधक पाया गया हो । 

5. क्या प्रापको अधिक काम या किमो दूसरे कारण से मिसा किस्म 

की अधीरभा ( नर्थमनेस ) गई । 
महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए तिमी ले हाक्दन भो मनि . 
कल बोर्ड के सदम्मा के रूप में महाजित किया माएगा । 

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित मोरे दें : - - 


भारतीय मानना संबा ( इंडियन डिफम भकाउटम सांबा ) - 
पवारों को भारत में पार भारत के बाहर च सेवा ( फील्ड मनिंग ) 
करनी होगी । ऐसे उम्मीदवार के मामल में भाषकल बोर्ड को इम पार 
में अपनी राय विशेष रूप से विाई करनी चाहिए कि उम्मीदवार अध 
सेषा ( फीरूप सर्विस ) के योग्य है या नहीं । 


यदि पिता जाक्ति मृत्यु के समय 
हो तो उसको प्रयु पिता की यार 
मीर म्वास्थ्य की ओर मत्य का 
अवस्था 

कारण . 


. 


आपके कितनमापके किसने 
भाई जोयित है, भाईयां कामय 
उनको प्रायु पीर हा चुना है , 
म्वास्य की उनकी मृत्यु के 
अवस्था ममय प्रायु प्रार 

मृत्यु का कारण 
-- . . - -- - - - - 


डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए । 


से मामलों में जन्य कि कोई उम्मीदवार सरकारी रोया : म नियुक्ति 
के लिए प्रयोस्थ कगर दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार 
किए जाने के प्राधार उम्मीदयार को बताए जा सकते हैं । किन्तु शाफ्टर 
बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता । 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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प्रवस्था 


- - 


.. . 
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- - . - - - - - - -- -- - - - - - - -- - - -- - -- -- - - - - - - - - - ..- - - , - -- 
यदि मामा जीवित मुन्यु के समय प्रापकी कितनी आपकी कितनी 

दृष्टि की तीक्ष्णता चामे के बिमा सामे मे चश्म की पावर 
होतो उसकी मायु म. ना की प्रायु बहनें जीवित है बहनों की मृत्यु 
पौर स्वास्थ्य की पीर मृत्यु का उनकी आयु और हो चुकी है । 

गोन गोली 
कारण स्वास्य की मृत्यु के समय 

पक्मिन 
अवस्था उनकी आयु पौर 

दूर की नजर 
.. .... 
. -----.. . -- . . कारण 
- - . -.. 

दा . ने . 
मा . ने . 
पास की नजर 
दा . ने . 

बा ने . 
7. क्या इसके पहल किसी मेडिकल बोर्ड ने मापकी परीक्षा की है ? 

हाईपरमदापिया 
8. यदि ऊपर के प्रश्न पर उत्तरः हां में हो तो बताईए फिस 

( ध्यक्य ) 
सेवा/किन सेवानों के लिए आपको परीक्षा की गई थी ? 

दा , ने . 
9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? 

बा ने . 

- - - - . . . . . - - - - - - -- - - - - । - - 
10. कब और कहां मेडिकल हुमा ? 

4. कान निरीक्षण -- --- --- --------- - - मुनना - ----- -- ---- - ---------- 
11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम या आपको बताया 

दाया कान - - - ---- ---- - --- - माया कान 
गया हो अथवा आपको मालूम हो - --- - - ------- - -- - ----- - - - - 

5 . ग्रंथियां - --------- - -- - - - ---- - थाइराइड ..-----. 
मैं घोषित करता है कि जहां ना मेरा विश्वास है , ऊपर दिये गए सभी 
अपाब सही पौर ठीक हैं । 

6 . दांतों की हालत 
उम्मीदवार के हस्ताक्षर --- - - - - - 

7. ग्वसन तंम ( रेमपरेटरी सिस्टम ) --- क्या शारीरिक परीक्षा करने 

पर मास में अगों में किसी असमानता का पता लगा है ? यदि पना 
मेरे सामने हस्ताक्षर किए------ ---- 

लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें । 
बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर --- - - - --- ---- -- 

6. परिसंचरण संत्र ( स !लिटरी सिस्टम ) 
टिप्पणी :--- उपर्युक्त पथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार 

( वः ) हृदय . कोई आंगिक गति ( आर्गेनिक लीजन ) --..-..... 
हांगा गानधूमकर फिर सूचना को छिपाने से वह नियुक्ति खा 

गति ( रेट ) 
अंटने की जोखिम लेगा । वह नियुक्त हो भी जाये तो बार्धक्य 

बड़े होने पर 
निवृत्ति भना ( सुपुरानाशन ) अलांउग पा उपवान (ग्रेवुटी ) 

25 बार कुदाये जाने के बाद -- ------ - - 
के मभी दावो से हाथ धौ बैटेगा । 

कुदाये जाने के 2 मिनट बाद - -------- 
.- .--- - ( उम्मीदवार का नाम ) को शारीरिक 

( म्स ) मला प्रेशर -... ----.-. - - ---. मिस्टालिक 
परीक्षा का मेडीकल बोर्ड की रिपार्ट । 

डायस्टालिक 
1. सामान्य विकास -- ------- - - - - - --- - प्रछा ----- - - - - ---नीच का 

9. उदर ( पेट ) फेर - -..-.----- ----- --- ...- - स्पर्श मिहायात 
------- ------ -- --कम -.---.. - मम पोषण : पतला - -------- ---- --ौमत 

हनिया 
- --- - - - --- मोटा --- - - - ---कद ( जूते उतारकर.)---..--बजन -------- - 

( क ) दबाकर मासूम पड़ना/जिगर . . . . . 
मस्यतम बजन --------- ---- -- - कब था ---------..--.- बजन में कोई हाल 

निती . . . . 
ही में हुआ परिवर्तन ---- --- 

ट्यूमर 
छाती का पर -- -- - - -- ---- 

( ब ) रम्नाणा 
( 1 ) पूग सांस खीचने पर ---------- 
( 2) पूरा मांस निकालने पर 

10. ताहिक रा ( नवं मिन्टन ) तांत्रिक था मानसिक अशक्तता का संकेत 
2. त्ववा कोई जाहिर बीमारी 

11. बाल तन्त्र ( लाफोमीटर सिस्टम ) 
3 . नेव: -- - 

की असमनाता 
( 1 ) कोई बीमारी - - - 

12. जननमून लेख ( जनिटी यूरोनरी मिस्टम ) -- हाइट्रोमील बार 
( 2 ) रतौंधी --- -- --- 

कासीस आदि का कोई संकेत 
( 3 ) कलर विजन का दोष ---- ------ 

मूत्र परीक्षा--- 
( 4 ) दृष्टिक्षेत्र ( फील्ड माफ विजन ) - -.-...----- 

( . ) मंग। दिन है पड़ता है. । । 
( 5 ) दृष्टि तीक्ष्णता (विभाल एक्यूटी ) --- ------- 

( ) अपेक्षित गुरुम्य ( पमिपिक ग्रेविटी ) 
( 6 ) फंडस की आंच - ------ - ---- -- 

( ग ) एल्यूमन 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


तापमान 


मान 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - - 


- 


- - - -- - 


- 


- - - 


- - - 


- - - - 


- 


- 


- 


- - - - -- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- -- 


- - 


- 


-- - 


- - - 


- - -- 


- - - - - - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- . ... 


- 


+ - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


. 


- 


- 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


76 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART I - SEC . 1] 

- -- - - - - ---- ---- - --- - 
( घ ) शक्कर 

क . यस्तुपरक परीक्षण 
( क ) कास्ट 

म. रंभिक परीक्षा में “बम्सुपरक प्रकार " के प्रश्न पूछे जाएंगे । 
( च ) कोशिफाय ( गल्स ) 

इस प्रकार की परीक्षा में उम्मीदवार को उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे । 
प्रत्येक प्रश्न (जिसकी आगे प्रश्नांक कहा जाएगा ) के लिए मंमाग्य उत्तर 

(मिमको आगे प्रत्युत्तर कहा जायेगा ) दिए जाते हैं । उम्मीदवार को उन 
13. छाती को एक्सरे परीक्षा की रिपोर्ट 

में से प्रत्येक के लिए एक उत्तर पुन लेना है । . 
14. पया उम्मीपवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह 

इस विवरणिका का उद्देश्य उम्मीदवारों को इस परीक्षा के बारे में 
इस सेवा की स्यूटी को दक्षता पूर्वक निभाने के लिए प्रयोग हो सकता है । कुछ उपयोग. जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित 

न होने के कारण उनको कोई हानि न हो । 
नोट --- महिला उम्मीदवार के मामले में , यदि यह पाया जाता है कि वह 
12 सप्ताह की अवस्थिति प्रपया उससे अधिक मानय से गमिणी 

. स. परीक्षण का स्वरूप 
है तो उसे अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिरे 

प्रश्न पान "प्रश्न पुस्तिका " के रूप में होगा । इस पुस्तिका में क्रम 
देखें विनियम 9. . 

मंध्या 1, 2, 3 . . . . . . . . . . . . के क्रम से प्रश्नांक होंगे पुस्तिका में हर 

प्रश्नांक हिंदी और अंग्रेसी दोनों में होगा । हर प्रश्नांक के नीचे 
15. (i ) उन सेवाभों का उल्लेख करें जिनके लिये उम्म। थार को प. . यो . सी . क्रम में संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे । उम्मीदवार को 
परीक्षा की गई 

प्रत्येक प्रश्न के लिए एक सही प्रत्युत्तर या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर 
( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा ; 

सही है या उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । ( अंत में 

दिए गए नमूने के प्रश्नांक देख लें ) किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नांक 
( a ) भारतीय पुसिस सेवा, रेलवे सुरक्षा बल में अप क के पद पौर 

के लिए उसको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । यदि एक से 
दिल्ली मोर अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा ; 

अधिक उत्तर बुम लिया आए सो उनका उत्तर गलत माना जाएगा । 
( ग ) केन्द्रीय सेवाएं, ग्रुप क सथा ख 

ग. उसर देमे की विधि 
( ii ) पया यह निम्नलिखित सेवानों में वक्षता पूर्वक और निरंतर 

उम्मीदवार को परीक्षा भवन में प्रलग उत्तर पक्षक जिसका नमूना 
काम करने के लिये सब तरह से योग्य पाया गया है 

प्रवेश प्रमाणपत्र के माप प्रत्येक उम्मीदवार को भेजा जाएगा | विया 
( क ) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा । 

जाएगा पाहे उम्मीदवार हियो में छपे प्रश्नों के उत्तर दें या अंग्रेजी में 

छपे प्रश्नांशों के, उनको उसी उत्तर पनफ में अपने उसर अंकित करने 
( ख ) भारतीय पु . से . , रेलवे सुरक्षा बल मा दिल्ली सया 

होंगे । जो उत्तर प्रश्न पुस्तिका या उसर पत्रफ से भिन्न भौर किसी 
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुलिस मेगा में गुर 

कागज में अंकित हो उनको अवधाया नहीं जाएगा । 
" क " पद ( कर, छाती का घेर, नजर , रंग दिखाई न देना और 
पाल खासतौर से देखें ) 

उत्तर पनफ में , 1 से 160 तक के प्रश्नाश पार भागों में छापे 

गए है । प्रत्येक प्रश्नांश में सामने ए . बी . सी . डी . से अंकित प्रत्यु 
( ग ) भारतीय रेलवे यातायात सेवा ( फद, छाती, नगर, रंग दिखाई 

सर छापे गए है । उम्मीदवार को प्रश्न पुस्तिका में एक प्रश्नांश पूरा पड़ 
म देना, खास तौर से देखें ) । 

लेने पौर यह निर्णय करने के बाव कि दिए गए प्रत्युत्तरों में कौन सा 
( घ ) वूसरी केन्द्रीय सेवाए ग्रुप क / 

सही था श्रेष्ठ है, चुने गए प्रत्युत्तर से संबंधित प्रक्षर वाले बस को पेंसिल 

की फाली निशानी से माफ साफ पूरा भर देना चाहिए । ताकि उनके 
( ii ) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा ( फीला सविस ) के लिए । 

द्वारा चुने गए प्रत्युत्तर का पता चले । उदाहरण के लिए, अगर उसने 
किसी प्रश्माश के लिए प्रत्युत्तर ( बी ) को सही उसर के रूप में चुन लिया 
है तो उस प्रश्नांश के प्रागे जिस वृत्त में ( बी ) छा है, उस पर काली 

निगानी लगानी चाहिए । उत्तर पत्रक में धूल पर फाली निगानी 
नोट -- बोर्ड को अपने जांच परिणाम निम्नलिखित बगों में से किसी एक 

लगाने लिए स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 
धर्ग में रिकार्ड करना चाहिए । 

यह जरूरी है फि :- - 
( 1 ) योग्य फिट 

( 1 ) उम्मीदवार प्रममाशों का उत्तर लिखने के लिए केवल एक . मी . 
( 2) अयोग्य ( अनफिट ) भिगका कारण . . . . . . . . . . . . . . 

पेंसिल (पेंसिल ) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें । 

( 2 ) मगर उम्मीदवार ने गलस निशान लगाया है तो उसे पूरा 
( 3 ) प्रस्थाई रूप से अयोग्य , जिसका कारण . . . . . . . . . . . 

मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगाना चाहिए । 

इसके लिए यह अपने साथ एक रबड़ भी लाएं । 
. . . . . . अध्यक्ष 
स्थान . . . . . . . . . . . . . 

( 3 ) उम्मीदवार को उत्तर पना का उपयोग इस प्रकार नहीं करना 
सारीस . . . . . . . . • • • • • • • • .. . सवस्य . . . . . 

चाहिए जिससे वह खराश हो जाए या उममें माउ ५ सिलवट 
. भादि पड़ जाए । 


RA 


सदस्य 


परिशिष्ट -- -IV 


घ . कुछ महत्वपूर्ण नियम 

1. वर्ग: दवारों की पक्षिा प्रारम्भ धारमें न लिए निर्धारित ममय 
मोस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहनना होगा और पहुंचते ही अपना 
स्पान ग्रहण करना होगा अगर वह देर से पहुंच जाए तो मम्भव है कि 
प्रिया-विधि संबंधी मुE मा सुनने का उस अवसर न मिले । 


पस्तपरक प्रश्नों के संबंध में उम्मीदवारों को सिविल सेवा ( प्रारभिषा ) 
परीक्षा, 1988 को सूचना । 


[ भाग 1 - खण्ड 1] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


- 


2. परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद मंसी को परोप्नग 
प्रवेश नहीं दिया जाएगा । 

. परंता शुरू होने के बाद खेत मंटे तक किमी भी उम्मीदवार को 
परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं निगो । 

1. परीक्षा समाप्त होने के बाद, जम्मीदवार को चाहिए कि वह परी 
क्षण पुस्तिका और उत्तर पलक पर्यवेक्षक को सौंप थे । उम्मीदवार को 
गरीक्षण पुस्तिका परीक्षा भवन मे बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है 
इम नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ादं : दिया जाएगा । 


5. उम्मीदयार को उत्तर पत्रक पर कुछपिग परीक्षा मा में 
मरना होगा । उसे कुछ विषरण उत्तर पत्रक पर कटगड भी करते होंगे । 
इसके बारे में उनके नाम अनुदेश प्रदेश प्रमाणपत्र के साथ भेगे माएंगे । 

___ 6. उम्मीदवार को चाहिए कि वह प्रशस्तिका में दिए गए ममी 
अनुदेश सावधानी से पढ़ें । इसलिए सम्भव है कि उन अनुपेशों फा लाव 
धामी से पालन न करने से उसके नंबर कम हो जाएं । अगर उत्तर पनक 
पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस प्रश्नाश के लिए उसको नंबर नहीं 
मिलेगा । पर्यवेक्षक के दिए गए नुदेशों का विधिवत पालन करना 
पाहिए । जय पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को भारम्भ 
या समाप्त करने को कह दें तो उनके अनुवेगों का उसे तत्काल पालन 
करना चाहिए । 


छ. परीक्षण का समापन 

जैसे ही पर्यवेक्षक लिम्बना बम्द करने को कहें, उम्मीदवार लिखम 
बंद कर दें । तब वह अपने स्थान पर ना नफ बैठे रहें जब तक निरीक्षक 
उनसे सभी मावश्यक सामग्री ना ले जायें और उनको हाल छोड़ने की 
अनुमति न दें । उनकी प्रश्न पुस्तिका, उत्तर पत्रक और काचे काम 
कागज परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । . 

[ नमूने का प्रमश (प्रम ) । 
( नोट- - * मही सर्वोतम जनर--विकला को निविष्ट करता है ) 
1. ( सामान्य अध्ययन ) 

. 
यहुत ऊंचाई पर पर्वतारोहियों के नाक तथा फान मे निम्नलिखित 
में से किस कारण से रक्त स्राव होता है । 

( a ) रक्त का दार वायुमंडल के पाब से कम होता है । 
* ( b ) रफ़त का पाष वायुमंडल के वार से अधिक होता है । 
( c ) रक्त वाहिकामों की अन्दरूनी तथा बाहरी शिरामों पर पाब 

समान होता है । 
( 1 ) रक्स का दार वायुमंडल के दाब के अनुरूप घटता-जड़ता है । 
2. ( English) 

( Vocabulary - Synonyms ) 

There was a record turnout of votes at the 
municipal election 

(a ) exactly known 
( b) only those registered 
( c ) very large 
*( d ) largest so far 
3 . ( कृषि ) 

परहर में , फूलों का झडना निम्नलिखित में किसो एक उपाय से 
कम किया जा सकता है | 

* ( a ) वृद्धि नियन्त्रक द्वारा छिड़काय 
( b ) दूर-दूर पौधे लगाना 
( c ) सही ऋतु में पौधे लाना 
( d ) थोडे-थोड़े फामने पर पौधे लगाना 
4. ( रसायन विज्ञान ) 


7. उम्मीदवार को अपने साथ अपना प्रवेश प्रमाणपत्र, एक एच . यो . 
बैंसिल , एक रबड़, मिल मार्पनर और नानी या कानो स्याही वासी करन 
भी लानी होगी । उमविषार, को सलाह दी जाती है कि वह प्रो 
साथ विरूप यो या हाई बोर्ड या कार्ड बोर्ड भी लाए जिस पर कुछ भी 
महीं लिखा होना चाहिए । उसे परीक्षा भवन में कोई कम्पा फागण या 
पेंसिल का दुपा, पैमाना या पारेखण उरकरण महीं लाने है क्योंकि 
उनकी जरुरत महीं होगी । मांगे जाने पर जाम्चे काम के लिए अलग 
कागज दिए जायगे । फम्वा काम शुरू करने के पहले उसको उम पर 
परीक्षा का नाम, अपना रोल नम्बर पौर परीक्षण तारीख लिखनी चाहिए 
पौर पर क्षण गमास होने के बाद उसे अपने उसर पत्र के साथ 
पर्यवेक्षक को वापस देना चाहिए । 


विशेष अनुदेश 
जब उम्मीवधार परीक्षा भवन में गरने स्थान पर बैठ गाते है । 
निरीक्षक से उसको उनर पक्षमा मिलेगा । उत्तर पम्प पर अपेक्षित सूचना 
वह अपनी कलम से भर दे और एच . बी . पेंसिल से कोई संम्या किन 
कर दे । यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षकः उनको प्ररस पुस्तिका दर्गे । 
जैसे ही उसको प्रश्न पुस्तिका मिल पाए पाह सुरत देख ले कि उस पर 
पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है अन्यथा उसे अवश्य बदलवा लें । 
अपनी परीक्षण को पुस्तिका को बोलने से पहले उसके प्रथम पृष्ठ पर 
अपना अनुक्रमांक लिख दें । जब तक पर्यवेक्षक/निरीक्षक खोलने को न 
कहे तर संप . यह उसे न खोले । 


HVO , का एनहाइड्राइट निम्नलिखित में में क्या होता है ? 


प कुछ उपयोगी संकेत 


यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य गति की अपेक्षा शुद्धता को प्रापना 
है, फिर भी यह बकरी है कि उम्मीदवार अपने समय का वक्षता से उप 
योग करें । संतुलन के साथ वे मितना जल्दी पागे बढ़ सकते हैं, बर्ने पर 
लापरवाही न हो । व उनको जो प्रश्न अत्यन्म माठिन मालुम परे उन पर 
समय व्यर्थ न करें । दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़े. पोर उन कठिन प्रश्नों पर 
माद में विचार करें । 


( a ) Vos 
( b ) vo . 
( c) V . OR 
*( d ) V . O 
5 . ( अर्थ शास्त्र ) 
श्रम का एकाधिकारी शोषण निम्नलिखित में से किस स्थिति में होता 


ममी प्रश्नों के ग्रंक समान होंगे । सभी प्रश्नों के उत्तर दें । उम्मीदवार 
मारा मंफित सभी प्रत्यसरों की संख्या के आधार पर ही उनके अंफ दिए 
जायेंगे । गलन उत्तरों के लिए अंक नहीं काटे जायेंगे । 


। 


* ( a ) सीमान्त राजस्व उत्पाद से मजदूरी कम हो । 

( b ) मजदूरी तथा सीमान्त राजस्व उत्पादन दोनों बराबर हों । 
( c ) मजगूरी मीमान रामस्य उगार से पाहा । 
( d ) मजदूरी सीमान्त भौतिक उत्पाद के बराबर हो । 
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6. (विद्युत इंजीनियरी ) 

12 - ( भारत य पनि हाम ) 
एक समक्ष रेखा को अपेक्षित पैरा -वैयुत्तांक 9 के पैरा-वछत से मंपूरित 

पाहणमा के भयंध में निम्नलिखित में से पा सत्य नहीं है । 
किया गया है । यदि C मुक्त अन्तराल में मनग्ण वेग दर्शाता है तो लाइन 
में मंचरण का येग क्या होगा ? 

{ 4 ) बौद्ध धर्म के उत्कर्य काल में भी ग्रामणवाद के अनुयायिों 

की मंगया महुत अधिक थी । 
( a ) C 

( b ) प्राणवाद बहन अधिक कर्मकाण्ड और आडम्बर रो पुर्ण धर्म 
( b ) ( 

था । 
*(c) C / 

* ( c ) बामणवाद के अभ्युदय के माथ . बलि सम्बन्धी या कर्म का 
( a ) C . 

महत्व कम हो गया । 

( d ) व्यक्ति के जीवन विकास की विभिन्न दशाओं को प्रकट करने के 
7 . ( भ-विज्ञान ) 

लिए धार्मिक संस्कार, निर्धारित थे । 
बेमाल्ट में प्लेजिप्रोक्लेम या होना है ? 
( a ) आलिगोफ्लेसेज 

13. ( दर्शन ) 
* ( b ) लबोरोइट 

निम्नलिखित में से निरीश्वरवादी दर्शन ममूह कौन- सा है ? 
( c ) एल्याएट 

( a ) मौर न्याय , चार्वाक , मीभांमा 
( d ) एनाथाईट 

( b ) न्याय, वैशेशिक जैन और बौर , चार्वाक 
8. ( गणित ) 

( c ) अद्धत , बेदान्त, सांस्य, चावकि , योग 
मुल बिन्दु से गुजरने वाला और dydy -30 ममीकरण को 

* ( d ) बौर सांख्य , मीमांसा , चार्वाक 
( x2dx 
मंगत रखने वाला वक्र-परिवार निम्नलिसिन में से किस से निर्दिष्ट है ? 

14. ( राजनीति विज्ञाम ) 

निगत प्रतिनिधान का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 
( a ) y = ax + d 
*( b ) y = : -~ ix 

( a ) व्यवसाय के प्राधार पर विधानमंडल में प्रतिनिधियों का निर्वाचन । 
( c) y = aex + be - r-x 

( b ) किसी समूह या किसी व्यायमायिक समुदाय के पक्ष का समर्थन । 
( d ) y = aex. - a 

( c ) किसी रोजगार संबंधी संगठन में प्रतिनिधियों का चुनाव । 
१. ( भौतिकी ) 

( d ) श्रमिक संघों द्वारा अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व । 
एक पावर्श ऊष्म इंजन 400°K और 300°K तापक्रम के मध्य 

15. ( मनोविज्ञान ) 
कार्य करता है । इसकी क्षमता निम्नलिखित में से क्या होगी ? 

लक्ष्य की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस को निर्देशित करती है ? 
( a ) 3/ 4 

( a ) लक्ष्य संबंधी आवश्यकता से नि 
* ( b ) ( 4--- 3)/ 3 

* ( b ) भाषात्मक अवस्था में न्यूनता 
( c ) 4 / ( 3 + 4 ) 

( c ) व्यावहारिक अधिगम 
( d ) 3/ ( 3 + 4 ) 

( d ) पक्षपात पूर्ण अधिगम 


- 


10. ( सांख्यिकी ) 


यदि हिपद विचार का माध्य 52 सो इमका प्रसरण निम्नलिखित 
में से क्या होगा ? 


( a ) 42 


16. ( समाजशास्त्र ) 

भारत में पंचायती राज संस्थानों की निम्न में से कौन-कौन सी है ? 
* ( a ) ग्राम सरकार में महिलाओं तथा कमजोर वर्गों को प्रौपचारिक 

प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है । 
( b ) छुमाछुत कम हुई है । 
( c ) वंचित वर्गों के लोगों को भूस्वामित्व का लाभ मिला है । 
( d ) अन साधारण में शिक्षा का प्रसार हुमा है । 


*( b ) 3 
( c) £ 
( d ) - -5 


11. ( भूगोल ) 

बर्मा के बक्षिण भाग को अत्यधिक समृति का कारण निम्नलिखित 
से क्या है ? 


टिप्पणी : उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उपयुक्त नमुने 

के प्रश्नांश ( प्रश्न ) केवल उदाहरण के लिए दिए गए हैं और 
यह जरूरी नहीं है कि इस परीक्षा को पाठ्यकर्या के अनुसार 
हो । 


( a ) यहाँ पर, खनिज साधनों का निपुल भण्डार है । 
" ( b ) बर्मा की अधिकांश नदियों का सैल्टाई भाग है । 
( c ) यहाँ श्रेष्ट बन संपदा है । 


पी . एन . अनम्यग्मन , 

अवर सचिव 


Tinilaual Apr 1219729 X -T234T30 
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MINISTRY OF PERSONNEL , PUBLIC 

( xxiii ) The Customs Appraisers Service, Group B . 
GRIEVANCES AND PENSIONS 

(xxiv ) The Delhi and Andaman and Nicobar 

Islands Civil Service , Group B . 
(Department of Personnel & Training 

(XXV ) The Pondicherry Civil Service , Group B . 
New Delhi, the 19th December, 1987 

(xxví) The Delhi and Andaman and Nicobar 
NOTIFICATION 

Islands Police Service. Group B . 
No. 13018 |11 | 87 - AIS ( I).- - The Rules for a Com (xxvii) The Pondicherry Police Service , Group B . 
petitive Examination - Civil Services Examination - to 
be held by the Union Public Service Commission in 

1 . The cxamination will be conducted by the Union 
1988 for the purpose of filling vacancies in the follow Public Service Commission in the manner prescribed 
ing Services /posts arc , with the concurrence of the in Appendix I lo ihese Rules. 
Ministrics concerned and the Comptroller and Auditor 

The dates 011 winch and the places at which the 
General o India in respect of the Indian Audit and 

Preliminary and Main Examination will be lield shall 
Accounty Service , published for gcneral jutorma 

be fixed by the Comtuission . 
tinn : 
(i) The Indian Administratis Service , 

2 . A candidate shall be required to indicate in his 

her application form for the Main Examination his 
( ii ) The Indian Farcign Service , 

her order of preferences for various servicesiposts 
( iii) The Indian Police Service . 

for which hcshe would like to be considered for 
(iv ) The Indian P & T Accounts and Finance 

appointment in case he/she is recommended for 
Service , Group A . . 

appointment by Union Public Service Commission , 
(v ) The Indian Audit and Accounts Service , A candidate who wishes to be considered for IASI 
Group A . 

IPS shall be required to indicate in his /her application 
(vi) The Indian Customs and Central Excise 

if heshe would like to be considered for al!oiment 
Service , Group A . 

to the State to which he /she belong case he/she is 

appointed to the TASIPS , 
(viii ) The Indian Defence Accounts Service, 
Group A . 

No request for revision . alteration or change in 

the preferences indicated by a candidato in respect 
(viii ) The Indian Income Tax Service , Group A . 

of services for which he he would like to be consi. 
(ix ) The Indian Ordnance Factories Service , 

dered for allotment would be considered unless the 
Group A (Asstt. Manager - Non - Techni. 

request for such iteration , revision or changc is 

received in the office of Union Public Service Com 
(x ) The Indian Postal Service Group A . 

mission within 10 days ( 17 davs in the case of candi 

dates residing in Assam , Mughalaya , Arunachal Pra 
(xi) The Indian Civi) Accounts Service , 

desh , Mizoram , Manipur, Nagaland, Tripura , Sikkim , 
Group A . 

Ladakh Division of J & K State, Lahaul and Spiti Dis 
( xii ) The Indian Railway Traffic Service , trict and Pangi Sub -Division of Chamba District of 
Group A . 

Himachal Pradesh . Ancaman and Nicobar Islands or 
(xii) The Indian Railway Accounts Service , 

Lakshadweer and for candidates residing abroad ) 
Group A . 

from the date of publication of the final results of 

the Civil Services Examination in the Employment 
(xiv ) The Indian Railway Personnel Service , 

News, No communication from the Commission or 
Group A . 

from the Governinant of India would be sent to the 
(xv ) Posts of Assistant Security Officer . Group A candidates asking them to indicate their revised pre 
in Railway Protection Force . 

forences for the various Services after they have sub 
(xvi ) The Indian Defence Estates Service, 

mitted their implication . 
Group A . 

NOTE : - Candidate is advised to indicate all the 
(xvii) The Indian Information Service , Junior 

services posts in the order op preferences in his /her 
Grade Grugo A . 

application form . In case helshe does not give any 

preference for any service post or duvs not include 
(xviii ) The Central Trade Service. Group A 

certain services posts in the application form it will 
(Grade MT) . 

be assumed that he ilic has no specific preference for 
(xix ) The posts of Assistant Commandant. those services posis , ard in that event hejshe shall 

Groun A in the Centrai Industrial Sccurity be allocated to any of the remaining services posts 
Force . . 

in which there are vacancies after allocation of candi 

dates according to the services posts of their pre 
(xx ) The Central Secretariat Service . Ciroin H 

fercnces . In making such allocation the candidate 
( Section Officer s Grade . . 

shall be considered first for Group A * services/posts 
( xxi) The Railway Board Secretariat Service , 

and then for Group B Services !posts. 
Group B ( Section Officer s Grade ). 
(xxii ) The Armed Forces Headquarters Civil 3 . The number of vacancies to be filled on the 

Service , Group P ( Assistant Civilian Staff result of the examination will be specified in the Notice 
Officers Grade ) . 

issued by the Commission . 


cal) . 
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Reservation will to made for candidates belonging 

(d ) a Tibetan refugee who came over to India , 
to the Scheduled Castcs and Scheduled Tribes in res 

before the 1st January , 1962 with the inten 
ect of vacancies as may be fixed by the Governnent. 

tion of permanently sealing in India , or 
4 . Every candidate appearing at the examination , 

(e) a person of Indian orign who has migrated 
who is otherwise eligible , shall be permitted three 

from Pakistan , Burma , Sri Lanka, East 
attempts at the examination , irrespective of the 

African countries of Kenya , Uganda , the 
number of attempts he has already availed of at thic 

United Republic of Tanzania , Zambia , 
IAS etc . Examination held in previous years. The 

Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam 
restriction shall be effective from the Civil Services 

with the intention of permanently settling in 
Examination hold in 1979, Any attempts made at the 

India . 
Civil Services (Preliminary ) Examination held in 
1979 and onwards will count as attempts for this 

Provided that a candidate belonging to categories 
purpose : : 

(b ), (c ) , (d ) and ( e ) shall be a person in whose 

favour a certificate of eligibility has been issued by 
Provided that his restriction on the number of 

the Government of India . 
attempts will not apply in the case of Scheduled 
Castes and 

Provided further that candidates belonging to cate 
Scheduled Trites candidates who are 
otherwise eligible : 

gories (b ), (c ) and (d ) above will not be eligible for 

appointment to the Indian Forcign Service. 
Provided further that a candidate who , on the 
basis of the results of the previous Civil Services 

A candidate in wlose case a certificate of eligibility 
Examination , had been allocated to the I.P . S . or 

is necessary may be admitted to the examination but 
Central Services, Group A but who expressed his 

the offer of appointment may be given only after the 
intention to appear in the next Civil Services Main 

necessary eligibility certificate has been issted to him 
Examination for competing for I. A . S ., I. F .S ., I.P .S , 

by the Government of India . 
or Central Services, Group A and who was permitted 
to abstain from the probationary training in order to 

6 . ( a ) A candidate must have attained the age of , 
so appear, shall be eligible to do so , subject to the 

21 years and must not have attained the age of 26 
provisions of Rule 17 . If the candidate is allocated 

years on the 1st August , 1988 i.e ., he must have 
to a service on the basis of the next Civil Services 

heen born not earlier than 2nd August, 1962 and not 
Main Examination he shall join oither that Service or 

later than 1st August , 1967. 
the Service to which he was allocated on the basis of 

(b ) The upper age limit prescribed above will be 
the previous Civil Services Examination failing which 

relaxable : 
his allocation to the service based on one or both 
examinations, as the case may be , shall stand can 

(i) upto a maximum of five years if a candidate 
celled and , notwithstanding anything con ained in 

belongs to a Scheduled Caste or 4 Schc 
Rule 8 , a candidate who accepts allocation to a 

duled Tribe. 
Service and is appointed to a service shall not be 
cligible to appear again in the Civil Services Examina 

( ii ) upto a maximum of three years if a candi 
tion unless he has first resigned from the Service. 

date is a bona fide displaced person from 

erstwhile East Pakistan (Now Bangla Desh ) 
NOTE :-- : 

and had migrated to India during the period 

between 1st January , 1964 and 25th March , 
1 . An attempt at a preliminary examination 

1971 ; 
shall be deemed to be an attempt at the 
Examination , . 

(iii ) upto a maximum of eight years if a candi 

date belongs to a Sclicduled Caste or a 
If a candidate actually appears in any one 

Scheduled Tribe and is also a bona fide 
paper in the preliminary Examination he 

displaced person from erstwhile East 
shall be deemed to have made an attempt 

Pakistan Now Bangla Desh ) and bad mig . 
at the examination . 

rated to India during the period between 1st 

January 1964 and 25th March , 1971 ; 
Notwithstanding the disqualification cancel 
lation of candidature the fact of appearance 

(iv ) upto a maximum of three years if a candi 
of the candidate at the examination will 

date is bona fido repatriate or a prospective 
count as an attempt. 

repatriate of Indian origin from Sri Lanka 

and has migrated to India on or after 1st 
5 . (1 ) For the Incljan Administrative service and 

November, 1964 or is to migrate to India . 
the Indian Police Service a candidate must be a 

under the Indo - Cevlon Agreement of 
citizen of India . 

October, 1964 ; 
(2 ) For other Services, a candidate must be 
either : -- 

( v ) upto a maximum of eight years if a candidate 

belongs to a Scheduler Caste or a Scheduled 
(a ) a citizen of India , or 

Tribe and is also a bona fid : renatriatens 

7 prospective repatriate of Indian origin 
(b ) a subject of Nepal, or 

from Sri Lanka and has migrated to India on 
(c ) a subject of Bhutan , or 

or after 1st Novemher. 1964 or is to nigrate 
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to India under the Indo -Ceylon Agrcoman 
of October, 1964 ; 


= 


- --- - 


(vi ) upto a maxinum of three years if a candidate 

is of Indian origin and has migrated from 
Kenya , Uganda and the United Republic of 
Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzi 
bar ) or who is a repatriate of Indian origin 
from Zambia , Malawi, Zaire and Ethiopia ; 


1770 
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- - - - - - - - - = 
at least five Military A Service as on 1st 

August, 1988 and have been released . 
(i) on completion of assignment (including 

thosc whose assignment is due to be 
completed within six months from 1st 
August, 1988 ) otherwise than by way of 
dismissal or discharge on account of 
misconduct or inefliciency , or 
( ii ) on account of physical disability 

attributable to .Military Service, or 
( ili ) on invalidment, 


distust, 1983, bin, six " ment is chacluding 


(vii ) upto a maximum of cight years if a candi 

date belongs to a Scheduled Caste , or a 
Scheduled Tribe and is also a bona fide 
repatriate of Indian Origin and has migrated 
from Kenya , Uganda, and the United Re 
public of Tanzania (formerly Tanganyika 
and Zanzibar or is a repatriate of Indian 
origin from Zambia . Malawi, Zaire and 
Ethiopia ; 


(xiii) . upto a maximum of three years of a can 

didate is a bona fide repatriate of Indian 
origin from Burma and has migrated to 
India on or after 1st Jure . 1963 ; 


( ix ) upto amaximum of eight years if a candi 

date belongs to a Scheduled Caste or a 
Scheduled Tribe and is also a bona fide 
repatriate of Indian origin from Burma and 
has migrated to India on os after 1st June , 
1963 ; 


upto a maximum of three years in the case 
of Defence Services Personnel disabled in 
operations duriog hostilities with any 
foreign country or in a disturbed area and 
released as a consequence thereof ; 


(xv ) upto a maximum of ten years in case of ex 

serviccmen and Commissioned Officers in 
cluding ECOs SSCOs who belong to the 
Scheduled Caste or thc Scheduled Tribes 
and who have rendered at least five years 
Military Service as on 1st August, 1988 

and have been released . 
(1) on completion of assignment ( including 

those whose assignment is due to be 
completed within six moths from Ist 
August, 1988 ) otherwise than by way of . 
dismissal or discharge on account of 

misconduct, or inefficiency ; or 
( ii ) on account of physical disability attribu 

tablo to Military Service ; or 
(iii ) on invalidmcnt. 
(xvi) upto a maximum of five years in case of 

ECOSSSCOs who have completed an ini 
tial period of assigament of five years of 
Military Service as on 1st August, 1988 
and whose assignment has been extended 
beyond five years and in whose dase the 
Ministry of Defence issues a certificate that 
they can apply for Civil employment and 
they will be released or three months notice 
on selection from the date of receipt of 

offer of appointment. 
(xvii) upto a maximum of ten years in case of 

ECOs SSCOs, who have completed an ini 
tial period of assignment of five years of 
Military Service as on 1st August, 1988 
and whosc assigumçnt has been extended 
beyond five years and in whose case the 
Ministry of Defçace issues a certificate that 
they can apply for Civil employment and 
that they will be released on three months 
notice on selection from the date of receipt 
of offer of appointment, who belong to the 
Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, 


upto a maximum of eight years in the case 
of Defence Services Personnel, disabled in 
operations during hostilities with any 
foreign country or in disturbed area , and 
released as a consequence thereof who 
helong to the Scheduled Castes or the 
Scheduled Tribes ; 


(yü ) 


upto a maximum of three years if a candi 
date is a bona fide repatriate of Indian 
origin (Indian passport holder ) from Viet 
nam as also a candidate holding emergency 
certificate issued to him by th¢ Indian 
Eribassy in Vietnam and who arrived in 
India from Vietnam not earlier than July , 
1975 ; 


( viii) 


upto a maximum of eight vcars if a candi 
date belongs to a Scheduled Casto or a 
Scheduled Tribe and is also a bona fide 
repatriate of Indian oriģin ( Indian passport 
holder) from Victnam as also a candidate 
holding emergency certificate issued to him 
by the Indian Enhassy in Vietnam and 
who arrived in India from Vietnam not 
earlier than July, 1975 . 


(xix ) upto a maximum of eight years if a candi 

date is a bona fide displaced person from 
erstwhile West Pakistan and had migrated 
to Jodia during the period between 1st 
January , 1971 and 31st March , 1973 , 


( xiv ) upto a maximum of five vears in case of 

ex -cervicemen and Commissioned Officers 

including ECOs SSCOs who have rendered 
87 / 1960 GI ~ 6 


(xix ) upto a maximum of eight years if a candi 

date belongs to a Scheduled Caste or a 
Scheduled Tribe and is also a bona fide 
displaced person from erstwhile West Pakis 
tan and had migrated to India during the 
period between 1st January , 1971 and 31st 
March , 1973 , 
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( xx) upto a maximum of six years , if a candidate a qualifying examination will also be eligible for ad 

has ordinarily resided in the State of Assani mission to the Preliminary Examination , 
during the period from the first day of 
January , 1980 to the fifteenth day of 

All candidates who are declared qualified by the 
August , 1985 . 

Commission for taking the Civil Services (Main ) 
(xxi) upto a maximum of eleven years, if a candi 

Examination will be required to produce proof of 

examination 
date 

passing the requisite 

alongwith their 
belongs to a Scheduled Caste or a 
Scheduled Tribe and has ordinarily resided 

application for the Main Examination . 
in the State of Assam during the period 

Note II.- In exceptional cases the Union Public 
from the first day of January , 1980 to the 

Service Commission may treat a candidate who has 
fifteenth day of August, 1985 . 

not any of the forgoing qualification , as qualified 
NOTE : Ex -servicemen , who have already joined 

candidate provided that he has passed examination 
Government job in Civil side after availing 

conducted by other Institutions the standard of which 

in the opinion of the Commission justifics his admis 
of the benefits given to them as cx - service 

sion to the examination . 
men for their rc - employment, are not eligi 
ble to the age concession under Rule 6 (b ) 

Note III. Candidates possessing professional and 
( xiv ) and (b ), (xv ) above . 

technical qualifications which are recognised by 
Save as provided above the age limits prescribed , Government as equivalent to professional and tech 
can in no case be relaxed . 

nical degree would also be eligible for admission to 

the examination , 
The date of birth accepted by the Commission is 
that entered in the Matriculation or Secondary School Note IV . - Candidates who have passed the final 
Leaving Certificate or in a certificate recognised by professional M . B . B . S . or any other Medical Exami 
an Indian University as equivalent to Matriculation nation but have not completed their internship by 
or in an extract from a Register or Matriculates the time of submission of their applications for the 
maintained by a University , which extract must be Civil Services (Main ) Examination , will be provisio 
certified by the proper authority of the University nally adınitted to the Examination provided they 
or in the Higher Secondary or an equivalent exami submit alongwith their application a copy of certi 
i nation certificate . These certificates are required to ficate from the concerned authority of the Univertityi 
be submitted only at the time of applying for the Institution that they had passed the requisite final 
Civil Services (Main ) Examination . 

professional medical examination . In such cases, 

the candidates will be required to produce at the 
No other document relating to age like horos . . time of their interviçw original Degree or a certifi 
scopes , affidavits , birth extracts from Municipal Cor cate from the concerned competent authority of the 
porations service records and the like will be accept University Institution that they had completed all 
ed . 

requirements (including completion of internship ) for 

the award of the Degree , 
The expression Matriculation Higher Secondary 
Examination Certificate in this part of the instruction 8 . A candidate who is appointed to the Indian 
includes the alternative certificates mentioned above, Administrative Service or the Indian Foreign Service 

on the results of an carlier examination before the 
Note 1. - Candidates should noto that only the commencement of this examination and continues 
date of birth as recorded in the Matriculation Secon to be a member of that service will not be eligible 
dary Examination Certificate or an equivalent Certi 

to compete at this examination . 
ficate on the date of submission of application will 
be accepted by the Commission , and no subsequent 

In case a candidate has been appointed to the IAS 
request for its change will be considered or granted , 

IFS after the Preliminary Examination of this exa 

mination , but before the Main Examination of this 
Note 2 . Candidates should also note that once 

examination and he she continucs to be a member of 
a date of birth has been claimed by them and on 

that service , he she shall also not be cligible to appcar 
tered in the records of the Commission for the pur 

in the Main Examination of this examination notwith 
pose of admission to an Examination no change will 

standing that he she has qualified in the Pireliminary 
be allowed subsequently or at any other Examination 

Examination , 
of the Commission . 

Also provided that if a candidate is appointed to 

JASIFS after the commencement of the Main Exa 
7 . A candidate must hold a degree of any of the mination but before the result thereof and continues 
Universities incorporated by an Act of the Central to be a member of that service , he/ she shall not be 
or State Legislature in India or other educational considered for appointment to any servicc post on 
Institution established by an Act of Parliament or the basis of the results of this examination . 
declared to be deemed as a University under Section 
3 of the University Grants Commission Act, 1956 9 . Candidates must pay the ſecs prescribed in the 
or possess an equivalent qualification , 

Commission s Notico . 
Note 1 . - Candidates who have appeared at an 10 . All candidates in Government service, whether 
examination the passing of which would render them in a permanent or in temporary capacity or as work 
educationally qualified for the Commission s exami charged employees , other than causal or daily rated 
nation but have not been informed of the result as employces or those serving under Public Enterprises 
also the candidates who intended to appear at such will be required to submit an undertaking that they 
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may in addition to rendering himself liable 
to criminal prosecution ; be liable : 


have informed in writing their Head of Office Depart 
ment that they have applied for the Examination , 
Candidates should note that in case a communication 
is received from their employer by the Commission 
withholding permission to the candidates applying for 
appearing at the examination their applications shall 
be rejected candidature shall be cancelled . 


(a ) to be disqualified by the Commission 

from the examination for which he is a 
candidate ; or 


11 . The decision of the Commission as to the 
cligibility or otherwise of a candidate for admission 
to the examination shall be final. 


(b ) to be debarred either permanently or for 

a specified period : 
(i) by the Commission , from any exami 

nation or selection held by them ; 


12 . No candidate will be admitted to the Prelimi 
nary /Main Examination unless he holds a certificate 
of admission from the Commission . 


( ii ) by the Central Government from any 

employment under them ; and 


13 . A candidate who is or has been declared by 
the Commission to be guilty of : : 


(c ) if he is already in service ander Govern 

ment to disciplinary action under the ap 
propriate rules : 


(i) 


obtaining support for his candidature by 
any means ; or 


( ii) Impersonațion ; or 


Provided that no penalty under this rule shall be 
imposed except after : 

(i) giving the candidate an opportunity of 

making such representation in writing 05 
he may wish to make in that behalf ; and 


( iii) Procuring impersonation by any person ; or 


( ii ) 


(iv ) submitting fabricated documents or docu 

ments which have been tampered with ; or 
(v ) making statements which are incorrect or 

false or suppressing material information ; 
or 


taking the representation , if any submitled 
hy the candidate within the period allowed 
to him , into consideration , 


(vi) 


resorting to any other irregular or impro - . 
per means in connection with his candida 
ture for the examination ; or 


14 . Candidates who obtain such minimum qualify 
ing marks in the preliminary Examination as may be 
fixed by the Commission at their discretion shall be 
admitted to the Main Examination ; and candidates 
who obtain such minimum qualifying marks in the 
Main Examination (written ) as may be fixed by the 
Commission at their discretion shall be summonca 
by them for an interview for personality test : 


(vii) using unfair means during the examination ; 

ог 


( viii) 


writing. irrelevant matter, including obscene 
language or pornographic matter, in the 
script (s) ; or 


( ix ) misbehaving in any other manner in the 

examination hall ; or 


Provided that candidates belonging to the Scheduled 
Castes or Scheduled Tribes may be summoned for an 
interview for a personality test by the Commission 
by applying relaxed standards in the Preliminary 
Examination as well as Main Examination (written ) 
if the Commission is of the opinion that sufficient 
number of candidates from these communities are not 
likely to be summoned for interview for a personality 
test on the basis of the general standard in order to 
fill up the vacancies reserved for them . 


harassing or doing bodily harm to the staff 
employed by the Commission for the con 
duct of their examination ; or 


( xi) 


violating any of the intymu s issued to 
candidates alongwith their admission certi 
ficates permitting them to take the exami 
nation ; or 


15 . After the interview the candidates will be 
arranged by the Commission in the order of merit 
as disclosed by the aggregate marks finally awarded 
to each candidate in the Main Examination (written 
examination as well as interview ) and in that order 
so many candidates as are found by the Cominission 


( xii ) 


te 


attempting to commit or as the case may be 
abetting the commission of all or any of 
the acts specified in the foregoing clauses ; 
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to be qualified at the cxamination shall be recom 
mended for appointment up to the number of un 
rescrved vacancies decided to be filled on the results 
of the examination . 


such enquiry as may be considered nocessary that the 
candidate , having regard to his character and antece 

dents, is suitable in all respects for appointment to 
· the service . 


Provided that candidates belonging to the Scheduled 
Castes or the Scheduled Tribes may , to the extent 
the number of vacancies reserved for the Scheduled 
Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on 
the basis of the general standard , be recommended 
by the Commission by a relaxed standard to make 
up the deficiency in the rescrved quota , subject to 
the fitness of these candidates for appointment to 
the Services irrespective of their rank in the order 
of merit at the examination . 


19 . A candidate must be in good mental and 
bodily health and free from any physical defect likc 
ly to interfere with the discharge of his duties as 
an officer of the service . A candidate who after 
such medical examination as Government or the ap 
pointing authority , as the case may be, may pres 
cribe is found not to satisfy these requirements will 
not be appointed . Any candidate called for the 
personality Test by the Commission may be required 
to undergo medical examination . No fee shall be 
payable to the Medical Board by the candidate for 
the medical examination . 


16 . The form and manner of communication of 
the result of the examination to individual candidates 
shall be decided by the Commission in their discre 
tion and the Commission will not enter into corres 
pondence with them regarding the result. 


Note - -- In order to prevent disappointment can 
didates are advised to have themselves examined by 
a Government Medical Office of the standing of a 
Civil Surgeon , before applying for admission to the 
examination . Particulars of the nature of the medi 
cal test to which candidates will be subjected before 
appointment and of the standard required are given 
in Appendix III to these Rules . For the disabled 
ex -Defence Services personnel the standards will be 
relaxed consistent with the requirements of the Ser 
vices (s). 


17 . Due consideration will be given at the time 
of making appointments on the results of the exami 
nation to the preferences expressed by a candidato 
for various services at the time of his application . 
The appointment to various services will also be 
governed by the Rules(Regulations in force as appli 
cable to the respective Services at the time of ap 
pointment : 

Provided that a candidate who has been approved 
for appointment to Indian Police Service Central 
Service , Group A mentioned in col, 2 below on the 
results of an carlier examination will be considered 
only for appointment in services mentioned against 
that service in col. 3 below on the results of this 
examination . 


20 . No Person ,-- 
(a ) Who has entered into or contracted a 

marriage with a person having a spouse 
living, or 


(b ) Who , having a spouse living has entered 

into or contracted a marriage with any 

person , 
shall be cligible for appointment to Service : 


Si. 
No. 


Scrivce to which 
approved for appoint- 
ment 


Service for which eligible to 

competo 


Provided that the Central Government may , if satis 
fied that such marriage is permissible under the per 
sonal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and there are other grounds 
for so doing, excmpt any person from the operation 
of this rule . 


- 


-- - 


- 


. 


1. Indian Police Service 


1. A . S ., I. F . S ., and Central 

Services, Group A . 
L.A . S., I. F .S . and I. P.S . 


2 . Cential Services 
· Group A 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


21. Candidates are informed that some knowledge 
of Hindi prior to entry into service would be of ad 
vantage in passing departmental examinations which 
candidates have to take after entry into service . 


Provided further that a candidate who is appointed 
to a Central Service , Group B on the results of an 
earlier examination will be considered only for ap 
pointment to L. A . S ., I. F . S. I.P .S . and Central Ser . 
vices, Group A . 


22 . Brief particulars relating to the Services/ Posts 
to which recruitment is being made through this 
examination are given in Appendix II . 


18 . Success in the examination confers no right to 
appointment unless Government are satisfied after 
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APPENDIX 1 


SECTION II 


Section 1 


Schemo and subjects for the Preliminary and Main 
Examinations. 


PLAN OF EXAMINATION 


The competitive examination comprises two succes 
sive stages : 


4 . Preliminary Examination : 

The examination will consist of two papers. 


Paper I-- General Studies 


150 narks 


(i) Civil Services Prelin .inary Examination (Ob 

jective Type ) for the selection of candi 
dates for Maio Examination ; and 


Paper II — One subject to be select- 300 marks 

ed from the list of optional 
subjects set out in l ara 2 
below . 


( i ) Civil Services (Main ) Examination (Writ 

ten and Interview ) for the selection of 
candidates for the various Services , and 
posts . 


Total : 450 marks 


2 . Thc Preliminary Examination will consist 
of two papers of Objecuve type ( inultiple choice 
questions ) and carry a maximum of 450 marks in 
the subjects set out in sub - section ( A ) of Section 
II. This cxamination is meant to serve as a 
screening test only ; the marks obtained in the 
Preliminary Examination by the candidates who 
are declared qualified for admission to the Main 
Examination will not vc counted for determining 
their final order of merit . The number of candida 
tos to be admitted to the Main Examination will 
be about twelve to thirteen times the total approximate 
number of vacancies to le filled in the year in the 
various Services and Posts . Only those candidates 
who are declared by the Commission to have quali 
ficd in the Preliminary Examination in a year will be 
eligible for admission to the Main Examination of 
that year provided they are otherwise eligible for ad 
mission to the Main Examination . 


2. List of optional subjects : 

Agriculture 
Animal Husbandry & I cternary Science 
Botany 
Chemistry 
Civil Engineering 
Commerce 
Economics 
Electrical Engineering 
Geography 
Geology 
Indian History 
Law 
Mathematics 
Mechanical Engineering 
Philosophy 
Physics 
Political Science 
Psychology 
Public Administration 
Sociology 
Statistics 
Zoology 


3 . The Main Examination will consist of a wiitten 
kexamination and an interview test. The written 
examination will consist of 8 papers of conventional 
essay type cach carrying 300 marks in the subjects 
set out in sub - section ( B ) of Sectior. JI. Also see 
Note ( ii ) under para I of Section II ( B ) . . 


4 . Candidates who obtain such niinimum qualify 
ing inarks in the written part of the Main Examina 
tion as may be fixed by the Commission at their dis 
cretion , shall be summonej by them for an interview 
for a Personality Test vide sub -section C of Section 
II . However , the papers on Indian Languages and 
English will be of qualifying nature. Also sec Note 
(ii) under para I of Section II ( B ). The marks ob 
tained in these papers will not te counted for rank 
ing. The number of candidates to be summoned for 
interview will be about twice the number of vacancies 
to be filled . The interview will carry 250 marks 
( with no minimum qualifying marks). 


Note . - (1) Both the question papers will be of the 

objective type (multiple choice questions) . 
For details including sample questions, 
please see " information to candidates , 
regarding the otjective type questions" at 
Appendix IV . 


( ii ) The question papers will be set both 

Hindi and English , 


in 


Marks thus obtained by the candidates in the Main 
Examination ( written part as well as interview ) would 
determine their final ranking. Candidates will be 
allotted to the various Services kecping in view their 
ranks in the examination and the preferences express 
ed by them for the various Services and posts . 


( iii ) The course content of the syllabi for the 

optional subjects will be of the degree 
level. Details of the syllabi are indicat 

cd in Part A of Section III . 
( iv ) Each paper will be of two hours duration 
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[PART 1 - Sec . 1] 

- - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - 
B , Main Examination : 

Anthropology 
The written examination will consist of the follow 

Botany 
ing papers : 

Chemistry 

Civil Engineering 
Paper [ - One of the Indian Languagog to be selected by thc 

Commerce & Accountancy 
candidate from tho languages included in the 
Eighth Schedulo to the Congtitution 300 Marks 

Economics 

Electrical Engineering 
Paper II - English 

300 Marks 

Geography 
Papors --General Studies 

300 Marks 

Geology 
III and IV 

for cach papor 

History 
Papers V , VI, VII and VII . - Any (wo subjects to be selected 

Law 
from the list of the optional subjects set out in para 2 . 
below . Each subject will have two papers 

Literature of one of the following languages : 
300 marks 
for each paper Kannada, Kashmiri, Marathi, Malayalam , Oriya , 

Assamese, Bengali , Chienesc , Gujarati, Hindi, Pali, 
Interview Test will carry 250 niarks, 

Punjabi, Sanskrit , Sindhi, Tamil, Telugu , Urdu , Ara 
Note . (i) The papers on Indian Languages and 

bic , Persian , German , French , Russian and English . 
English will be of Matriculation or equiva 

Management 
lent standard and will be of qualifying 
nature ; the marks obtained in these papers 

Mathematics 
will not be counted for ranking . 

Mechanical Engineering 
(ii ) The papers on General Studies and Optional 

Philosophy 
Subjects of only such candidates will be 

Physics 
evaluated as attain such minimum stand 

Political Science & International Relations 
dard as may be fixed by the Commission in 
their discretion for the qualifying papers 

Psychology 
on Indian Language and English . 

Public Adnlinistration 
( iii ) The paper 1 on Indian I anguages will not, 

Sociology 
however be compulsory for candidates bail 

Statistics 
ing from North Eastern States of Aruna 
chal Pradesh , Manipur, Meghalaya, Mizo 

Zoology • 
ram and Nagaland and also for candidates 

NOTE : 
hailiug from the State of Sikkim . 

(i) Candidates will not be allowed to offer the 
( iv ) For the Language papers , the scripts to be 

following combinations of subjects : 
used by the candidates will he as under : 
Language Script 

(a ) Political Science and International Rela 
Agyaneso Assamese 

tions and Public Administration ; 
Bengali Bengali 

(b ) Commerce and Accountancy and Manage 
Gujarati Gujarati 

ment; 
Hindi Devanagari 

( c) Anthropology and Sociology; 
Kannada 
Kannada 
Kashmiri Persian 

(d ) Mathematics and Statistics; 
Malayalam Malayalam 

(e ) Agriculture and Animal Husbandry and 
Marathi Devnagari 

Veterinary Science ; 
Oriya Oriya 

(f) Management and Public Administration ; 
Punjabi 

Gurmukhi 
Sanskrit 

(g ) Of the Engineering subjects , viz ., Civil 
Dovnagari 

Engineering , Electrical Engineering and 
Sindhi Devanagari or Arabic 

Mechanical Enginccring --- not more than 
Tamil Tamil 

one subject . 
Telugu Telugu 

( ii) The question papers for the examination will 
Urdu Persian 

be of conventional essay type . 
2 . List of optional subjects : 

(iii) Each paper will be of three hours duration , 
Agriculture 

( iv) Candidates will have the option to answer all 

the question papers, except the language papers, viz ., 
Animal Husbandry & Veterinary Science 

Papers I and II above, in any one of the languages 
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भारत का राजपत्र , अगाधारण 
- - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - -- - - 
included in the Eighth Schedule to the Constitution test is intended to judge the mental calibre of a 
or in English , 

candidate . In broad terms this is really an assessment 

of not only his intellectual qualities but also social 
(v ) Candidates exercising the option to answer 

traits and his interest in current affairs. Some of the 
papers III to VIII in any one of the languages in 

qualities to be judged are mental alertness, critical 
cluded in the Eighth Schedule to the Constitution 

powers of assimilation clear and logical exposition 
may , if they so desire , give English version within 

balance of judgement, variety and depth of interest, 
brackets of only the description of the technical terins, 

ability for social cohesion and leadership , intellectual 
if any , in addition to the version in the language opt 

and moral integrity . 
cd by them . 

2. The technique of the interview is not that of a 
Candidates should , however, note that if they mis 

strict cross -examination but of a natural, though 
use the above rule , a deduction will be made on this 

directed and purposive conversation which is intendl 
account from the total - marks otherwise accruing to 

ed to revcal the mental qualities of the candidate . 
thein and in extreme cases , their script(s ) will not be 
valued for being in an unauthorised medium , 

3 . The interview test is not intended to be a tost 
( vi) The question papers other than language cither of the specialised or general knowledge of the 
papers will be set both in Hindi and English . 

candidates which has been already tested through 

their written papers. Candidates are expected to have 
(vii) The details of the syllabi are set out in Pait 

taken an intelligent interest not only in their special 
B of Section III, 

subjects of academic study but also in the events 

which are happening around them both within and 
General 

outside their own state or country , as well as in 

modern currents of thought and in new discoverics 
(i) Candidates must write the papers in their own 

which should rouse the curiosity of well educated 
hand . In no circumstances, they will be allowed the 

youth . 
help of a scribe to write the answers for them . 
( ii ) The Commission have discretion to fix quali 

SECTION III 
fying marks in any or all the subjects of the exami 
nation . 

SYLLABI FOR THE EXAMINATION 
( iii) If a candidate s handwriting is not casily legi PART A - PRELIMINARY EXAMINATION 
ble, a deduction will be made on this account from 

COMPULSORY SUBJECT 
the total marks otherwise accruing to him . 

General Studies ( Code No. 99) 
(iv) Marks will not bo allotted for mere super 
ficial knowledge . 

The paper on General Studies will include ques 
(v ) Credit will be given for orderly , effective , and 

tions covering the following fields of knowledge : 
exact expression combined with due economy of 

General Science , 
words in all subjects of the exainination . 

Current events of national and international im 
( vi) In the question papers , wherever necessary 

portance, History of India . 
questions involving the Metric System of weights and 
measures only will be set . 

World Geography . 
( vii) Candidates should use only International Indian Polity and Economy. 
form of Indian numerals (i.c . 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , etc.) whilo 
answering question papers . 

Indian National Movement and also Questions on 

General Mental Ability . 
( viii) Candidates are pernitted to bring and use 
battery operated pocket calculators for conventional 

Questions on General Science will cover gencral 
(essay ) typc papers only . Loaning or inter- changing appreciation and understanding of science , including 
of calculators in the Examination Hall is not per matters of everyday observation and experience , as 
mitted . 

may be expected of a well educated person who has 

not made a special study of any scientific disciplino . 
It is also important to note that candidates are not In History , emphasis will be on broad general under 
permitted to use calculator for answering objective standing of the subject in its social, economic and 
typc papers ( Test Booklets ). They should not there political aspects. In Geography, cmphasis will be on 
fore bring the same inside the Examination Hall . Geography of India . Questions on the Gcography of 

India will relate to physical, social and economic 

Geography of the country , including the main features 
C . Interview Test 

of Indian agricultural and natural resources. Ques 

tions on Indian Polity and Economy will test know 
The candidate will be interviewed by a Board who ledge on the country s political system , panchayati 
will have before them a record of his career. He will raj, community development and planning in India . 
be asked questions on matters of general interest . The Questions on the Indian National Movement will 
object of the interview is to assess the personal suit relate to the nature and character of the nineteenth 
ability of the candidate for a career in public service ccatury resurgence , growth of nationalism and attain 
by a Board of competent and unbiased observers . The ment of Independence . 
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(PARI I- SEC . 1) 
- - - - - ----- - --- - --- -- - - - - - - . - 

. - = - = - - - - -- -- --- - - - - - - - - - - - -- - - - - . 
OPTIONAL SUBJECTS 

3 . CELL BIOLOGY - Cell structure, function 

of organelles. Mitosis , meiosis , significance of 
Codo Nos. (given in brackets ) to be used in filing 

rueiosis, Differentiation , şenescence and death 
up the application form . 

of cells . 
AGRICULTURE (CODE NO . 01) 

4. TISSUE SYSTEMS --Origin , development, 
Agriculture , its importance in national cconomy; 

structure and function of primary and se 
factors determining agro - ecological zone and geogra -. 

condary tissues. 
phic distribution of crop plants . 

GENETICS- Laws of inheritance, concept of 
Important crops of India , cultural practices for 

gene and genetic code , Linkage , crossing .over, 
cereal, pulsos , oilseed , fibre , sugar and tubrc crops 

gene mapping . Mutation and polyploidy . Hy 
and the scientific basis for these crop rotation ; multi 

brid vigour . Sex dctcrmination . Genetics and 
ple and relay cropping , intercropping and mixed 

plant improvement. 
cropping. 

PLANT DIVERSITY — Structure and func 
Soil as a medium of plant growth and its compo 

tion of plant form from evolutionary aspect 
sition , mineral and organic constituents of the soil 

(viruses to angiosperms, including lichens and 
and their role in crop production ; chenrical, physical 

fossils ). 
and microbiological properties of the soils . Essential 
plant nutrients , their functions, occurrence and cycl 
ing in soils , principles of soil fertility and its evalua 

PLANT SYSTEMATICS — Principles of no 
tion for judicious fertilizer use. Organic manures and 

menclature , classification and identification , 
bio -fertilizers ; straigjit , complex and mixed Fertilizers 

Modern approaches in plant taxonomy. 
manufactured and marketed in India . 

PLANT GROWTH AND DEVELOP 
Principles of plant physiology with reference to 

MENT — Dynamics of growth . Growth move 
plant nutrition , absorption , translocation and metabo 

ments . Growth substances. Factors of mor 
lism of autricnts . Diagnosis of nutrient deficicncics 

phogenesis , Mineral nutrition , Water rela 
and their amelioration photosynthesis and respiration , 

tions. Elementary knowledge of photosynthe 
growth and development auxins and haruiones in 

sis . Respiratory metabolism . Nitrogen meta 
plant growth . 

bolism , nucleic acids and protein synthesis. 

Enzymes . Secondary metabolites. Isotopes in 
Elements of Genetics and plant breeding as applicd 

biological studics . 
to improvement of crops, development of plant hy 
brids and composites , important varieties, hybrids 
and composites of major crops. 

METHODS OF REPRODUCTION AND 

SEED BIOLOGY - - Vegetative , asexual and 
Imortant fruit and vegetable crops of India , the 

sexual methods of reproduction , Physiology of 
package of practices and their scientific basis , crop 

flowering . Pollination and fertilization . Sexual 
rotations, intercropping and companion crops, role of 

incompatibility . Development, structure , lor 
fruits and vegetables in huinan nutrition ; post harvest 

mancy and germination of seed . 
handling and processing of fruits and vegetables . 

PLANT PATHOLOGY - Knowledge of 
Scrious pests and diseases affecting niajor crops. 

diseases of rice, wheat, sugarcane, potato , 
Principles of pest control, integrated control of pests 

mustard , groundnut, and cotton crops . Princi 
and discases ; proper use and maintenance of plant 

ples of biological control. Crown gall. 
protection equipments, 

11. PLANT AND ENVIRONMENT- - Biotic 
Principles of economics as applied to agricultura . 

components, Ecological adaptations. Types of 
Farm planning and resourcc management for 

vegetational zoncs and forests of India . De 
optimal production . Farming systems and thcir rolc 

forestation , aforestation , social forestry . Soil 
in regional econoinics . 

erosion , wasteland reclamation , Environmen 

tal pollution , bioindicators. Plant introduction . 
Philosophy , objectives and principles of extension . 
Extension organisation at the State , District and 
block levels - -their structure , functions and responsi 2 . BOTANY A HUMAN CONCERN - Im 
bilities , Methods of Communication , Role of farmi 

portance of conservation . Germplasm re 
organisations in extension service . 

sources, endangered , threatened and codemic 
taxa . Cell , tissue, organ and protoplast cul 

tures in progagation and cnrichment of gene 
BOTANY ( CODE NO , 02) 

tic diversity , Plants as sources of food , fodder, 
ORIGIN OF LIFE - - Basic idcas on origin of 

forage, fibres, fatty oils, drugs, wood and 

timber, paper , rubber , beverages, 
earth and origin of life. 

spices , 

essential oils and resins, gums, dyes , inscc 
BIOLOGIC EVOLUTION - Gencral account 

ticides, pesticides and ornamentation , 
of biochemical and biological aspects of evo 

Biomass as a source of energy . Biofertilizers. Bio 
lution Speciation . 

technology in agri horticulture, medicine and industry . 
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CHEMISTRY (CODE NO . 03) 

Stereochemistry : clements of symmetry , chirality , 

optical isomerism of lactic and tartaric acids, D , L 
Section A 

notation , R , S - -notation of compounds containing 

chiral centres , concept of conformation - - Fischer , 
Atomic number, Electronic Configuration of ele sawhorse and Newman projections of butane - 2 , 
ments, Aufbau principle , Hund s Multiplicity Rule , 

3 - diolgeometrical isomerism of maleic and fumaric 
Pauli s Exclusion Principle , Long form of the Perio 

acids, E and Z notation of geometrical isomers . 
dic Classification of elements , salient characteristics 

Carbohydrates : clasvification and general reac 
of s , p , d and l block elements . 

tions, structures of glucosc , fructose and sucrose , 

gcneral idea on the chemistry of starch and cellulose . 
Atomic and ionic radii , ionisation potential, elec 
tron allioity and electronegativity ; their variation with Benzenc and common monofunctional benzenoid 
the position of the element in the periodic table . 

compounds, concept of aromaticity as applied to ben 

zenc, nuphthalene and pyrrole - orientation influcnce 
Natural and artificial radioactivity ; theory of nu in aromatic substitution - chemistry and uses of dia 
clear disintegration ; disintegration and displacement zonium salts . 
laws; radioactive scries ; nuclear binding energy , nu 
clear reaction , fission and fusion , radioactive isotopes 

Elementary idea of the checaistry of oils, fats, pro 
and their uses . 

teins and vitamins - - their role in nutrition and in 

dustry . 
Electronic Theory of Valency . Elementary ideas 
about sigma and pi-bonds , lybridization and direc 

Basic principles underlying spectral techniques 
tional nature of covalent bonds . Shapes of simplc 

(UV - - visible, IR , Raman and NMR ). 
molecules, bond order and bond length , 

Section C 
Oxidation states and oxidation nunber. Common 
redox reactions; ionic equations . 

Kinetic theory of gases and gas laws.Maxwell s law 

of distribution of velocities . Van der Waals equation 
Bronsted and Lewis theories of acids and bases, 

Law of corresponding statcs . Specific heat of gases, 

ratio Cp Cv . Thermodynamics. The first law of ther 
Chemistry of common elements and their com 

modynamics. Isothermal and adiabatic expansions . En 
pounds, treated from the point of view of periodic thalpy , heat capacities and theruochemistry . Heats of 
classification . 

reaction . Calculation of bond enegries , Kirchoff s equ 

ation , Criteria for spontancous changes . Second law of 
Principles of extraction of metals , as illustrated by 

thermodynamics . Entropy . Frce energy , Criteria for 
sodium , copper, aluminiun , iron and nickel. 

chemical equilibrium . 
Werner s theories of coordination compounds and 

Solutions : Osmotic pressure . Lowcring of vapour 
types of isomerism in 6 - -and 4 . - coordinate comp 

pressure , depression of freezing point and elevation of 
lexes . Role of coordination compounds in nature , 

boiling point. Determination of inolecular weight in 
common metallurgical and analytical operations. 

solution , Association and dissociation of solutes . 
Structures of diborane, aluminium chloride, ferr ) 

Chemical equilibria : Law of mass action and its 
cenc, alkyl magnesium valides , dicholrodiamineplati 

application to homogeneous and heterogeneous equili 
num and xenon chloride. 

bria ; Le Chatelier principle and its application to 
chemical cquilibria . 


Common ion effect, solubility product and 
applications in qualitativa inorganic analysis. 


their 


Section B 


Electron displacements - -inductive , mesojneric and 
hyperconjugative effects - - cffect of structure on dis 
sociation constants of acids and bases - - bond form 
tion and bond fission of covalent bonds ---reaction in 
termediates - carhocations, carbanions, free radicals 
and carbenes- - nucleophiles and electrophiles. 


Chemical Kinetics : Molecularity and order of a 
reaction . First order and second order reactions . 
Temperature cocfficient and energy of activation , Col 
lision theory of rcaction rates qualitative treatment of 
theory of activated complex . 

Electrochemistry : Faraday s laws of electrolysis , 
conductivity of an electrolyte. Equivalent conductivity 
and its variation with dilution . Solubility of sparingly 
soluble salts. Electolytic dissociation . Ostwald s dilu 
tion law , anomaly of strong electrolytes . Solubility 
product. Strength of acids and bases . Hydrolysis of 
salts. Hydrogen ion concentration . Buffer action . 
Theory of indicators . 


tion and bonstants of acieffect of str. mesomeric an 


Alkanes , alkenes and alkyncs - - petroleum as a 
source of organic compounds - -simple derivatives of 
aliphatic compounds ; halides , alcohols , aldehydes , 
ketones, acids , esters, acid chlorides, amides, anhydri 
des, ethers , amines and nitro compounds inonohydro 
xy. ketonic and amino acids - - Grignard reagents-- -- 
active methylene group - -malonic and acetoacetic 
csters and their synthetic u $ C $ - -- Q , 8 - - unsaturated 
acids , 


Reversible cells : Standard hydrogen and culonal 
electrodes . Redox potentials . Concentration cells . 
Ionic product of water. Potentiometric titrations, 


Phase rule : Explanation of terins involved . Appli 
cation to one and two component systems. Distri 
bution law , 


[PART I. Sec . 11 
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Colloids : General nature of colloidal solutions and 
their classification . Coagulation , Protective action and 
Gold Dumber. 


Adsorption . 

Catalysis : Homogeneous and heterogeneous cataly 
sis . Promoters and Poisons. 

CIVIL ENGINEERING (Code No. 04) 
Statica : 

Coplaner and multi planer system 

free body di: gramo; centrim 
socond moment of plane figure 
force and funicular polygons ; 
principle of virtual work sus 

pension systems and catenary . 
Dynamics ; 

Units and dimensions; Gravita 

tional and absoluto gysteins; 
MKS & S . I. Units. 


Eith pressure thoories - Ran 

kine s aud Coulomb s analyti 
cal and graveal mothods 

stability of slopes . 
Soil 

consolidation - Terzaghi s 
theory for one dimensional 
consolidation ; rate of sottle 
ment and ultimate settloment, 
cffective stress pressuro dis 
tribution in soils ; soil stabi 

lization . 
Foundations - Boaring capacity 

of footings, piles , wells , sheets 
pilcs . 


Fluid Mechinics : 


Kinematics : 


Roctilinear and Cui vilincar motion 

relative motion : ingtantaneous 
centro . 


Kinetics 

Mass momont of inertia ; sunple 

harmonic motion ; momemtum 
and impulso ; equation of 
motion of a rigid body rotating 

about a fixed axis . 
Strength of Materials : Homogeneous and isotropic med 

ja , stress and strain ; elastic co 
nstants ; tension and compres 
sion in one direction ; riveled 

and welded joints . 
Compound giresses--- Principal 

stesses and principal strains ; 

simple theorios of failuro . 
Bending moments aod shour forced 

diagrains. 
Thcory of bending; shcar stroge 

distribution in cross - section of 

beams; Deflection of boums. 
Analysis of laminated beams 

and non -prismatic structures . 
Theories of columns ; middle-third 

and middle - fourth rules . 
Throo pinged arch ; analysis of 

simple frames. Torsion of shafts 
combined bending ; direct and 

torsional stressos in shafts. 
Strain energy in clastic deforma 

tion ; impact, fatigue and crcep . 
Soil Mochunics : Origin of soils , classification void 

ratio , moisturs content per 

meability ; conipaction . 
Seepage ; Conctruction of flow 

nets ; 
Determination of shear strength 

parameters for different drain 
4.90 and stress conditions 
Triaxial, unconfined and diroct 
shcar tests. 


Proportics of Fluidy. 
Fluid Staics - Plessure at a 
point; force on plane and curved 
surfaces ; buoyancy - stability of 
floating and submerged bodies, 
dynamics of Fluid Flow - Lami 
nar and turbulont flow , equation 
of continuity ; energy and mom 
entum equation ; Bernoulli s 

thcorem , cavitation . 
Velocity , potential and stream 
function ; rotational and irrota 
tional flow ; vortices ; flow net ; 

Fluid flow measuromcat. 
Dimonsional analysis - Units 
and dimensions - non -dimon 
sional numbers : Buckingham s 
pi- thoorem , principles of gim 

ilitude and application . 
Viscous flow - Flow between sta 

tic plate and circular tubos ; 
boundary layer concepts 

drag and lift. 
Incompressible flow through pipo 

- Laminar and - turbulent flow ; 
critical velocily ; fraction loss ; 
duc to sudden enlargement and 

contraction ; energy grade lines . 
Open channel fow - uniform and 

non - uniform flow3 ; specific onergy 
and critical dopth ; gradually variod 
flow ; surface profiles , standing wave 

Flum ), Suigus and waves . 
Genoral principles ; sign conventions 

surveying instruments and their 
adjustment : recording of survey 
observations ; plotting of mapy and 
sections; errors and their adjust 
ments. 


Surveying : 


Measurement of distancos , directions 

and heights ; correction to moasured 
longth and bearing , correction for 
local attractions , moasurement of 
horizontal and vortical angles ; levol 
ling operations ; refraction and 
Curvature coricctions . 
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Chain and compass survey : the odo ; 

lite and tachcometric traversing 
tiaverve computation ; plane tablo 
survey ; solution of two and three 
points problems, contour surveying , 
Setting out directions and grados , 
types of curves , setting out of cur 
Ves and excvation lines for building 
foundations. 


ECONOMICS (Code No. 06 ) 
PART I 

1 . National Economic Accounting , National 
Income Analysis Gencration and Distribution of in 
come and related aggregates : Gross National Product 
& Net National Product, Gross Domestic Product & 
Net Domestic Product (at market prices and factor 
costs ) ; at constant and current prices. 

2 . Price Theory : Law of demand , Utility analysis 
and Indifference curve techniques , consumer equili 
brium ; cost curves and their relationships ; equilibri 
um of a firm under different market structures ; pricing 
of factors of Production . 


3 . Money & Banking : Definitions and functions of 
money (M1 M , My), Credit creation ; Credit sources , 
costs and availability ; theories of the Demand for 
money. 


4 . International Trade : The theory of comparative 
costs; Ricardian and Hocksclier - -Ohlin ; the balance 
of payments and the adjustment mechanism , Trude 
theory and economic growth and development. 


PART II 

Economic growth and development : Meaning and 
measurement; characteristics of underdevelopment ; 
rate and pattern . Modern Economic Growth , Sour 
· ces of growth distribution and growth ; problems of 

growth of developing economies . 


COMMERCE ( Code No . 05 ) 
PART I : ACCOUNTING 

Accounting equation Concepts and Conventions . 
Generally accepted accounting principles - --capital and 
revenue expenditures and receipts - Preparation of the 
financial statements including statements of sources 
and application of funds - Partnership accounts inclu 
ding dissolution and piccemeal distribution among the 
partners - Accounts of non -profit organisations-- - Pre 
paration of accounts from incompleto records - Com 
pany Accounts Issue and redemption of shares and 
debenturesCapitalisation of profits and issue of 
bonus shares - - Accounting for depreciation including 
accelerated methods of providing depreciation — In 
ventory valuation and control. 

Ratio analysis and interpretation - Ratios relating 
to short- term liquidity , long term solvency and profi 
tability - - importance of the rate of return on investment 
(ROI) in evaluating the overall performance of a 
business entity . 

Nature and object of auditing - Balance Sheet and 
continuous audit -- Statutory management and opera 
tional audits -- Auditors working papers - Internal 
control and internal audit - Audit of proprietory and 
partnership firms - Broad outlines of the company 
audit . 
PART II : BUSINESS ORGANISATION AND 
SECRETARIAL PRACTICE 

Distinctive Feature of different forms of business 
organisation . Formalities and documcnts in floating a 
Joint Stock Company - Doctrine of indoor manage 
ment and principle of constructive notice . Type of 
securities and methods of their issue - -Economic func 
tions of the new issues market and stock exchanges 
Business combinations Control of monopoly houses 
--- Problems of modernisation of industrial enterprises. 
Procedure and financing of export and import trade 
Incentives, for export promotion - Role of the EXIM 
Bank - Principles of insurance. Life , fire and marine. 

Management functions : Planning Organising , 
Staffing, Directing, Coordination and Control. 

Organisation structure : Centralisation and decen 
tralisation , delegation of authority, span of control , 
management by objective (M . B .O .) and Management 
by exception . 

Office Management : Scope and principles - Sys 
tems and routines -- -Handling of records Office equip 
ment and machines — Impact of Organisation and 
methods ( O & M ) . 

Company Secretary Functions and scope - Ap 
pointment, qualifications and disqualifications 
Rights, duties and liabilities of company secretary 
Drafting of agenda and minutes . 


PART III 

Indian Economy : India s economy since Indepen 
dence ; trends in population growth since 1951; Popu 
lation and Poverty ; general trends in National In 
come and related aggregates; Planning in India . 
Objectives, strategy and rate and pattern of growth ; 
problems of industrialisation strategy ; Agriculural 
growth since Independence with special reference to 
foodgrains ; unemployment; nature of the problem and 
possible solutions Public Finance & Economic Policy . 


ELECTRICAL ENGINEERING (Code No . 07) 


Primary and secondary cells, Dry accumulators , 
Solar Cells, Steady state analyssi of d .c . and a .c . net 
work ; network theorems; network functions. Laplace 
techniques transient response ; frequency response ; 
three -phase networks; industry couplcd circuits . 


Mathematical modelling of dynamic lincar sys 
tems, transfer functions , block diagrams; stability of 
control systems. 

Electrostatic and magnetostatic field analysis . Max 
well s equations. Wave equations and electromagne 
tic waves, 

Basic methods of measurements , standards, crror 
analysis: indicating instruments, cathoderay oscillo 
scope ; measurement of voltage ; current; power resis 
tance inductance , capacitance frequency time and 
flux ; electronic meters . 
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Vacuum based and Semiconductor devices and 

GEOLOGY (Code No. vy ). 
analysis of electronic Circuits , single and multistage 
audio , and radio , small signal and large signal ampli 

PART 1 
tiers ; oscillators and fecdback amplifiers; waveshap 

(a ) Physical Geology : Solar system and the 
ing circuits and tune base generators; mullivibrators 

Lar . Origin age and internal constitution of Earth , 
and digital circuits ; modulation and demodulation 

Wealucrug. Geological work OL river lake, glaçiut , 
circuits . Transmission line at audio , radio and U .H . 

wind , sea and groundwater . Volcanoes - - types , disui 
frcquencies ; Wirc and Radio cominunication . 

buuou , geological cuccts and products; Earthquakes-- 

distribution causes and effects. Elementary ideas 
Generation of e. in .f. and torque in rotation ina 

about geosynclines, isostasy and mountain building , 
chine ; motor and gencrator characteristics of d .c . continental drift , eatloor spreading and place tocio 
synchronous and induction machines, equivaleut cir 

nics . 
cuits ; commutation , starters , phaser diagram , losses , 

(b ) Geomorphology : Basic concepts of geomor 
regulation ; power transformers . 

pirology . Normal cycle of erosion , drainage patterns, 

iandforins forinėd by ice , wind and water. 
Modelling of transmission lines steady , slate and 
transient stability , surge phenomena and insulation (c ) Structural and Ficld Grology Clingiieter 
coordination ; protective devices and schemes for compass and its Be Primary and secondary structu 
power systein equipnient . 

res . Representation of altitude; slopc; strike and 

dip . Effects of topography on oul-crops. Folds-- , 
Conversion of a . c . 10 d .c . and d . c . to 1.c . controll 

Fault- , unconformities — and Joints -- their description 
od and uncontrolied powci , speed control techniques classification , recognition in the field and their effects 
for drives. 

on out- crops. Criteria for the deterniination of the 
order of superposition in the field . Nappes and Geo 

logical windows. Elementary ideas of geologicul sur 
GEOGRAPHY (Code No. 08 ) 

vey and mapping . 
Section A : General Principles : 

PART II 
(i) Physical geography . 

(a ) Crystallography - - ( rystalline and amorphous 

substances. Crystal, its definition and morphological 
(ii) Human geography. 

charactcristics; elements of crystal structure , Laws of 
( iii) Economic geography . . 

Crystallography, symmetry elements of crystals be 

longing to normal class of seven Crystal Systems. ( ry 
( iv ) Cartography , 

stal habits and twinning . 
( v ) Development of geographical thought. 

(b ) Mineralogy : Principles of optics . Behaviour 

of light through isotropic and anisotropic substances , 
Section B : Geography of the World " ; 

Petrological microscope ; construction and working of 

Nicol Prism . Birefringence ; Pleochroism ; extinction . 
(i) . World landforms, climates, soils and vege Physical, chemical and optical properties of molo 

common rock - forming minerals of following groups : 

quartz , feldspar, mica , amphibole , pyroxene , Olivine , 
(ii) Natural regions of the world . 

garnet, chlorite and carbonate . 
(iii) World population , distribution and growth ; 

(c) Economic Geology : Ore , ore mineral and 
races of mankind and international mig 

gangue. Outline of the proccsses of formation and 
rations; cultural realms of the world . 

classification of ore deposits . Brief study of mode 

of occurrence, origin , distribution ( in India ) and eco 
(iv ) World agriculture , fishing and forestry ; 

noinic uses of the following : gold ; ores of iron , man 
minerals and energy resources: world indus 

ganese , chromium , copper, aluminiuni, Icad and zinc; 

mica , gypsum , magnesite and kyanite ; dianiond ; coal 
(v ) Regional study of : Africa , South -East Asia , 

and petroleum , 
S . W . Asia , Anglo -America , U . S .S . R .; and 

PART III 
China . 

Petrology 
Section C : Geography of India : 

(a ) Igneous Petrology : Magma - its composition 
(i) Physiography , climate , soils and vegetation . and nature , . Crystallization of Magina. Differentiation 

and assimilation . Buwen s reaction principle . Text 
( ii ) Irrigation and agriculture , forestry and fish 

VIC and structure of igneous rocks. Mode of 
cries, 

occurrence and mineralogy of igneous rocks. Classi 
(üi) Minerals and energy resources: 

Cication and varieties of igneous rocks. 
(iv) Industries and industrial developinot. 

(b ) Sedimentary Petrology : Sedinientary process 

and products . An outline classification of seslimen 
(v ) Population and settlements . 

tary rocks. Important primary sedimentary structures 


tation . 


tries. 
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(bedding, cross bedding, graded bedding, ripple 
maiks, sole structures , parting lineation ) . Residual 
deposits; their mode of formation , characteristics and 
important types . 


Clastic deposits ; their classification , mineral com 
position and texturu . Elegcntary knowledge of the 
origin and characteristics of quart, arcniten , aikoses 
and greywackey. Siliceous and calcorcous deposits of 
cheinical and organic origin . 


MY 


(c ) Metamorphic Petrology : Definition , agents & 
types of metaniorplisms. Distinguishing characters 
of metamorphic rocks . Zoncs , grades of metamor 
phic rocks . Texture and structure of metanorpl:ic 
rocks. Basis of classification of metamorphic rocki. 
Bricf petrographic description of quirtizite , sla c . 
schist, gneiss, marble and hornfels . 


PART IV 


(a ) Palacontology - Fossils , conditions for enton 
bent. types of preservation and uses . Broad morpho 
logical featurcs and geological distribution of brachio 
pods, bivalves (lamellibranchs ), gastro -pods, cephalo . 
pods, trilobites, cchinoids and corals . A brief study 
of Gondwana flor and Siwalik manunals. . 


2 . The Delhi Sultanate ; Administration Agra 

rian conditions. 
3 . The provincial Dynasties, Vijayanagar E1 

pire Society and Administration . 
4 . The Indo - Islamic culture Religious Move 

ments. 151h and 16th centuries . 
5 . The Mughal Empire ( 1556 - - 1707 , Mughal 

polity : agrari:un relations : art, architec 

ture and culture under the Mughals . 
6 . Beginning of European commerce . 

7. The Maratha Kingdom and Confederacy . 
Section C 
1. The decline oi the Mughal Enpire : the 

autonomous state with special reference to 

Bengal, Mysore and Punjah . 
2. The East India Company and the Bengal 

Nawabs. 
7. British Economic Impact in India . 
4 . The Revolt of 1857 and other popular 

movements against British rule in the 19th 

century . 
5 . Social and cultural awakening; the lower 

caste ; trade union and the peasant more 

ments . 
6. The Freedom struggle . 

LAW (Code No. 11) 
1. Administrative Law : 

1. Nature and Scope of Administrative Law . 
2 . Delegated Legislation : 
(i) As distinguished from Administrative 

Power. 
(ii ) Factors leading to its growth . 
( iii) Restraints on delegation . 
3 . Control Judicial and Legislative . 
4 . Principles of natural justice and fairness , 
5 . Ombudsman and CVC . 
6 . Public undertakings . 

7 . Administrative agencies and tribunals. 
2 . Constitutional Law of India : 


(b ) Stratigraphy : Fundamental laws of stratigraphy. 
Classification of the stratified rocks into groups, sys 
tems and series etc . and classification of geologic time 
into eras, periods and cpochs. An outline Geology 
of India and a brief study of the following systems 
with respect to their distribution , lithology , fossil 
interest and economic importance , if any : - - Dhat 
war, Vindhyan , Gondwana & Siwalik , 


INDIAN HISTORY (Code No. 101 


Section A 
1 . Foundation of Indian Culture and Civilisa 

tion : 
Indus Civilisation . 
Vedic Culture . 
Sangam Age. 
Religious Movements : 
Buddhism . 
Jainism . 

Bhagavatism and Brahmanism , 
3 . The Maurya Empire . 
4 . Trade & Comnierce in the pre -Gupta and 

Gupta period . 

Agrarian structure in the post-Gupta period . 
6 . Changes in the social structure of ancient 

India . 


Salient features of the Indian Constitution : Pre 
amble ; Directive Principles of State Policy ; Funda 
mental Rights ; Fundamental Duties . Parliament, 
President and his powers ; Union and State ; Judi 
ciary , Emergency provisions; Amendment to the 
Constitution . 
3 . Law of Contract : 

General Principles of the Contract, offer, accept 
ance; considerations, capacity to contract. Breach of 
Contract, Quasi -contract ( Ss. 1 to 75 of the Indian 
Contract, Act, 1872 ). 


Section B 
1 . Political and social conditions, 800 . - 1200 . 

The Cholas, 
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4 . International Law : 

Theory of Machines : Simple examples of links and 
Nature, Definition, sources of International Law 

· mechanism . Classification of 
Vis a Vis Municipal Law , State Recognition 

gears , standard gear tooth 

and 
United Nations Organisation , International Court of 

profiles , Classification of bear 
Justice , U . N . chapter and Human Rights . 

ings , Function of fly wheel 

Types of governors . Static (s) 
5 . Torts and Crimes : 

and dynamic balancing . sim 

ple examples of vibration of 
Definition of Tort and Crime Nature and Extent 

bars . Whirling of shafts , 
of Tortious and Criminal Liability . Vicarious Lia 

Mechanics of Solids : Stress , strain , Hook s Law , clas 
bility . General Defence and Exceptions under Law 
of Torts and Crime. 

tic modulii, Bending moments 

and shearing force diagrams 
MATHEMATICS ( Code No. 12 ) 

for beams. Simple bending and 

torsion of beams; springs, thin 
Algebra - Sets, relations, equivalence relations , 

walled cylinders. Mechanical 
Natural numbers , Integers, Rational numbers , Real 

properties and matuial iosting . 
and Complex numbers, Division algorithm , greatest 
common divisor , polynomials, 

Manufacturing Science : Mechanics of metal cutting, tool 

division algorithm , 
derivations, Integral, rational, real and complex 

life, economics of machining , 
roots of a polynomical, Relation hetweeti roots and 

Cutting tool matcrials, Basic , 
Coefficients, repeated roots , elementary syinmetric 

machining processes , types of 
functions, Groups, žings , fields and their elementary 

machine tools, transfer lines. 
properties . 

shearing drawing, spinning , 

rolling, forging extrusion . Di 
Matrices - Addition and multiplication , elementary 

fferent types of casting and 
row and column operation , rank determinants , in 

weldingmethods . 
verse , solutions of systems of linear equations. . . Production Managenjent : Method and time study , motion , 
Calculus Real numbers, order completeness pro 

cconomy and work space de 
perty , standard functions, limits , continuity , proper 

sign , operation and flow pro 
ties of continuous functions in closed intervals , 

cess charts, Products design 
differentiability , Mean value Theorcm , Taylors The 

and cost selection of manu 
orem , Maxima and Minima , Application to curves 

facturing process . Break even 
tangent normal properties, Curvature , asymptotes, 

analysis , Site selection , plant 
double points, points of inflexion and tracing. , 

layout, Materials handling, scle 

ction of equipment for job , 
Definition of a definite integral of continuous 

shops and mass production Sche 
function as the limit of a sum , fundamental theorem , 

duling , despatching, routing . 
of integral Calculus, methods of integration , recti Thermodynamics : Heat, work and temperature, 
fication quadrature , volume and surfaces of solids of 

First and second laws of ther 
revolution 

modynamics, Carnot, Rankine, 

Otto and Diesel- Cycles . 
Partial differentiation and its application . 

Fluid Mechanics : Hydrostatics . Continuity cqua 
Simple test of convergence of scrics of positive 

tion . Bernoullis thcorem . Flow 
terms, alternating series and obsolute convergence . 

through pipes . Discharge meo 
Differential Equations — First order differential equa 

surement Laminar and Turbu 
tions , Singular solutions, geometrical interpretations, 

lent flow , Concept of boundary 
linear differential equations with constant coelhicients. 

layer . 
Geometry - Analtic Geometry of straight lines 

Heat Transfer 

One dimensional steady state con 
and conics referred to Cortesian and polar Coordin 

dụction through walls and cy 
ates ; three dimensional geometry for planes , straight 

linders. Fins. Concept of ther 
lines , sphere , Cone and Cylinder . 

mal boundary layer . Heat trans 

fer coefficient. Combined heat 
Mechanics - Concept of particle, lamina , rigid 

transfer, cocfficient. Heat ex 
body, displacement, force , mass , weight, concept of 

changers . 
scalar and vector quantitics, Vector Algebra , rom 
bination and equilibrium of Coplanar forces , New 

Energy Conversion : Compression and spark ignition 
tons Laws of motion , motion of a parecle in a str 

engines, Compressors , fans and 
aight line, Simple Harmonic motion projectile , cir 

blowers. Hydraulic pumps and 
cular motion , motion under central forces (inverse 

turbines Thermalturbo machines, 
square law ) , escape velocity , 

Boilers. Flow of stcam through 

noz/ les . Layout of power plants . 
MECHANICAL ENGINFERING ( Code No . 13) 

Environmentul control : Refrigeration cycles , refrigeration 
Statics : 

Simple applications of equilibri 
un equations. 

equipment - - its operation and 

maintenance , important refri 
Dynamicg : Simple applications . of cquatics 

gerants , Psychometrics confort 
of motion , simple harmon s 

cooling and dehumiſication , 
motion Work energy , power . 
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resonance , Q - factor , Thermoelectric effects , and their 
applications. Electromagnetic Waves , Motion of 
charged particles in electric and magnetic lields . Par 
ticle accelerators, Ven de Graall generator, Cyclotron , 
Betatron , Mass spectrometer, Hall effect. Dia , Para 
and ferro magnetism . 

6 . Modern Physics : - Bohr s Theory of Hydrogen 
atom , Optical and X - ray spectra , Photolectric effect, 
Compton effect , Wave nature of matter and Wave 
Particle duality , Natural and artificial radio -activity , 
alpha , heta and gamma radiation , chain decay , Nuc 
lear fission and fusion . Elementary particles and their 
classification . 


IV . 


7 . Electronics : - Vacuum tubes - diode and triode . 
p - and n - type materials , p -n diodes and transistors , 
Circuits for rectification , amplification and oscilla 
tions . Logic gates . 
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PHILOSOPHY (Code No. 14 ) 
I. Logic . — Symbolic Logic Syllogism and 

fallacies , Mathematical Logic . Truth Func 
tional Logic . 
History of Indian Ethics : Source , Types, 
Meaning of Dharma; Ethics and Metaphy 
sics , and Karma and Freewill ; Karma and 

Gyana , 
III. History of Western Ethics; Moral stan 

dards Judgment, Order and progress : 
Ethics and Emotivism ; Determiñism and 
freewill , Crime and Punishment , Individual 
and Society . 
History of Philosophy . — Western ; Indian 
Orthodox ; Indian Heterodox. 

PHYSICS (Code No. 15 ) 
1 . Mechanics : - - Units and dimensions, S . T. units , 
Motion in one and two dimensions, Newton s laws of 
motion with applications . Variable mass systems, 
Frictional forces , Work , Power and Energy . Conser 
vative and non - conservative systems, Collisions , Con 
servation of energy. Linear and angular momenta . 
Rotational kinematics . Rotational dynamics . Equi 
librium of rigid bodies. Gravitation , Planetary mo 
tion , Artificial Satellites . Surface tension and Visco 
sity .. Fluid dynamics, stream - line and turbulent mo 
tion . Bernoulli s equation with applications. Stoke s 
law and its application , Special theory of relativity , Lo 
rentz Transformation , Mass Energy equivalence . 

2 . Waves & Oscillations : Simple harmonic motion . 
Travelling & Stationary waves , Superposition of waves , 
Beats. Forced oscillations , Damped oscillations, 
Resonance , Sound waves, Vibrations of air columns, 
strings and rods. Ultrasonic waves and their appli 
cation . Doppler effect. 

3 . Optics : Matrix method in paraxial optics . Thin 
lens formulae, Nodal planes , Systems of two thin 
lenses, Chromatic and Spherical abcrration , Optical 
instruments, Eyepieces. Nature and propagation of 
Light , Interference , Division of wavefront, Division 
of amplitude , Simple , interferometers . Diffraction 
Fraunhofer and Fresnel, Grațings. Resolving power 
of optical instruments , Rayleigh criterion , Polariza 
tion , Procluction and Detection of Polarized light. 
Rayleigh Scattering . Raman Scattering . Lasers and 
their applications. 


POLITICAL SCIENCE ( Code No . 16 ) 
Section A ( Theory) 

1. (a ) The State -- Sovereignty ; Theories of Sove 
reignty . 

(h ) Theories of the Origin of the State (Social 
Contract Historical — Evolutionary and Marxist). 

(c) Theories of the functions of the State (Liberal 
Welfare and Socialist ). 


2 . Concepts — Rights , Property , Liberty , Equality, 
Justice. 
(b ) Democracy - Electoral process ; Theories 

of Representations ; public opinion , free 
dom of speech , the role of the Press ; Par 
ties and Pressure Groups ; 


(c ) Political Theories - - Liberalism : Early $ o 

cialism ; Marxian Socialism ; Facism . 
(d ) Theories of Development and Under-Deve 

lopment ; Liberal and Marxist . 
Section B (Government) 


1 . GOVERNMENT. - Constitution and constitu 
tional Government ; Parliamentary and Presidential 
Government ; Federal and UnitaryGovernment ; 
Stato Local Government ; Cabinet Government ; 
Bureaucracy . 


2 , INDIA .-- ( a ) Colonialism and Nationalism in 
India ; the national liberation movement and constitu 
tional development. 


4 . Thermal Physics : - Thermometry , Laws of ther 
modynamics , Heat engines , Entrophy, Thermodyna 
mic potentials and Maxwell s relations. Van der 
Waals equation of State , Critical constants. Toule 
Thomson effect, Phase transition , Transport pheno 
menon , heat conduction and specific heat in solids. 
Kinetic Theory of Gases , Ideal Gas equation , Max 
well s velocity distribution , Equipartition of Energy, 
Mean free path . Brownian Motion . Black -body radia 
tion . Planck s Law . 


(b ) 


The Indian Constitution , Fundamental 
Rights , Directive Principles of State Policy ; 
Legislature ; Executive , Judiciary , includ 
ing Judicial Revicw , the Rule of Law . 


( c ) 


Federalism , including Centre - State Rela 
tions ; Parliamentary System in India , 


5 . Electricity and Magnetism : - Electric charge 
Fields and Potentials . Coulomb s law . Gauss Law , 
Capacitance , Dielectrics. Ohm s Law , Kirchoff s 
Laws. Magnetic field . Ampere s Law . Faraday s 
Law of electromagnetic induction , Lenz s Law . Alter 
nating Currents. LCR Circuits , Series & Parallel 


( d ) 


Indian Federalism compared and contrast 
ed with federalism in the USA , Canada , 
Australia , Nigeria and Federal Republic of 
Germany and the USSR , 
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PSYCHOI OGY (Code No. 17 ) 

9 . Inteligence. 

Nature of intelligence , 
Scope and methods. 

Tivorics of intelligence . 
Sobject matter. 

Measurement of intelligence . 
2 . Methods . 

Intelligence and creativity . 
Experimental methods. 
Field studies. 

10 . Motivation . 
Clinical and case methods . 

Necds, drives and motives . 
Characteristics of psychological studies. 

Classification of motives . 

Measurement of motives, 
ģ . Physiological Basis. 

Theories of motivation . 
Structure and functions of the nervous sys 
tem . 

Personality . 
Structure and functiops of the endocrine 

Nature of personality . 
system . 

Trait and type approaches. 

Riological and socio -cultural determinants 
4 . Development of Behaviour, 

of personality . 
Genetic mechanism , 

Personality assessment techniques and tests . 
Enviornmental factors . 
Growth and maturation , 

Coping Behaviour. 
Relevant experimental studies . 

Coping mechanisms. 
Coping with frustration and stress . 

Conflicts . 
5 . Cognitive processes (1). 
Perception 

13 . Attitudes. 
Perceptual process. 

Nature of attitudes . 
Perceptual organisation . 

Theories of attitudes . 
Perception of form , colour , depth and time. 

Measurement of attitudes. 
Perceptual constancy . 

Change of attitudes . . 
Role of motivation , social and cultural fac 
tors in perception . 

14 . Communication . 

Types of communication , 
6 . Cognitive processes (II) . 

Communication process . 
Learning 

Communication network . 
Learning process . 

Distortion of communication . 
Learning theories : Classical conditioning, 

15 . Applications of psychology in Industry , 
Opcrant conditioning. 

Education and Community. 
Cognitive theories . 
Perceptual learning . 

SOCIOLOGY (Code No. 18) 
Learning and motivation . 
Verbal learning . 

Concepts : race and culture ; human evolution , 
Motor learning . 

phases of culture ; culture change - culture contact, 

acculturation , cultural relativism ; society ; 
Learning and motivation . 

group, status, role ; primary , secondary and reference 

groups ; community and association ; social structure 
Cognitive Processes (III). 

and social organization ; structure and function ; 
Remembering . 

objective facts , norms, values and belief systems : 
Measurement of remembering . 

sanctions deviance ; socio - cultural processes - assimi 

lation , integration co - operation , competition and 
Short-term memory , 

conflict, Social Demographys Institutions : Kinship 
Long - term memory . 

system and kinship , usages ; rules of residence and 
Forgetting 

descent ; marriage and family ; economic systems of 
Theories of forgetting . 

simple and complex socicties — barter and ceremonial 
cxchange market cconomy ; political institutions and 

complex societies : religion in simple and complex 
8 . Cognitive Processes ( V ) . 

Societies ; magic ; religion and science . Practices 
Thinking 

and organisations, Social stratification - Caste , class 
Development of thinking , 

and estate 
Language and Thought. 
Images . 

Communities : village, town, city , region . 

Types of society : tribal agrarian , industrial, post 
Concept formation . 

Jadustrial. Constitutional provisions regarding sche 
Problem solving 

duled castes and scheduled tribes . 
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bela , normal and bivariate normal probability distri 
butions Convergence in probability weak law of large 
numbers, simpe form of central límit theorem . 

H . Statistical Methods ( 25 per cent weight) : 

Compilation , classification , tabulation and diagram 
inatic representation of statistical data measures of 
central tendency , dispersion , skcwness and kurtosis 
measures of association and contingency correlation 
and linear regression involving two variables, corre 
lation ratio , curve fitting . 


ZOOLOGY (Code No. 19) 
1. Cell structure and function Structure of an 
animal cell , nature and function of cell organolls , 
mitosis and melojis, chromosomes and genes , laws of 
inhoritance , mutation . 

2 . General suivey and classification of non -chor 
dates (up to sub -classes) and chordates (up to orders ) 
of followings Protozoa , Porifera , Colenterata , Platy 
helminthes. Ascheminthos , Annelidia , Arthropoda , 
Mollusca , Echinodermata and Chordata . 

3 . Structure , reproduction and life history of 
following types : 
Amoeba, Monocystis , Plasmodium , Paramecium , 

Sycon , Hydra , Obelia , Fasiola , Taenia , 
Ascaris, Nereis, Pheretima, leach , prawn , 
scorpion , cockroach , a bivalve, a snail , 

Balanaglossus, an Ascidian , Amphioxus. 
4 . Comparative anatomy of vertebrates : Intogu 
ment endoskeleton , locomotory organs, digestive sys 
tem , respiratory system , heart and circulatory system , 
urionogenital system and sense organs. 

5 . Physiology : Chemical composition of protop 
lasm , nature and function of enzymes , colloids and 
hydrogen on concentration , biological oxidation . 
Elementary physiology of digestion , excretion , respira 
tion , blood , mechanism of circulation with special 
referoner. to man, gerve impulse, conduction and 
transmission across synaptic junction . 


6 . Emhryology : Gaictogenesis, fertilization , cle 
vage , gastrulation ; Early development and metamor 
phogenesis of frog , Ascidian and retrogressive meta 
morphosis. Neoteny ; development of foetal mam 
brance in chick and mammals. 


Concept of a random sample and statistics, samp 
ling distributions of X , X ? , T and Tstatistics, their 
properties , estimation and tests of significance based 
of them . Order statistics and their sampling distri 
butions in case of uniform and exponential parent 
distribution , 
IIJ. Statistical Inference (25 per cent weight) ; 

Theory of estimation , unbiasedness, consistency, 
cfliciency , sufficiency , Cramer -Rao Lower bound , 
best linear unbiased estimates , methods of cstimation , 
inethods of moments , maximum likelihood , least 
squares, minimum X * properties of maximum like 
lihood estimators (without proof), simple problems 
of constructing confidence intervals . 

Testing of hypothesis, simple and composite hypo 
thesis , Statistical tests , two kinds of crror optimal 
critical regions for sinmple hypothesis concerning 
onc parameter , likelihood ratio test, tests for the 
parameters of binomial, Poisson , uniform , exponen 
tial and normal distributions . Chi- square test, sign 
test, run test, medium test , Wilcoxon test rank cor 
relation methods . 
IV . Sampling Theory and Design of Experiments (25 

per cent weight) : 
Principles of sampling , frames and sampling 
units , sampling and non sampling errors , simple ran 
dom sampling stratified sampling cluster sampling , 
systematic sampling ratio and regression estimates, 
designing of sample surveys with reference to recent 
large scale surveys in India . 

Analysis of variance with equal number of obse 
vations , per cell in one, two and three way classifi 
cations , transformations to stabilize variance . Prin 
ciples of experimental design , completely randomized 
design , Randomized block design , Latin square de 
sign , missing plot techniques , factorial experiments 
with confounding in 2n design balanced incomplete 
block designs. 


7. Evolution - - Origin of life . Principles and evi 
dences of evolution , speciation , mutation and isola 
tion . 


8 . Ecology : Biotic and abiotic factors ; concept of 
ecosystem , food chain and cnergy flow , adaptation of 
aquatic and desert fauna, parasitism and symbiosis ; 
Factors causing environmental pollution and its pre 
vention . Endangercd species. Chronobiology and 
circadium rhythum . 


matwo andize variancri domized 


9 . Economic 
insects . 


Zoology - Beneficial 


and barmful 


STATISTICS ( Code No. 20 ) 
I. Probability (25 per cent weight) : 


Classicial and axomatic definitions of probability, 
simple theorems on probability with examples , con 
ditional probability , statistical independence , Bayes 
theorem , Discrete and continuous random variables 
probability inass function , and probability density 

function , cumulative distributions function ; joint 
marginal and conditional probability distributions of 
two variables , functions of one and two random varia 
blcs, moments , moment generatiog function Chebi 
chev s inequality , Binominal ; Poisson , Hypergeome 
tric Negative Binominal Uniform exponential gamma 
87 / 1960 GT- - 7 


ANIMAL HUSBANDRY & VETERINARY 

SCIENCE (CODE NO . 21) 
Animal Husbandry : 

1. General : Importance of livestock in Agricul 
ture , Relationship between plant and Animal Hus 
handry, Mixed farming. Livestock and milk produc 
tion statistics. 

2 . Genetics : Elements of genctics and breeding 
as applied to improvement of animals . Breeds of in 
digenous ant cxotic cattle , buffalocs, goats. sheep , 
pigs and poultry and their potential of milk egge, 
mcat and wool production . 
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Hipproach ; Systemen Relationsucratic Modelson : 


3 . Nutrition : Classification of feeds , feeding stan 
dards , computation of ration and mixing of rations, 
conservation of feeds and fodder. 

4 . Management : Management of livestock (Pre 
gnant and milking cows, young stock ), live stock 
records, principles of clean milk production , econo 
mics of livestock farming. Livestock housing . 
Veterinary Science : 

1. Major Contagious discases affecting cattle and 
draught animals, poultry and pigs. 

2 . Artificial insemination , fertility and sterility . 

3 . Veterinary hygiene with reference to water, air 
und habitation . 

4 . Principles of immunisation and vaccination , 

5 . Description , symptoms, diagnosis and treatment 
of the following diseases of - 
(a) Cattle : Anthrax, Foot and mouth disease, 

Haemorrhagic septicaemca Rinderpest, 
Black quarter, Tympanitis . Diarrhoea , 
Pneumonia . Tuberculosis, Jolines disease 

and diseases of new born calf . 
(b ) Poultry : Coccidiosis , Ranikhet, Fowl Pox, 

Avian leukosis , Marcks Disease , 
(c ) Swine : Swine fever, hog cholcra . 
6 . (a ) Poisons used for killing animals . 
(b ) Drugs used for doping of race horses and 

the techniques of detection . 
Drugs used to tranquilize wild animals as 

well as animals in captivity . 
( d ) Quarantine measures prevalent in India 

and abroad and improvements thercin , 


2 . Theories and Principles of Administration : 
Scientific Management ; Bureaucratic Model ; Classi 
cal Theory ; Human Relations Theory ; Behavioural 
Approach ; Systems Approach . The Principles of 
Hierarchy; Unity of Command ; Span of Control; 
Authority and Responsibility ; Coordination ; Dele 
gation ; Supervision ; Line and Staff . 

3 . Adininistrative Behaviour : - Decision Making , 
Leadership theories ; Communication , Motivation . 

4 . Personnel Administration : - Role of Civil Ser 
vice in devcloping society ; Position Classification ; 
Recruitment ; Training ; Proinotion ; Pay and Service 
Condition ; Neutrality and Anonymity . 

5 . Financial Administration : - Concept of Budget ; 
Formulation and execution of budget ; Accounts and 
Audit. 

6 . Control over Administration :- Legislative , Exe 
cutive and Judicial Control. Citizen and Administra 
tion , 

7 . Comparative Administration : - Salicnt Features 
of administrative systems in U . S . A ., U .S . S .R ., Great 
Britain and Franco , 

8 . Central Administration in India :- - British 
legacy ; constitutional context of Indian administra 
tion ; The President ; The Prime Minister as Real 
cxccutive ; Central Secretariat ; Cabinet Secretariat ; 
Planning Commission ; Finance Commission ; Comp 
troller and Auditor General of India ; Major patterns 
of Public Enterprises. 

9 . Civil Service in India Recruitment of All 
India and Central Services ; Union Public Servico 
Commission ; Training of IAS and IPS ; Generalists 
and specialists ; Relations with the Political Execu 
tive . 


Rindeisease, 


Tuberempanitis. 


Dairy Scicnce : 

1 . Study of milk , composition , physical properties 
and food value . 

2. Quality control of milk , common tests , legal 
standards, 

3 . Utensils and equipment and their cleaning , 

4 . Organization of Dairy processing of milk and 
distribution . 

. . Manufacture of Indian indigenous milk pro 
ducts, 

0 . Simple dairy operations. 

7 . Micro -organisms found in milk and dairy pro 
ducts , 

8 . Diseases transmitted through milk to man . 


10 . Statu , District and Local Administration : 
Goveror , Chicf Minister, Secretariat ; Chief Secre 
tary ; Directorates ; Role of District Collector in re 
venue, law and order and development administration ; 
Panchayati Raj ; Urban local Government ; Main 
features, Structure and problem areas , 

PART B - MAIN EXAMINATION 
The main Examination is intended to assess the 
overall intellectual traits and depth of under standing 
of candidates rather than merely the range of their 
information and memory , Sufficient choice of ques 
tions would be allowed to the candidates in the ques 
tion papers . 

The scope of the syllabus for the optional subject 
papers for the examination is broadly of the honours 
degree level i.e . a level higher than the bachelors 
degree and lower than the masters degree. In the 
case of Enginecring and law , the level corresponds to 
the bachelors degree. . 

COMPULSORY SUBJECTS 

English and Indian Languages 
The aim of the paper is to test the candidate s 
ability to read and understand serious discursive 
prose , and to express his ideas clearly and correctly . 
in English Indian language concerned . . . 


PUBLIC ADMINISTRATION (Code No. 22) 

1. Introduction : - Meaning, scope and significance 
of public administration ; Private and Public Admi 
nistration ; Evolution of Public Administration as a 
discipline . 
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the part pertaining to the Indian Economy and Geo 
graphy of India , questions will be put on planaing 
in India and the physical, economic and social gco 
graphy of India . In the third part relating to the role 
and impact of science and technology in the develor 
ment of India , questions will be asked to test the 
candidate s awarencss of the role and impact of science 
and technology in India ; cinphasis will be on applied 
aspects . 


meat impact of Sci In the thiréconomic Purcon plan 


The pattern of questions would be broadly as 
follows : 
English — 

(i) Comprchension of given passages . 
(ii) Precis Writing. 
( 111) Usage and Vocabulary . 

(iv ) Short Essay . 
Indian Languages - 

(i) Comprehension of given passages, 
( ii ) Precis Writing . 
(iii) Usage und Vocabulary. 
(iv ) Short Essay 
(v) Translation from English to the Indian 

languages and vice -versa . . 
Note 1 - The papers on Indian Languages and 

English will be of · Matriculation or 
cquivalent standard and will be of quali 
fying nature only . The marks obtained 
in these papers will not be counted for 
ranking. 


OPTIONAL SUBJECTS 
Code Nos. (given in brackets ) to be used in filiay 
up the application form . 

Agriculture (Code No. 21 ) 

PAPER I 


Ecology and its relevance to man , natural resour 
ces , their management and conservation . Physical 
and Social environment as factors of crop distribution 
and production . Climatic elements as factors of crop 
growth , impact of changing environment on cropping 
pattern as indicators of environments . Environmental 
pollution and associated hazards to crops , animals and 
humans . 


Note 2 : — The candidates will have to answer the 

English and Indian Languages papers in 
English and the respective Indian Lang !l 
age (except where translation is invol 
ved ). 

GENERAL STUDIES 
General Studies Papers I and Paper II will cover 
the following areas of knowledge : 


( 1 ) 


PAPER I 
Modern History of India and Indian cul 
ture , 
Current events of national and international 
importance . 
Statistical analysis , graphs and diagrams. 


Cropping patterns in different agro climatic zones 
of the country — Impact of high yielding and short 
duration varieties on shifts in cropping patterns. Con 
cepts of multiple cropping; multistorey, relay and inter 
cropping and their importance in relation to food 
production Package of practices for production of 
important cereals , pulses , oilseed , fibre, sugar and 
commercial crops grown during Kharif and Rabi sea 
sons in different regions of the country . 

Important features, scope and propagation of 
various types of forestry plantations , such as , exten 
sion social forestry , agro -forestry and natural forests . 

Weeds, their characteristics, dissemination and as 
sociation with various crops ; their multiplications ; 
cultural, biological and chemical control of weeds. 

Processes and factors of soil formation ; classifica 
tion of Indian soils including modern concepts ; Minc 
Tal and organic constituents of soils and their role 
in maintaining soil productivity . Problem soils exten : 
and distribution in India and their reclamation . Es . 
sential plant nutrients and other beneficial elements 
in soils and plants ; their occurrence, factors affecting 
their distribution , functions and cycling in soi s 
Symbiotic and non -symbiotic nitrogen fixation , Prin . 
ciples of soil fertility and its evaluation for judicial 
fertiliser use . 


( 3 ) 


PAPER II 
( 1) Indian polity ; 
( 2 ) Indian economy and Geography of 

India ; and 
( 3) The role and impact of science and tech 

nology in the development of India . 


In paper I, Modern History of India an Indian 
Culture will cover the broad history of the country 
from about the middle of the nineteenth century 
and would also include questions on Gandhi, Tagore 
and Nehru . The part relating to statistical analysis , 
graphs and diagrams will include exercises to test the 
candidate s ability to draw common sense conclusions 
from information presented in statistical, graphical or 
diagrammatical form and to point out deficiencies , 
limitations or inconsistencies therein . 


Soil conservation planning on water sicd basis, 
Erosion and runoff management in hilly , foot hills and 
valley lands ; processes and factors affecting thein , 
Dryland agriculture and its problems. Technology 
for stabilising agriculture production in rainfed agri 
culture area . 

Water use efficiency in relation to crop uroduction 
criteria for scheduling irrigations, ways and means of 
reducing run -off losses of irrigation water. Drainage 
of water -logged soils . 

Fam management, scope importance and charac 
teristics, farm planning and budgeting. Economics 
of different types of farming systems. 


In Paper II , the part relating to Indian Polity , will 
include questions on the political system in India. In 
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of pests and diseases . Pesticide and their formulation , 
plant protection equipment, their care and mainten 
ance . 


Marketing and pricing of agricultural inputs and 
outputs, price fluctuations and their cost ; role of 
cooperatives in agricultural economy, types and syg . 
tems of farming and factors affecting them . 
- Agricultural extension , its importance and role , 
methods of evaluation of extension programmes , 
socioeconomic survey and status of big , small and 
marginal farmers and landless agricultural labourers , 
the farm mechanization and its role in agricultural 
production and rural employment. Training Pro 
grammes for extension workers ; lab to land pro 
grammes . 


Storage pests of cereals and pulses, hygiene of 
storage godowns, preservation and remedial measure . 


Food production and consumption trends in India . 
National and International food policies, proctic 
ment, distribution , processing and production cons 
traints , Relation of food production to national dietary 
pattern , major deficiencies of calorie and protein , 


PAPER II 


Animal Husbandry & Veterinary Science 

(Codo No. 42 ) 


PAPER I 


Heredity and variation , Mendel s law of inheritance , 
Chromosomal theory of inheritance . Cytoplasmic 
inheritance , Sex linked , sex influenced and sex limited 
characters . Spontaneous and induced outations. 
Quantitative characters. 


Origin and domestication of field crop . Morphology 
patterns of variations in varieties and related species 
of important field crops . Causes and utilization of 
variations in crop improvement. 

Application of the principles of plant breeding to 
the improvement of major field crops ; methods of 
breeding of self and CTOSS - pollinated crops . Introduc 
tion , selection , hybridization , Heterosis and its ex 
ploitation , Male sterility and self-incompatability uti 
lization of Mutation and polyploidy in breeding . 


1. Animal Nutrition .: - Energy sources, encrgy , 
imetabolism and requirements for maintenance and 
production of milk , mcat, eggs and work , Evaluation 
of feeds as sources of energy . 

1. 1 Advanced studies in Nutrition Protein . - Sour 
ces of protein , metabolism and synthesis, protein 
quantity and quality in relation to requirements . 
Energy protein ratios in a ration . 

1. 2. Advanced studies in Nutrition Minerals . 
Sources, functions , requirements and their relation 
ship of the basic mineral nutrients including trace 
elements . 

1 . 3 Vitamins, Hormonts and Growth Stimulating 
substances. Sources , functions, requirements and 
inter- relationship with minerals. 

1 .4 Advanced Ruminant Nutrition Dairy Cattle. - - 
Nutrients and their metabolism with reference to 
milk production and its composition . Nutrient re 
quirements for calves, heifers , dry and milking cows 
and buffaloes. Limitations of various feeding systems. 


1. 5 Advanced Non -Ruminant Nutrition Poultry . - 
Nutrients and their metabolian with referenco to 
poultry , meat and egg production . Nutrients require 
ments and feed formulation and broilers at different 
ages . 


Secd technology and importance ; production , pro 
cessing and testing of seeds of Crop Plants ; Role of 
National and State sued organisations in production , 
processing and marketing of improved seeds. 

Physiology and its Significance in agriculture ; 
Nature , physical properties and chemical constitution 
of protoplasm : imbibition surface tension , diffusion 
and osmosis. Absorption and translocation of water , 
transpiration and water cconomy. 

Enzimes and plant rigments: photosynthesis 
modern concepts and factors affecting the process , 
aerobic and anaerobic serniration . 

Growth and developrjent; photo periodins and 
vernalization . Auxim , Horimony and other plant re 
gulators and their gechanism ction and impor 
tance in agriculture . 

Climatic requirements atid 17 ation of major 
fruits , plants and vegetable rop the package of 
practices and the scientific haris for Fame Hand 
ling and marketing problems of fruits & Lottables: 
principal methods of preservation , importuo : crits 
and vegetable products , processing techniques and . 
equipment. Role of fruits and vegetahle in human 
nutrition ; landscape and floriculture including raising 
of ornamental plants and design and layout of lawns 
and gardens. 

Discases and pests of field , vegetable , orchard and 
plantation crops of India and measures to control 
these . Causes and classification of mlant diseases ; 
Princinles nf plant disease control including exclusion . 
eradication , iminunization and protection . Biological 
control of rests and diseases ; Integrated management 


1.6 Advanced Non -Ruminant Nutrition Swinc . 
· Nutrients and their motabolism with special reference 
to growth and quality of meat production , Nutrient 
requirements and feed formulation for baby - growing 
and finishing pigs. 


1 .7 Advanced Applied Animal Nutrition . A criti 
cal revicw and evaluation of lecding experiments, di 
gestibility and balance studies . Feeding standards and 
mcasure of feed energy. Nutrition requirements for 
growth , mainterance and production . Balanced ra 
tions. 


2 . Animal Physiology : 

2. 1 Growth and Animal Production . -- Prenatal and 
post-natal growth . maturation , growth cururs, mea 
sures of growth , factors affecting growth . conforma 
tion , body composition , meat quality . 
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2 .2 Milk Production and Reproduction and Diges 
tion . -- Current status of hormonal control of mam 
mary , development milk secretion and milk ejection , 
composition of milk of cows and buffaloes . Male and 
fomale reproduction organs, their components and 
function . Digestive organs and their functions . 


2 . 3 Environmental Physiology, Physiological re 
lations and their regulation ; ncchanisms of adaption , 
environmental factors and regulatory mechanism in 
volved in animal behaviour, wethods of controlling 
climatic stress . 

2 .4 Semen quality , Preservation and Artificial In 
semination - Components of semen , composition of 
spermatozoc chemical and physical properties of ejecu 
lated semen , factors affecting semen in vivo and in 
vitro . Factors affecting semen preservation composition 
of dilvents, sperm concentration transport of diluted 
semcii . Deep Freezing techniques in cows, shecp and 
goats, swine and poultry . 


PAPER II 
1. Genetics and Animal Breeding : Probability 
applied to Mendelian inheritance Hardy Weiberg Law 
Concept and measurement of inbreeding and hetero 
zygosity Wrigtit s approach in contrast to Melecot s 
Estimation of Parameters and measurements. Fisherg 
theorem of natural selection , polymorphism , Poly 
genic systems and inheritance of quantitative traits, 
Casual components of variation Biometrical models 
and covariance between relatives . Tho theory 
of pathoocfficient applied to quantitative genetic 
analysis . Heritability Repeatability and selection 
models . 


1. 1 Population , Genetics applied to Animal 
Breeding. – Population vs. individual, population size 
and factors changing it. Gcne numbers, and their 
estination in farm animals , gene frequency and zygo 
tic frequency and forces changing them , nean and 
variance approach to equilibriurn under different 
situations, sub - division of phenotypic variance ; esti 
mation of additivo , Non -additivo -genetic and environ 
mental variances in Animal Population , Mendelism 
and blending inheritance . Genetic nature of differ 
cnces betwecn species, races, breeds and other sub 
specific grouping and the grouping and the origin of 
group differences . Resemblances between relatives . 


. 3. Livestock Production and Management : 

3 .1 Commercial Cairy Farming.- Comparision of 
dairy farming in India with advanced countrics, Dairy 
ing under mixed farming and as a specialised farming ; 
economic dairy farming, starting of a dairy farm . 
Capital and land requirement, organisation of the 
dairy farm , Procurement of goods; opportunities in 
dairy farming, factors determining the efficiency of 
dairy animal, Herd recording, budgeting , cost of 
milk production ; pricing policy ; Personnel Manage 
ment. 

3. 2 Focding practices of dairy cattle. Developing 
Practical and Economic ration for dairy cattle ; supply 
of greens throughout the year, field and fodder require 
ments of Dairy farm . Feeding regimes for day and 
young stock and bull s heifers and brecding animals; 
new trends in fccding young and adult stuck ; Feeding 
records. 

3:3 General Problems of sheep , goat, pigs and 
poultry management. 

3. 4 Fceding of animals under droguht conditions . 


1. 2 Breeding systems. - Heritability, repeatability , 
genetics and environmental correlations , methods of 
cstimation and the precision of estimates of animal 
data . Review of biometrical relations between rela 
tives . Mating system , inbreeding, out-breeding and 
used Phenotypic assortive mating Aids to selections . 
Family structure of animal population under non 
random mating systems. Breeding for threshold traits , 
selections index , its precision . General and specific 
combining ability, choice of effective breeding plans . 

Different types and methods of selection , their effec 
tiveness and limitations, selection indices construc 
tion of selection in retrospect; evaluation of genetic 
gains through selection , correlated response in animal 
experimentations . 

Approach to estimation of general and specific 
combining ability , Diullete, fractional diallete crosses, 
reciprocal recurrent selection ; in - breeding and hydri 
zation , 


4. Milk Technology : 


4 . 1 Organization of rural milk procurenient, collec 
tion , and transport of raw milk . 

4 .2 Quality testing and grading, raw milk , Quality 
storage grades of wholo milk skimmed milk and 
cream . 


4 .3 Processing , packaging , storing , distributing 
marketing defects and their control and nutritive 
properties of the following milks : Pasteurized , stan 
derdized , toned , double foncd , sterilized , Homoge 
nized , roconstituted , recombined , filed and flavoured 
milks. 


2 . Health and Hygiene . - Anatomy of Ox and 
Fowl, Histological technique , freezing, paraffin em 
boding etc. Preparation and staining of blood films. 

2. 1 Common histological stains , Embryology of a 
cow . 

2 . 2 Physiology of blood and its circulation , respi 
ration ; excretion , Endocrine glands in health and 
disease . 

2 . 3 General Knowledge of pharmacology and the 
rapeutics of drugs . 


4 .4 Preparation of cultured milks, chitưres and 
their management. Vitamin D . soft curd acidifled and 
other special milks. 


4 . 5 Logal standards, Sanitation requirement for 
clean and safe milk and for the milk plant equipment. 


2 .4 Vety -Hygiene with respect of water, air and 
habitation . 
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2 .5 Most common cattle and poultry diseases, their (2 ) Physical Anthropology; (3) Archaeological An 
mode of infection , prevention and treatment etc . thropology ; (4 ) Linguistic Anthropology ; ( 5 ) Applied 
Immunity , General Principles and Problems of meat Anthropology . 
inspection Jurisprudence of Vet practice . 

II . Community and Society Institutions , group and 
2 .6 Milk laygiene . 

association ; culture and civilization ; band and tribe . 
3 . Milk Product Technology. - Selection of raw 

III. Marriage : The problems of universal defini 
materials , assembling production , processing, storing, 

tion ; incest and prohibited categories; preferential 
distributing and marketing milk products such as 

forms of marriage ; marriage payments; the family as 
Butter, Ghee, Khoa , Channa, cheese , condensed , 

the corner stone of human society ; universality and 
evaporated dried milk and baby foods; Ico cream and 

the family functions of the family ; diverse forms of 
Kulfi; by -products ; whey products , butter milk , lac 

family -nuclear , extended , joint etc . : Stability and 
tose and casein : Testing Grading , gudging milk 

change in the family . 
products-- ISI and Agmark specification , legal 
standards , quality control nutritive properties . Pack IV . Kinship : Descent, residence , alliance , kins 
aging processing and operational control Costs. terms and kinship behavour, Lincage and clan . 


4 . Meat Hygicne. 

4 .1 Zoonosis Diseases transmitted from animals 
to man . 


V . Economic Anthropology ; Meaning and scope ; 
modes of exchange ; barter and ceremonial cxchange ; 
reciprocity and redistribution ; market and trade . 


4 .2 Duties and role of Veterinarians in a slaughter 
house to provide mcat that is produced under ideal 
hygienic conditions. 


VI. Political Anthropology ; Meaning and scope ; 
The locus and power and the functions of Legitimate 
authority in different societies. Difference between 
State and Stateless political systems. Nation -building 
processes in new State , law and justice in simpler 
societies . . 


4 .3 By-products from slaughter houses and 
economic utilisation , 


their 


VII. Origins of religions : animism and animatism . 
Difference between religions and magic . Totemism 
and Taboo . 


4 .4 Methods of collection , preservation and pro 
cessing of hormonal glands for medicinal use . 


VIII. Fieldwork and fieldwork traditions in An 
thropology 


5 . Extension : 


5 . 1 Extension Different methods adopted to edu 
cate farmers under rural conditions .. 


Section II -a 


5. 2 Utilisation of fallen animals for profit -extension 
education etc . 


5 .3 Define Trysem - Different possibilities and 
methods to provide self - employment to educated 
youth under rural conditions , 


1. Foundations of the theory of organic evolution 
Lamarckism , Darwinism and the Synthetic theory ; 
Human evolution , biological and cultural dimensions, 
Micro - evolution . 


5 .4 Cross -breeding as a method of upgrading the 
local cattle . 


2 . The Order Primatc . A comporative study of 
Primates with special reference to the anthoropoid 
apes and man . 


Anthropology (Code No. 43) 


PAPER I 


3. Fossil evidence for human evolution : Dryopi 
thecus, Ramapithecus. Australopickeçines , Homo 
crecturs (Pithecanthropines), Homo sapiens neander 
thealensis and Homo sapiens. 


Foundation of Anthropology 


4 . Genetics : Definition . The Mendelian principles 
and its application to human populations . 


Section I is compulsory . Candidates may offer either 
Section II- a or Il -b Each Section (ie I & II) carries 
150 marks. 


5 . Racial differentiation of Man and bases of racial 
classification -morphological serilogical and genetic . 
Role of heredity and environment in the formation 
of racos. 


Section 1 
1 . Meaning and scope of Apthropology and its 
main branches; ( 1) Social-Cultural Anthropology ; 


6 . The effects of nutrition , inbreeding and hybridi 
zation . 


- 
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Section II -b 

Ethnographic profiles of Indian tribes racial lingu 

istic and socia - economic characteristic Problems of 
: 1. Technique , method and methodology distin 

tribal peoples : Land - alienation , indebtedness , lack of 
guished . 

educational facilities, shifting-cultivation , migration , 

forests and tribals unemployment agricultural labour. 
2 . Meaning of evolution biological and socio -cul 

Special problems of hunting and food -gathering and 
tural. The basic assumptions of 19th century evolu 

other minor tribes . 
tionism . The comparative method . Contemporary 
trends in evolutionary studies , 

The problems of culture contact; iinpact of urbani 
3 . Diffusion and diffusionisin - American distribu 

zation and industrialization depopulation regionalism 
tionism and historical ethnology of the German 

economic and psychological frustracions. 
speaking ethnologists . The attack on the " the " com 

History of tribal administration . The constitutional 
parative metiiod by diffusionists and Franz Boss . The 

safeguards for the Scheduled tribes Policies, plans 
nature , purpose and methods of comparison in social 
cultural, anthropology . Redclitfe - Brown , Eggan Oscar 

programınies of tribal development and their imple 
Lewis and Sarana . 

mentations. The response of the tribal people to the 

government measures for them . The different ap 
4 . Patterns, basic personality construct and model 

proaches to tribal problems. The role of anthropology 
personality . The relevance of anthropological ap 

in tribal development. 
proach to national character studies. Recent trends in 
psychological anthropology . 

The constitutional provisions regarding the sche 

duled castes Social disabilities suffered by the scho 
5 . Function , and cause . Malinowski s contribution 

dulcd castes and the socio -economic problems faced 
to functionalism in social anthropology . Function and 

by them . 
siructurc Redcliffe- Brown . Fifth , Fortes and Nadel. 

Issues relating to national Integration . 
6 . Structuralism in linguistics and in social anthro 
pology Levi- Strauss and Loach in viewing social 

BOTANY (Code No . 22) 
structure as a model . Ihc structuralist method in the 
study of myth . New Ethnography and formal seman 

PAPER - I 
tic analysis . 

1. MICROBIOLOGY -- Viruses, bacteria , plas 
7 . Norms and Values . Values as a category of 

mius - structure and reproduction , General account 
anthropological description . Volucs of anthropologist 

of infection and immunology , Microbes in agriculture , 
and anthropology as a source of values. Cultural 

industry & mcdicine , and air, soul & water . Control 
relativism and the issue of universal values . 

of pollution using micro -organisms. 

2 . PATHOLOGY - Important plant discases in 
8 . Social anthropology and history . Scientific and India caused by viruscs , bacteria , mycoplasma, fuugi 
humanistic studies distinguished. A critical examina and nematodes . Modes of infection , dissemination , 
tion of the plea for the unity ol inethod of the natural physiology of parasitism , and methods of control. 
and social sciences. The nature and logic of anthro Mechanism of action of biocides . Fungal toxins. 
pological field work method and its autonomy. 

3. CRYPTOGAMS- Structure and reproduction 
from evolutionary aspect, and ecology and economic 

importance of algae , fungi, bryophytes and pterido 
PAPER JI 

phytes. Principal distribution in India . 

4 . PHANEROGAMS --Anatomy of wood , se 
INDIAN ANTHROPOLOGY 

condary growth Anatomy of C , and C + plants , 

stomatal types. Embryology , barriers to sexual in 
Palacolithic , Mesolithic , Veolithic Protohistoric compatibilty . Sced structure , Apomixis and polyem 
(Indus civilization ) dimensions of Indian culture , bryony. Polynology and its applications . Comparision 

of systems of classification of angiosperms. Modern 
Distribution of racial and iinguistic elements in 

trends in biosystematics. Taxonomic and economic 
Indian population . 

importance of Cycadaccae, Pinaceae , Gnetabes , Mag 

noliaceae , Ranunculaceae , Cruciferae, Rosaccae , 
The bases of Indian social system : Varna Ashram 

Leguminosae , Euphorbiaccae, Malvaceac , Diptero 
Purushartha , Caste, Joint family . 

carpaccae, Umbelliforae , Asclepiadaccae , Verbena 
ceae, Solanaceae , Rubiaceae, Cucurbitaceae, Compo 

sitae, Gramincae , Palmae , Liliaceae , Musaceae , and 
The growth of Indian anthropology. Distinctive Orchidaceac . 
ness of anthropological contribution in the study of 
tribal and peasant sections of the Indian population . 5 . MORPHOGENESIS Polarity, symmetry and 
The basic concepts used . Great tradition and little totipotency . Differentiation and dedifferentiation of 
tradition ; Sacred complex Universalization and paro cells and organs . Factors of morphogenesis . Metho 
chialization , Sanskritization and Westernization : dology and applications of cell , tissuc, organ , and 
Dominant cast . Tribe - caste continuum ; Nature -Man protoplast cultures from vegetative and reproductive 
Spirit complex 

parts. Somatic hybrids . 
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one-dimensional box , quantum numbers, hydrogen 
atom wave functions. Shapes of s, p , and d orbitalo . 
Ionic bond ; Lattice cnergy , Born -Haber rule , 
dipole moment, characteristics of ionic compounds, 
electronegativity differences . Covalent bond and its 
general characteristics : valence bond approach , Con 
cept of reasonance and resonance energy. Electronic 
configuration of H , + , H , N , O , FR, NO , CO and 
HF molecules in terms of molecular orbital approach . 
Sigma and pi bonds. Bond order, bond strength & 
bond length . 


BOTANY ( Code No. 22 ) 

PAPER II 
1. CELL BIOLOGY . - Scope and perspective. 
Gencral knowledge of modern tools and techniques in 
he study of cytology . Prokaryotic and cukaryotic cells 

- structural and ultrastructural details. Functions of 
organelles including membrances. Detailed study of 
mitosis , meiosis . Numerical and structural variations in 

chromosome, and their significance . Study of polytene 
and lampbrush chtomosomes - structure, behaviour 
and cytological significance . 

2 . GENETICS AND EVOLUTION - -Dovelop 
ment of genetics and gene concept. Structure and 
role of nucleic acids in protein synthesis and reproduc 
tion , Genetic code and regulation of gene expression . 
Gene amplification . Mutation and evolution , Multi 
ple factors, linkage and crossing over . Methods of 
genc mapping. Sex chromosomes and sex -linked in 
heritance . Malesterility , its significance in plant brécd 
ing. Cytoplasmic inheritance . Elements of human 
genetics, Standard deviation and Chi-square analy 
sis. Gene transfer in micro -organisms, Genetic engine 
ering . Organic evolution - evidence , mechanisin and 
theories . 

3 . PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY. - De 
tailed study of water relations , Mineral nutrition and 
ion transport. Mineral deficiencies, Photosynthesis 
mechanism and importancc , photosystems I and II, 
photorespiration . Respiration and fermentation . Nitro 
gen fixation and nitrogen metabolisni. Protein synthe 
sis . Enzymes, Importance of secondary metabolites . 
Pigments as photoreceptors , photoporiodism , flower 


2 . Thermodynamics . Work heat and energy . 
First law of thermodynamics . Enthalpy, heat capa 
city . Relationship between Cp and Cv. Laws of ther 
machemistry , Kirchoff s equation , Spontaneous and 
non -spontancous changes, second law of thermodyna 
mics, Entropy changes in gases for reversiblo and to 
versible processes . Third law of thermodynamics. Freo 
energy , variations of free energy of a gas with tempe 
raturc , pressure and volume. Gibbs - Helmholtz equa 
tion , Chemical potential. Thermodynamic criteria for 
equilibriun , Frce energy change in chemical reaction 
and equilibrium constant . Effect of tcmpcraure and 
pressure on chemical equilibriun. Calculaion of equi 
librium constants from thermolynamic measurements . 

3 . Solid State. Forris of solids , law of constancy 
of interfacial angles , Crystal systems and crystal clas 
ses (crystallographi groups ). Designation of crystal 
faces, lattice structure and unit cell . Laws of rational 
indices . Bragg s law , X ray diffraction by crystals. 
Defects in crystals. Elementary study of liquid crys 


2cc, Dicies. Por nutrition 


tals . 


ing. 


4. Chemical kineties.- -Order and molecularity of 
a reaction . Rate equations ( differential & integrated 
forms) of zero , first and second order reactions. Half 
life of a reaction . Effect of tenperature , pressurc and 
catalysts on reaction rates. Collision theory of reac 
tion rates of bimolecular rcactions . Absolute reaction 
rate theory . Kinetics of polymerisation and photo 
chemical reactions , 


Growth indices , growth movements . Sehescence. 

Growth substances. - -their chemical naturc , role 
and applications in agrihorticulture . 

Agrochemicals . Stress physiology . Vernalization 
Fruit and sevd physiology - dormancy, storage and . . 
germination of seed . Perthenocarphy , fruit ripening . 

4 . ECOLOGY - Ecological factors . Concept and 
dynamics of community , succession. Concept of bios 
pheres . Conservation of ecosysteins. Pollution and 
its control. Forest types of India . Aforestation , de 
forestation and social forestry . Endangerod plants. 

5. ECONOMIC BOTANY. - -Origin of cultivated 
plants . Study of plants as sources of food , fodder and 
forage, fatty oils, wood and timber, fiber, paper rub 
ber, bevarages, alcohol, drugs, narcotics , resins and 
gums, essential oils, dyes, mucilage , insccticides and 
pesticides. Plant indicators . Ornamental plants. Energy 
plantation , 


5. Electrochemistry .- - Limitations of Arrhenius 
theory of dissociation , Debye -Huckel theory of strong 
electrolytes and its quantitative treatment. Electroly 
tic conductance theory and theory of activity co - effi 
cicnts . Derivation of limiting laws for various aquali 
bria and transport properties of electrolyte solutions. 


! 6 . Concentration cells , liquid junction potential, 
application of e. m . f. measurements of fuel cells . 


7. Photochemistry . - Absorption of light. Lamberi 
Beer s law . Laws of photocheinistry . Quantum elfici 
cocy . Reasons for high and low quantum yields. 
Photo -cléctric colls. 


8 . General Chemistry of d block elements : 


CHEMISTRY (Code No. 23) 

PAPER - 1 
1. Atomic structure & chemical bonding : 

Quantum theory , Heisenberg s uncertainty princi 
ple, Schrodinger wave cquation (time independent) . 
Interpretation of the wave function , particle in a 


( a) Electronic configuration ; Introduction to 

theories of bonding in transition metal com 
plexes, Crystal field Theory and its modifi 
cations; applications of the theories in the 
explanation of magnetism and electronic 
spectra of metal complexcy . 
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(b ) Metal Carbonyls ; Cyclopeoladicoyl, Olefin 
and acetylene complexes. 

(c ) Compounds with metal motal bonds and metal 
atom clusters. 

9 . General Chemistry of " f block clements ; Lan 
thanides and actinides ; Separation , Oxidation states , 
magnetic and spectral properties. 

10 . Reactions in non -aqueous solvents ( liquid 
ammonia and sulphur dioxide ). 


(ii) Vibrational spectra of diatomic , linoar 

symmetric, linear asymmetric and bent tri 

atomic molecules (infrared and Raman ). 
( ii ) Specificity of the functional groups (Infra 

red and Raman ), 
Electronic Spectra - - singlet and triplet 
states , conjugated double bonde , a , b - un 

saturated carbonyl compounds. 
(v) Nuclear Magnetic Resonance chemical 

· shifts, spin -spin coupling . 
(vi) Election Spin Resonance : Study of inor 

ganic complexes and free radicals. 


PAPER - II 
Reaction mechanisms; General methods (both 
kinetic and ponkinotic ) of study of mechanisms of 
organio reactions illustrated by examples . 

Formation and stability of reactive interniediates 
( carbocations, carbanions, free redicals, carbenes , 
aſtrones and benzyncs ). 

SN anu Svº mezianisms- - E , E , and E .CH 
eliminations - cis and trans addition to carbon to 
carbon double bonds - -mechanism of addition to 
carbon - oxygen double bonds - -Micheal addition 
addition to conjugated carbon - - carbon double 
bonds aromatic electrophilic and nucleophilic substi 
tutions - - allylic and benzylic substitutions . 

2 . Pericyclic reactions : classification and ex 
amples -- an elementary study of Woodward Hoff 
mann rules of pericylio reactions, 

3 . Chemistry of the following name reaotions : 
aldol condensation , Claisen condensation , Dieck 
mand reaction , Perkin reaction, Reimer - Tiemann re 
action , Cannizzaro reaction , 


4 . Polymeric Systems : 
(a ) Physical chemistry of polyiners ; End group 

analysis, Scdimentation , Light Scattering 

and Viscosity of polymers. 
(b ) Polyethylene , Polystyrene , polyvinyl chlo 

ride , Ziegler Nattă Catalysis, Nylon , Tery 

lene. 
( c ) Inorganic Polymeric Systems : Phosphoni 

tric halide compounds; Silicones; Borazines . 
Friedel- Craft reaction , Reformatsky reaction , 
pinacol- pinacolone , Wagner - Meerwein and Beck 
mann rearrangements, and their mechanisms- uses of 
the following reagents in organic synthesis : 0 , 0 ,HIO 
NBS , diborane,Na-liquid ammonia , NaBH , LIAIH , 
LiAILI.. 

5 . Photochemical reactions of organic and ipor 
ganic compounds : types of reactions and examples 
and synthetic uses - - -Methods used in structure deter 
mination : Principles and applications of uv - - visible , 
IR , IH , NMR and mass spectra for structure deter 
mination of simple organic and inorganic molecules. 

6 . Molecular Structural determinations : Principles 
and Applications to simple organic and inorganic 
Molecules. 
(0) Rotational spectra of diatomic molecules 

( Infrared and Raman ) , isotopic substitution 
and rotational constants. 


Civil Engineering (Code No. 24 ) 

PAPER I 
(A ) Theory and Design of Structures : 

(a ) Theory 
Principles a superposition ; reciprocal theorem ; 
unsymmetrical bending . 

Determinate and indeterminate structures ; simplo 
and space frames : degrees of freedom , virtual work 
energy theorem ; deduction of trusses ; redundant 
framos , three -moment equation : slope deflection and 
moment distribution methods; column analogy ; Energy 
methods; approximate and nuniercial methods. 

Moving loads Shearing furce and Bending mo 
ment diagrams; influence lines for simple and conti 
nuous beams and frames. 

Analysis of determinate and indeterminato arohes ; 
spandrel graced arch . 

Matrix methods of analysis; stiffness and lexibility 
matrices ; Elements of plastic analysis . 
. (b ) Steol Design 

Factors of safety and load factors ; Design of ten 
sion , compression and flexural members ; built op 
beams and plate girders, semi-rigid and rigid connec 
tions. 

Design of stanchions, slab and gusseted basos ; 
crane and gantry girders ; roof trusses; industrial and 
multistroyed buildings ; water tanks, 
Plastic design of continuous frames and postals. 

(c ) R . C . Design . 

Design of slabs, simple and continuous beanis, 
columns, footings single and combined , raft founda 
tions, elevated water tanks; encased bians and column , 
ultimate load design . 

Methods and systems of prestressing ; anchorages ; 
losses in prestress . 

Design of prostressed girders, ultimate load design . 

(B ) Fluid Mechanics and Hydraulic Engincesing, 
Dynamics of Huid flow . Equations of continulty : 
energy and momentum . Bernoullis theorem ; cavita 
tion velocity potential and steam function ; rotational 
and irrotational flow , free and forced vertices; flow 
net. 
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Dimensional analysis and its application to practical 
problems. 


Viscous flow - Flow between static and moving 
paraded plates, flow through circular tubes ; film lubri 
cation , velocity distribution in Laminar and turbulent 
flow ; boundary layer . . 


Incompressible flow through pipes- - Laminar and 
turbulent flow , critical velocity , losses , Siapıtun diag 
ram . Hydraulic and energy grade lincs ; siphons; 
pipe network , Forces on pipe bends. 


Compressible flow -- Adiabatic and isentropic 
flow , subsonic and supersonic velocity : Mach num 
ber shock waves ; Water Haminer. 


Open channel flow . Uniform and non -uniform 
flow , best hydraulic cross -section . Specific energy 
and critical depth gradually varied flow , classification 
of surface profils; control sections ; standing wave 
flumc; Surges an.1 waves. Hydraulic jump. 


PAPER II 
Note : A candidate shall answer questions only 

from any two parts . 
Part A 
Building Constructions : 
Building Materials and Constructions - - imber , stone, 
brick , sand surkhi, mortar concrete , paints and var 
nishes plastics, etc . 

Detailing of walls, foors roofs, ceilings , staircases , 
doors and windows. Finishing of building. - plaster 
ing, pointing, paiating , etc . Use of building codes . 
Ventilation , air conditioning, lighting and acoustics . 

Building estimates and specifications. Construc 
tion scheduling - - PERT and CPM methods. 
Part B 
Railways and Highways Engineering : 

(a ) Railway ; -- Permanent way ballast, slesper; 
chairs and fastenings; points and crossings different 
types of turn outs , cross-over sitting out of points . 

Maintenance of track super elevating ; creep of 
rain ; ruling gradients; track resistance, Tactive effort; 
curve resistance . 

Station yards and machinery ; station buildings ; 
platform sidings ; turn tables . 

Signals and interlocking ; level orossings. 

(b ) Roads and Runways Classification of joads, 
planning geometric design . 

Design of flexible and rigid pavements , sub -based 
and wearing surfaces. 

Traffic enginccring and traffic surveys ; intersections 
road signs ; signals and markings. 
Part C 


Design of canais - Unlined cliannels in alluviuin ; 
the critical tractive stress principles of sediment 
transport regime theories, lined channels; hydraulic 
design and cost analysis; drainage behind lining . 


Canal structures - Designs of regulation work ; cross 
drainage and communication works - - cross regulators , 
head regulator canal falls aqueducts , metering flumes , 
etc . Canal outlets . 


Diversion Headworks - -Principles of design of 
different parts on impermeable and permeable founda 
tions ; Khosla s theory ; Energy dissipation - sediment 
exclusion . 


Dams Design of rigid dains, earth dams: Forces 
acting on dams : stability analysis . 


Design of spillways . 


Water Resources Engineering 

Hydrology - Hydrologic cycle ; precipitation ; eya 
poration -transpiration and infiltration hydro graphs; 
units hydrograph Flood estimation and frequency 


Wells and lubo Wells . 


( C ) Soil Mechanics and Foundation Engineering : 


Planning for Water Resources Ground and sur - - 
facc water resources ; surface flows. Single and 
multi- purpose projects storage capacity , reservoir 
losses reservoir siltinz tlood routing. Benefit cost 
ratio . General principles of optimisation . 

Water Requirerpents for crops - quality of irriga 
tion water , consumptive use of water , water depth 
and frequency if irrigation ; duty of water; Irrigation 
methods and officiencies . 

Distribution systein for canal irrigation - -Deter 
mination of required channel capacity ; channel losses . 
Alignment of main and distributory channels 


Soil Mechanics-- Origin and Classification of soils 
Atterburg limits vuil jatio : moisture contents; per 
meability ; laboratory and field tests. Seepage and 
flow nets , flow undor bydraulic structures , uplift and 
quick sand condition . Unconfined and direct slicär 
tests ; triaxial test ; earth pressure theories, stalility 
of slopes ; Theories of soil consolidation : rate of 
settlement. Total and offcctive stress analysis. pres. 
suro distribution in soils ; Boussinesque and Waster 
guard theories, Sojl stabilization . 


tests ; sand condindor hydraulics tests. Sentents; pers 


Foundation Engineering - Bearing capacity of 
footings ; piles and wells; design of retaining walls; 
sheet piles and carisons . 


of 


Waterlogging - - Its causes and control, dosign 
drainage system ; soil salinity . 

River training - - Principles and Metbods. 
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Storage Works -- Types of dams ( including earth 
dams), and their characteristics , principles of design , 
criteria for stability . Foundation treatment; Joints 
and galleries Conuol of seepage . 

Spillways - Diffecent types and their suirability 
energy dissipation . Spillway crest gates. 


Part D 
Sanitation and Water Supply : 


Sanitation Site and orientation of buildings, venti 
lation and damp proof course ; house drainage conser 
vancy and waterborne system of waste disposal 
sanitary appliances latrines and urinals : : 


Disposal of sanitary sewage industrial waste , storm 
sewage - - separate and combined system . Flow 
throughsewers ; design of sewers, scwer afpertenances 
manholes, inlots, juptions, syphon , ejection , ctc. 


heads and determination of assessable income 
Incomc- tax authorities : 

Nature and functions of Cost Accounting -- Cost 
classification Techniques of segregating semivariable 
costs into fixed and variable coinponcuts wjob cost 
ing - FIFO and weighted average methods or cal 
cuiatug equivalent units of production - - Reconci 
liation of cost and financial accounts - - Marginal 
Costing - Cost- Volume - profit relationship : Algeb 
raic formulae and graphical representauon - Snut 
dowa pointe Techniques of cost control and cost 
reduction - --Budgetary controllexible Budgets 
Standard cusing and variance analysis Responsibi 
lity accounting - Bases of charging overheads and 
their inherent fallacy- - Costing for pricing decisions . 

Signilicance of the attest function . Programming 
the audit-work - Valuation and veritication of assets ; 
fixed , wasting and current assets- - Verification of lia 
buities - - Auuit of limited companies -- appointment 
status, powers, duties and liabilities of the auditor 
· Auditor s reportAudit of share capital and trans 
fer of shares - Special points in the audit of bank 
ing and insurance companies . 

Part II : Business Finance and Financial Institu 
lions. 

Concept and scope of Financial Management 
Financial goals of corporations- - Capital budgeting; 
Rules of the thumb and Discounted cash flow ap 
proaches - - Incorporating uncertainty in investment 
dccisions - - Designing an optimal capital structure 
Weighted average cost of capital and the controversy 
surrounding the Modigliani and Miller model, 
Sources - - ot raising short- term , intermediate and long 
term finance- Role of public and convertible debep 
tures - Norms and guidelines regarding debt-equity 
ratios -- - Determinants of an optimal dividend policy 
optimising models of James E . Walter and Joha 
Lintner - Forms of dividend payment - Structure of 
working capital and tue variable affecting the level 
of difference of components . Cash flow approach of 
forecasting working capital geeds - Profiles of work 
ing capital in Indian industries Credit management 
and credit policy - Consideration of tax in relation 
to financial planning and cash filow statements . 


Sewer treatment .- -Workicg principles ; uvjts, 
chambers ; sedimentation tank etc . Activated sludge 
process , septic tank ; disposal of sludge . 

Rural sanitation , Environmental pollution and 
ecology 

Water Supply - - Estimation of water resources ; 
ground water bydraulics; predicting gerrand of water . 
Impurities of water, physical, chemical and bacterio 
logical analysis, waier borne diseases. 


Intake of water - Pumping and gravity schemes. 

Water treatment -- Principles of settling, coagula 
tion , flocculation and sedimentation , Slow , rapid and 
pressure filters; softening ; removal of taste, odour and 
salinity . 

Water Distribution - Layouts , storage ; hydraulic 
pipelines; pipe fitling; pumping station and their 
operations . 
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COMMERCE AND ACCOUNTANCY 

Code No. 25 

PAPER I 
Accounting and Finance : 

Part I : Accounting , Auditiug and Taxation ; 


Accounting as a financial infoſination system 
linpact of behavioural sciences -- Methods of account 
ing of changing price levels with particular reference 
to current Purchasing Power (CPP ) accounting - - Ad 
vanced problems of company accounts - - Amalgama 
tion absorption aud reconstruction of companies 
Accounting of holding cornpanies - Valuation of 
shares and goodwill . Controllership functions- - Pro 
perty control legal and management, 


Organisation and deficiencies of Indian Money 
Market structure of assets and liabilities of commer 
cial banks-- - Achievements and failures of national 
isation Regional rural banks - Recommendations of 
the Tandon (P . L .) study group on following of bank 
credit , 1976 and their revision by the Chore (K . B .) 
Committee , 1979 .. An assessment of the monetary 
and credit poliçics of the Reserve Bank of India 
Constituents of the lodian Capital Market - Functions 
and working of All - India term financial institutions 
( IDBI, IFCT, ICICI and IRCI) - Investment policios 
of the Life Insurance Corporation of India and the 
Unit Trust of India - Present state of stock exchanges 
and their regulation , 

Provision of the Negotiable Instruments Act , 
1881. 


Share things and compact 


Important provisions of the Incomc tex Act, 1961 - .. 
Definition - Charge of Inconc tax -Exejnptions Dep 
reciation and investment allowanco - Simple prob 
lems of computation of income under the varlous 


. - Crossings and endorsements with particular 
reference to statutory protection to the paying and 
collecting bankers -- Salient provision of the Bank 
ing Regulation Act, 1949 with regard to chartering, 
supervision and regulation of banks. 
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PAPER II 
Organisation Theory and Industrial Relations 
Part I ; Organisation Theory . : 

Nature and concept of Organisation Organisation 
goals : Primary and secondary goals, Single and mł 
tiple goals, endsemeans chain - -Displacement, succes 
sion , expansion and multiplication of goals - Formal 
organisation ; Typrc , Structure - Line and Staff, func 
tional matrix , and project - Informal organisation 
functions and limitations. 


3 . Investment decisions and determination of in 
come and employment. Macro -economic models of 
income, distribution and growth . 

4. Banking, Objectives and instruments of Central 
Banking and Credit policies in a planned developing 
economy. 

5 . Types of taxes and their impacts on the oco 
nomy. The impacts of the size and the content of 
budgets . Objectives and Instruments of budgetary 
and fiscal policy in a planned developing economy. 

6 . International trade. Tariffs. Tho rate of oxchange. 
Tho balance of payments . 

laternational monetary and banking institutions. 


Evolution of organisation theory : ( classical , Noo 
classical and system approach - Bureaucracy Naturo 
and busis of power, sourcos of power, power struc 
turo and politics - Organisational behaviour as & 
dynamic system : technical, social and power sys 
tems interrelations and interactions Perception 
Status system : Theoretical and empirical founda 
tions of Maslow , Mcgorgore, Herzberg, bikort, 
Vroom , Porter and Lawler, Adam and Human 
Models of motivation . Morale and productivity 
Leadership : Theories and styles - -Management of 
conflicts in organisation - - Transactional Analysis 
Significance of culture to organisations. Limits of 
rationality - Simon — March approach , Organisational 
change , adaptation , growth and development Orga 
nisational control and effectiveness . 
Part II : Industrial Relations : 

Nature and scope of industrial relations. Industrial 
labour in India and its commitment - Theories of 
unionism - Trade union movement in India — Growth 
and structuro - Role of outside leadership - - Workers 
cducation and other problems Collective bargain 
ing-- - approaches conditions, limitations and its effec 
tiveness in Indian conditions- Workers participation 
in management : philosophy , rationale, present day 
state of affairs and its future prospects . 


PAPER II 
1. The Indian Economy : 

Guiding principles of Indian economic policy 
Planned growth and distributivo justico Eradication 
of poverty . 

The institutional framework of the Indian eco 
nomy - federal governmental structure agricultural 
and industrial sector public and private sectors . 

National income its sectoral and regional distri 
bution . Extent and incidence of poverty , 

2 . Agricultural Production : 
Agricultural Policy . 

Land reforms. Tochaological change. Relationship 
with the industrial Sector. 
3 . Industrial Production : 

Industrial policy . 

Public and private sector. 
Regional distribution . Control of monopolies and 
monopolistic practices . 

4 . Pricing Policies for agricultural and industrial 
outputs. Procurement and Public Distribution . 

5 . Budgetary trends and fiscal policy . 

6 . Monetary and credit trends and policy 
Banking and other financial institutions , 

7. Forcign trade and the balance of payments. 
8 . Indian Planning : 
Objectives, strategy , experience and problems. 


Prevention and settlement of industrial disputes in 
India : preventive measures, settlement machinery 
and other mcasures in practice - Industrial relations 
in public enterprisos. -- Absenteeism and labour turn 
over in Indian industries- - Relative wages and wage 
differentials : wage policy in India - thie Bonus issue — 
International Labour Organisation and India — Role 
of personnel department in the organisation - Exe 
cutive development, personnel policies , personnel 
audit and personnel rescarch . 


ELECTRICAL ENGINEERING (Code No. 27) 


ECONOMICS (Code No. 26 ) 

PAPER I 
1 . The Framework of an Economy, National In 
como Accounting, 


PAPER I 
Network 

Steady state analysis of d . c. and a . c., networks , 
network theorems, Matrix Algebra , actwork functions , 
transient response , frequency response , Laplaco 
trunsform , Fourier scries and Fourier transform , fre 
quency spectral plezero concept, elementary network 
synthesis. 


2 . Economic choico , Consunier behaviour. Producer 
behaviouſ and market forms. 
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Statics and Magnetics : 

Synchronous Machines. o .m .f. equation phasor 

and circle diagrams; operation on infinito bus; syn 
Analysis of clcctrostatic and magnetostatic fields ; chronozing power ; operating characteristic and per 
Laplace and Poisson Equations , solution of boundary formance by different mothods; sudden short circuit 
value problems, Maxwell s equations, electromag and analysis of oscillogram to determine machine re 
netic wave propagation , ground and space waves, pro actances and time constants , motor characteristics and 
pagation between carth station and satellites . 

performance methods of starting applications. 


Special Machines. Anplidync and metadyne 
operating characteristics and their applications . 


Measurements : 

Basic methods of measurements , standards , error 
analysis, indicating instrumcats cathode ray oscillo 
scope; mcasurement of voltage current, power , ro 
sistance , inductance , capacitance , time, frequency and 
flux ; electronic meters , 
Electronics : 


Vacuum and semiconductor devices ; cquivalent 
circuits transistor parameters , determination of current 
and voltage gain and input and output impedences 
biasing technique, single and multistage , audio and 
radio small signal and largo signal amplifiers and 
their analysis Feedback amplifiors and oscillators : 
wave shaping circuits and time base generators; analy 
sis of different types of multivibrator and their uses ; 
digital circuits . 


Power Systems and Protection . - General layout 
and economics of differont types of power stations ; 
Baseload , peak -load and pumped -storage plants ; 
Economics of different systems of d .c . and a.c , power 
distribution ; Transmission line parameter calculation ; 
concept of G .M .D . short, medium and long transmis 
sion line ; Insulators , Voltage distribution in a string 
of insulators and grading , Environmental effects on 
insulators . Fault calculation by symmetrical compo 
nents ; load flow analysis and economic operation 
steady state and transient stability ; Switchgear 
Methods of arc extinction ; Re- striking and rocovery 
voltage ; Testing of circuit breaker, Protective relays ; 
protectivo schemes for power systom equipment; C . T . 
and P . T . Surges in transmission lines, Travelling 
waves and protection , 


Electrical Machines : 

Generation of c.m .l., m . m . f, and torgue in rotating 
machines ; motor and gonerator characteristics of 
d . c . synchronous and induction machines equivalent 
circuits , Commutation parallel operation ; phasor 
diagram and equivalent circuits of power transformer , 
determination of performance and officiency , auto 
transformers , 3 - phase transformers , 


Utilisation. - - Industrial drives electric motors for 
various drives and estimates of their rating; Beha 
viour of motors during starting acceleration , break 
ing and reversing operation ; Schemes of speed con 
trol for d .c. and induction motors . 


Economic and other aspects of difforent systems of 
rail traction ; mechanics of train movement and esti 
mation of power and energy requirements and motor 
rating characteristics of traction motors, Dielectric 
and induction heating . 


PAPER II 

SECTION A 
Control systems : 

Mathematical modelling of dynamic linear control 
systems, block diagrams and signal flow graphs, 
transient response steady state error , stability , fre 
quency response techniques, rootlocus techniques 
series compensation . 


: 


OR 


SECTION C (Light currents ) 


Industrial Electronics : 

Principles and design of single phase and polyphase 
rectiflers controlled rectification , smoothing Filters ; 
regulated power supplies speed control circuits for 
drivers , inverters , d .c . to d . c , conversion , Choppers ; 
timers and welding circuits , 


Compjunication Systems --- Generation and detec 
tion of amplitude - frequency phase - and Pulsemo 
dulate signals using oscillators , modulators and demo 
dulators, Comparison of modulated systems, noise , 
sound and vision broadcast transmitting and receiving 
problems, channel efficiency sampling theorem , 
system , antennas , feeders and receiving circuits, trans 
mission line at audio radio and ultra high frequencies. 


SECTION B (Heavy currents ) 
Electrical Machines : 


Microwaves. - Electromagnetic wave in guided 
media wave guido components cavity resonators, 
microwave tubes and solid - state devices, microwave 
generators and amplifiers , filters microwave measur 
ing techniques, microwave radiation pattern , com 
munication and antenna systems Radio aids to navi 
gation , 


Induction Machines - Rotating magnetic field ; 
Polyphase motor : principlo of operation , phasor 
diagram ; Torque slip characteristic ; Equivalent cir 
cuit and determination of its parameters; circle dia 
gram ; starters : speed control Double cage motor; 
Taduction generator, Theory ; Phasor diagram , cha 
racteristics and application of single phase motors . 
Application of two phase induction motor. 


D . C . Amplifiers .- - Direct coupled amplifiers , 
difference amplifiers, choppers and analog computa 
tion . 
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GEOGRAPHY (CODE NO . 28 ) 

federalisın ; political regions of the world 

geopolitics , resources , development and 
PAPER I 

international politics . 
Principles of Geography - -Section A : Physical 

Economic Geograpby . . World economic 
Geography : 

development -measurement and problems; 

world resources , their distribution and 
(1) Geomorphology.- Origin and evolution of 

global problems; world energy crisis ; the 
the earth s crust; earth movements and plate 

limits to growth ; world agriculture . - typo 
tectonics ; volcanism ; rocks, weathering 

logy and world agricultural regions; theory 
and erosion ; cycle of erosion . - Davis and 

of agricultural location , diffusion of innova 
Penck fluvial, glacial arid marine and karst 

tion and agricultural efficiency ; world food 
landforms; rejuvenated and polycyclic land 

and nutrition problems; world industry 
forms. 

theory of location of industrios , world in 

dustrial patterns and problems; world of 
(i ) Climatology. - - The atmosphere , its structure 

trade - theory and world patterns, 
and composition ; temperature humidity , 
precipitation , pressure and winds; jet 
stream ; air masses and fronts , cyclones and 

PAPER IL 
related phenomena; climatic classifica 

Geography of India 
tion- - Koeppon and Thorthwait; ground 
water and hydrological cyclé . 

Physical Aspects . - Geological history, physio 

graphy and drainage systems; origin and and mech 
(iii ) Soils and Vegetation . - Soil genesis , classi 

anism of the Indian monsoon identification and dis 
fication and distribution : Biotic succes 

tribution of drought and flood prone areas , soils and 
sions and major biotic regions of the world 

vegetation ; land capability ; schemes of natural phy 
with special reference to ecological aspects 

slographic , drainage, and climate regionalisation . 
of savanna and monsoon forest biomes . 

Human Aspects - - Genesis of ethnicracial diversi 
(iv ) Oceanography . - Occan bottom relief, 

ties, tribal areas and their problems, the role of 
salinity , currents and tides; occan deposits 

language , religion and culture in the formation of 
and coral reefs , marine resources -- biotic 

regions ; historical perspectives on unity and diversity ; 
mineral, and energy resources and their 

population distribution density and growth , popula 
utilisations. 

tion problems and policies. 
Ecosystem . - -Ecosystem concept , interre Resources Conservation and utilisation of land , 
lations of energy flows, water circulation , mineral, water, biotic and marine resources : man and 
geoinorphic processes , biotic communities environment-- ecological problems and their manage 
and soils ; land capability ; Man s impact on ment. 
the ecosystem , global ecological imbalances, 

Agriculture . The infrasfructurc irrigation , Power 
Section B : Human and Economic Geography . fertilizers , and secds : institutional factors - land hold 
(i) Development of Geographical Thought. -- 

ings, tenure , consolidation and land reforms, agricul 

tural efficiency and productivity ; intensity of cropping, 
Contributions of European and Arab Gco 

crop combinations and agricultural regionalisation , 
graphers, determinism and possibilism ; re 

green revolution , dry zone agriculture , and agricultural 
gional concept; system approach , models 

land use policy : food and nutrition ; Rural economy-- 
and theory ; quantitative and behavioural re 
volutions in geography. 

animal husbandry , social forestry and household 

industry . 
(ii) Human Geography . - - Emergence of man 
and races of mankind ; cultural evolution of 

Industry .-- History of industrial development factors 
man ; major cultural rcalms of the world , 

of localisation , study of mineral based , agro -based and 
international migrations, past and present; 

forest based industrles , industrial decentralization and 
world population - distribution and growth : 

industrial policy ; industrial complexes and industrial 
demographic transition and world popula 

regionalisation , identification of backward areas and 
tion problems. 

rural industrialisation . 


(iii ) 


Transport and Trade , - Study of the network of 
roadways, railways , airways and waterwavs , competi 
tion and complimentarity in regional context ; 
passenger and commodity flows, intra and inter -region 
al trade and the role of rural market centres. 


Settlements Geography. - Concepts of rural 
and urban settlements ; Organs of urban 
ization ; Rural settlement patterns, central 
place theory ; ranksize and primato city dis 
ributions ; city classifications; urban 
sphcres of influence and the rural urban 
fringe ; the internal structure of cities -- 
theories and cross cultural comparisons, 
problems of urban growth in the world . 
Political Geography --- Concepts of nation 
and state ; frontiers boundaries and buffer 
zones; concept of heartland and raimland ; 


(iv ) 


Settlements . - Rural scrilement patterns : urban 
development in India , Census concepts of urban areas : 
functional and heirarchicht patterns of Indian cities 
city regions and the rural- urban fringe ; internal 
structure of Indian cities : tows. planning. slums and 
urban housing ; national urbanisation policy. 
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Regional Development and Planning - Regional Principal groups of vertebrates and their main 
policies in Indian Five Years Plan ; experiences of morphological characters, Vertebrates life through 
regional planning in India, multilevel planning state, ages ; dinosaurs ; Siwalik vertebrates, Detailed study 
diserict and block level planning , Centre -state rela of horses , clephants and joan , Gondwana flora and 
tions and the constitutional framework for multi- level . its importanco 
planning, Regionalisation for Planning for metro 
politan region ; tribal and hill areas, drought prone Types of microfossils and their significance with 
arcas command areas and river basins ; regional dis . special reference to petroleuru exploration , 
parities in development in India . 

(v ) Stratigraphy : 
Political Aspects. - Geographical basis of Indian Principles of Stratigrapby . Stratigraphic classifica 
foderalism , state reorganisation ; regional conscious tion and gomenclaturc , Standard stratigraphical scale . 
ness and national inregration ; the international boun 

Detailed study of various geological system of Indian 
dary of India and related issucs ; India and geopolitics 

subcontinent. Boundary problems in stratigraphy , 
or the Indian Ocean area . 

Correlation of the major Indian formations with ilicir 
world equivalents . An outline of the stratigraphy of 

various geologicals systems in their iypc- arcas . Brief 
GEOLOGY (Code No . 29 ) 

study of climates and igneous activities in Indian 

subcontinent during geological past. Palaeographic 
PAPER - 1 

reconstructions, 
(General Geology , Geoniorphology , Structura ! Geology , 
Palacontology and Stratigraphy) 

PAPER - II 

(Crystallography, Mineralogy , Petrology and Econo 
(1) General Ocology : 

mic Geology ) 
Energy in relation to Geo- dynamic activities. Origin (i) Crystallography : 
and interior of the Earth . Dating of rocks by various 
mchods and age of the Earth . Volcanoes - - causes and 

Crystalline and non - crystalline substances. Special 
products ; volcanic belts Earthquakes , causes , geo 

groups. Lattice symmetry . Classification of crystals 
logical cffect and distribution ; relation to volcanic 

into 32 classes of symmetry . International system of 
belts . 

crystatiographic notation . Use of stercographic projec 
tions to represent crystal symmetry . Twinning and 

twin laws. Crystal irregularities. Application of X 
Geosynclines and their classification , Island arcs, 

Rays for crystal studies . 
decp sea trenches and mid - occan ridges, sea - floor 
spreading and plate tectonics. Isostracy Mountains ( ii) Optical Mineralogy : 
types and origin . Brief ideas about continental drift, 
Origin of continents and oceans. Radioactivity and its General principles of optics. Isotropism and aniso 
application to gcological problems. 

tropism , concepts of optical indicatrix , Pleochroism ; 
interference colours and extinction . Optic orientation 

in crystals. Dispersion , optical accessories , 
(ü ) Geomorphology : 
Basic concepts and significance. Geomorphic pro 

(iii ) Mineralogy : 
cesses and parameters, Geonosphic cycles and their 

Elements of crystal chemistry - - types of bondings . 
interpretation . Relief features , typography and its 

Ionic radii- coordination number , Isomorphism poly 
relation to structures and lithology . Major Jandforms 

morphism & psudoneorphism . Structural classifica 
Drainage systems, Geomorphic features of Indian sub tion of silicates . Detailed study of rock - forming mine 
continent. 

rals — their physical, chemical and optical properties , 

and uses , if any, Study of the alteration products of 
(lii ) Structural Geology : 

these minerals . 
Stress and strain ellipsoid , and rock deformation . 
Mechanics of folding and faulting Linear and planer ( iv) Petrology : 
structures and their genetic significance . Petrofabric 
analysis, its graphic representation and application to Magma, its generation , nature and composition . . 
geological problems. Tectonic framework of India . Simple phase diagrams of binary and ternary systems, 

and their significance . Bowen s Reaction Principle . 
( iv ) Palaeontology : 

Magmatic differentiation ; , assimilation . Textures and 

structures , and their petrogenetic significance. Classi 
Micro , und Macro - fussils Modes of preservation fication of igneous rocks . Petrography and Petrogene 
and utility of fossils General idea about classification sis of important rock - types of India ; granites and 
and nomenclature . Organic evolution and the bearing granites charnockites and charnockites. Deccanba 
of palaeontological studies on it . 

salts . 
Morphology , classification and gcological history Processes of formation of sedimentary rocks . Dia 
including evolutionary trends of brachicpods, bivalves , genesis and lithification . Textures and structures and 
gastropods, ammonolis, trilobites, echinoids and corals. their significance . Classification of sedimentary rocks, 


Origin of origin . Betectonics. ocean ride Island 

oceanente continentatains 
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clastic and non -clastic . Heavy mincrals and their signi 
ficance . Elementary concept of depositional environ 
ments , sedimentary facics and provenance . Petrography 
of common rock types . 

Variable of metamorphism . Types of metamor 
phissi. Metamorphic grades, zones and facies. ACF , 
AKF and AEM diagrams. Texturés, structures and 
pomenclature of metamorphic rocks . Petrography 
and petrogenesis of important rock types . 
(v ) Economic Geology : 

Concept of ore , ore mineral and gangue ; tenor of 
ores . Processes of formation of mineral deposits . 
Common forms and structures of ore deposits . Classi 
fication of ore deposits Control of ore deposition . 
Metallogioitic epochs. Study of important metallic 
and non -metallic deposits , oil and natural gas fields , 
and coalfields of India . Mineral wealth of India . 
Mincral cconomics . National Mineral Policy . Conser 
vation and utilisation of minerals. 


Art (Gandhara , Matbura and other schools ). Contacts 
with Central Asia . 
VI. The Gupta Age 

Rise and fall of the Gupta Empire , the Vakatakas . 
Administration , society , economy, literature , art and 
religion . Contacts with South East Asia . 
VII. Post-Gupta Period (C . 500 - 750 A .D .) 

Pushyabhutis . The Maukharis. The later Guptas . 
Harshavardhana and his timnes. Chalukyas of Badami. 
The Pallavas society , arministration and art. The 
Arab conquost. 
VIII. General review of science and technology , edu 
cation and learning . 


(vi) Applied Geology : 

Essentials of prospecting and exploration tochni 
ques. Principal methods of mining , sampling, ore 
dressing and benefication . Application of Geology in 
Engineering works. 

Elements of soil and groundwater geology and 
geochemistry . Use of aerial photographs in geological 
investigations. 


SECTION B - MEDIEVAL INDIA 

INDIA : 750 A . D . to 1200 A . D . 
I. Political and Social conditions , the Rajputs their 
polity and social structure , Land structure, and its 
impacts on Society , 
II. Trade and Commerce . 
III. Art, Religion and Philosophy: Sankaracharya . 
IV . Maritime Activities, contacts with the Arabs, Mu 
lual , cultural impacts. 
V . Rashtrakutas , their role in History Contribution 
to art and culture . The Chola Empire Local Self 
Government, features of the Indian village system ; 
Socioty, economy, art and learning in the South . 


VI. Indian Society on the eve of Mahmud of Ghazni s 
Campaigns; Al-Biruni s observations, 


INDIA : 1200 - 1765 


HISTORY ( Code No. 30 ) 

PAPER - I 
Section A History of India (Down to A . D . 750 ) 
I. The Indus Civilisation 

Origins ; Extent ; Characteristic features, major 
cities , Trado and contacts, causes of decline , Survival 
and continuity . 
II. The Vedic Age 

Vedic literature . Geographical area known to 
Vedic texts . Differences and similarities between In 
dus civilisation and Vedic culture . Political, social 
and economic patterns, Major religious ideas and 
rituals . 


VII . Foundation of the Delhi Sultanate in Northern 
India ; causes and circumstances ; its impact on the 
Indian socicty . 


1 


VIII, Khilji Imperialism , significance and implica 
tions , Administrative and economic regulations and 
their impact on State and the People . 


IX . New Oricntation of state policies and administra 
tive principles under Muhammed bin Tughlug ; Reli 
gious policy and public works of Firuz Shah . 


III. The Pre -Maurya Period 


Religious movements (Jainism , Buddhism and 
other sects). Social and economic conditions. Repub 
lics and growth of Magadha imperialism . 


IV . The Maurya Empire 


X . Lyisintegration of the Delhi Sulanate ; causes and 
its effects on the Indian polity and society . 
XI. Nature and character of state; political Ideas and 
institutions. Agrarian structure and relations, growth 
of urban centres , trade and commerce , condition of 
artisans and peasants , new crafts, industry and techno 
logy , Indian medicines . 


Sources. Risc , extent and fall of the empire Ad 
mipistration . Social and Economic Conditions . 
Ashoka s policy and reforms. Art. 


Va The Post-Maurya Period ( 200 B . C .- 300 A . D .) 


Principal dynasties in Northern and Southern 
India . Economy and Sociсty : Sanskrit , Prakrit and 
Tamil , Religion (Rise of Mahayana and theistic cults). 


XII . Influence of Islam on Indian Culture : Muslim 
mystic movements: nature and significance of Bhakti 
saints. Maharashtra Dharma: Role of the Vaisnave 
revivalist movement; social and religious significance 
of the Chaitanya Movement, impact of Hindu Society 
on Muslim Social life . 
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3. Stages of colonialism and changes in Adminis 
trative structure and policies. Revenue, Judicial 
and Social and Educational and their linkages with 
Britisb colonial interests . 


XIII. The Vijaynagar Empire : its origin and growth ; 
contribution to art, literature and culture ; social and 
economic conditions ; system of administration ; break 
up of the Vijaynagar Empire . 
XIV , Sources of History ; important Chronicles, 
Inscriptions and Travellers Accounts . 
XV . Establishment of Mughal Empire in Northern 
India : political and social conditions in Hindustan 
on the eve of Babur s invasion ; Babur and Humayun . 
Establishment of the Portuguese control in the 
Indian ocean , its political and economic conse 
qucocos . 


4 . British economic policies and their impact : 
Commercialisation of agriculture , Rural indebtedness, 
Growth of agricultural labour, Destruction of handi 
craft industries , Drain of wealth , Growth of modern 
industry and rise of a capitalist class. Activities of 
the Christiap Missions . 


XVI. Sur Administration , political, 
military administration . 


revenue 


and 


5 . Efforts at regeneration of Indian society . 
Socio - religious movements ; Social, religious, political 
and economic ideas of the reformers and their vision 
of future ; nature and limitation of 19th Century 
" Renaissance " ; caste movements in general with 
special reference to South India and Maharashtra ; 
tribal revolts , specially in Central and Eastern India . 


XVII. Expansion of the Mughal Empire under 
Akbar : political unification ; new concept of 
monarchy under Akbar ; Akbar s religio - political 
outlook ; Relations with the non -Muslims. 


XVIII. Growth of regional languages and litera 
ture during the medieval period , Development of 
art and architecture . 
XIX . Political Ideas and Institutions ; Nature of 
tho · Mughal State , Land Revenue administration ; 
The Mansabdari agd the Jagirdari systems, the 
landed structure and the role of the Zamindars, 
agrarian relations, the military organisation . 
XX . Aurangzeb s religious policy ; expansion of 
the Mughal Empire in Deccan ; Revolts against 
Aurangzeb _ _ Character and consequences. 


6 . Civil rebellions. Revolt of 1857 , Civil 
Rebellions and peasant Revolts with special reference 
to Indigo revolt, Deccan riots and Mapplia Uprising . 

7 . Rise and growth of Indian National Move 
ment : — Social basis of Indian nationalism policies , 
Programme of the early nationalists and militant 
nationalists, militant revolutionary group terrorists . 
Rises and Growth of communalism : Emergence of 
Gandhiji in Indian politics and his techniques of 
mass mobilisation ; Non -Cooperation , Civil Disobe 
dience and Quit India Movements ; Trade Union and 
peasant movements . State ( s ) people movements , 
Rise and growth of Left -wing within the Congress 
The Congress Socialists and Communists ; British 
official response to National Movement. Attitude 
of the Congress to Constitutional changes , 1909 – 
1935 ; Indian National Army. Naval Mutiny of 
1946 . The Partition of India and Achievement of 
Freedom . 


Rise and gross Socialists tional Move 


The CoTesponse 
to constiArmy 
and Achi 


XXI, Growth of urban centres ; industrial, economy 
- urban and rural ; Foreign Trade and Commerce , 
The Mughals and the European trading companies, 


XXII . Hindu -Muslim relations ; trends of integ 
ration ; composito culturo ( 16th to 18th centuries ), 


SECTION B 


XXIII. Rise of Shivaji; his conflict with the Mughals ; 
administration of Shivaji ; expansion of the Mara 
tha power under the Peshwas (1707 - 1761 ) ; Maratha 
political structure under the First Thrçe Pesh 
was ; Chauth and Sardeshmukhi ; Third Battle 
of Panipat causes and effects ; emergence of 
the Maratha confederacy , its structure and role. 


XXIV . Disintegration of the Mughal Empire, 
Emergence of the new Regional States . 


WORLD HISTORY ( 1500 _ _ 1950 ) 
A . Geographical Discoveries - -Decline of fcudalism : 
Beginnings of Capitalism . 

RÇilaissace and Reformation in Europe , 

The New absolute monarchies Emergence of the 
Nation State . 

Commercial Revolution in Western Europe 
Mercantilism . 

Growth of Parliamentary institutions in England . 

The Thirty Years War. Its significance in 
European History . 

Ascendancy of France , 


PAPER II 
Section A – Modern India 

( 1757 - 1947 ) 
1 . Historical Forces and Factors which led to the 
British conquest of India with special reference to 
Bengal, Maharashtra and Sind : Resistance of Indian 
Powers and causes of their failure . 


B . The emergence of a scientific view of the World . 
The Age of Enlightenment. 


2 . Evolution of British Paramountcy over princely 
States. 

87/ 1960 G1 - 8 


The American Revolution - Its significance , 

The French Revolution and Napoleonic Era 
( 1789 - - 1815 ). Its significance in World History . 
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The growth of liberalism and Democracy in 
Western Europe ( 1815 – 1914 ) . 

Scientific and Technological background to the 
Industrial Revolution — Stages of the Industrial 
Revolution in Europe. 

Socialist and Labour Movements in Europe. 
C . Consolidation of Large Nation States — The 
Unification of Italy — The founding of the German 
Empire . 

The American Civil War . 

Colonialism and Imperialism in Asia and Africa 
in the 19th and 20th centuries. 

China and the Western Powers . 
Modernisation of Japan and its emergence as a 
great power , 

The European Powers and the Ottaman Empire 
( 1815 – 1914 ). 

The First World War The Economic and Social 
impact of the War - The Peace of Paris , 1919. 


(iii) Restraints on delegation . 
3 . Control ; Judicial and Legislative . 
4 . Principles of natural Justico and Fairness. 
5 . Ombudsmen and CVC . 
6 . Public undertakings . 

7 . Administrative agencies and tribunals . 
III . International Law : 
A . (a ) Nature and Sources of International Law . 
(b ) Relation between International Law and 

Municipal Law ; 
(c) Subject of International Law ; States ; Re 

cogoition of States and Government ; 
International Legal Personality ; Indivi 
duals . 


D . The Russian Revolution , 1917 - - Economics and 
Social Reconstruction in Soviet Union . 

Rise of Nationalist Movements in Indonesia , 
China and Indo-Chiņa , 

Rise and establishment of Communism in China . 

Awakening in the Arab World - Struggle for free 
dom and reform in Egypt- - Emergence of Modern 
Turkey under Kamal Ataturk - The Rise of Arab 
nationalism . 

World Depression of. 1929 — 32 . 
The New Deal of Franklin D . Roosevelt. 

Totalitarianism in Europe - - Fascism in Italy 
Nazism in Germany , 

Rise of Militarism in Japan . 
Origins and impact of Second World War. 


( d ) Jurisdiction and jurisdictional Immunity ; 

Acquisition of sovereignty over Territory , 

Law of the Sea . 
International Rivers ; Air -craft and space Vehicles ; 
Immunities of States representatives ; International 
Organisation and their agents, 
(e ) State responsibility ; ( Tortious Contractual, 

nationalisation Space exploration ) . 
Protection of Individuals and Groups : 
Aliens ; Nationality , Naturalisation ; State 
lessness ; Extradition and Asylum ; and 

Human Rights and Self-determination , 
(g) Treaties , 


B . Settlement of Disputos : 

( a ) Amicable settlement of disputes. 

(b ) · The UN and the Settlement of disputes, 
C . War and Neutrality : 
(a ) Nature of the War and Self - defence collec 

tive Responsibility and Regional Facts . 
(b ) Geneva convention and protocol on the 

Laws of War . 
(c ) Concept of Neutrality . 
(d ) Neutrality after the UN Charter . 


Law (Code No . 31) 


PAPER I 


I. Constitutional Law : 

Constitutional Law : Preamble ; Directive Princi 
ples ; Fundamental Rights Judiciary ; Centre and 
State Relations ; Distribution of Legislative Powers ; 
President and his Powers Protection to Civil Servants, , 
Amendment of the Constitution , 


D , Charter of the UN : 

Purpose and Principles ; organs ; admission of 
States į the question of the micro and inini- states . 
Voting procedure and Security Council ; UN peace 
keeping operations . 


PAPER II 


II. Administrative Law : 

1 . Nature and Scope of Administrative Law . 
2 . Delegated Legislation . 

(i) as distinguished from Administrative power . 
(ü ) Factors leading to its growth , 


1 . Law of Crimes : 
A . Indian Penal Code : 

(a) Definitions , Jurisdiction . 
(b ) General Exceptions to Criminal Liability . 


SI 


LIS - EUS 


Code . 
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(c ) Joint and Constructive Liability ( sccs. 34 , ( 9) Processes of compel production of things : 
114 , 149). 

(a ) Summons. 
(d ) Offences against Public tranquility . 

(b ) Search , 
(e) Offences against human body. 

(c ) Forfeiture, 
(1) Offences against property . 

( 10 ) Consequences of irregularities or illegalitics 
(g ) Attempt. 

in search . 
B . Socio Economic Offences : 

(11 ) Information to police ; their powers to in 
Dangerous Drugs Act, 1930 , Arms Act, Preven 

vestigate. 
tion of Corruption Act, Prevention of Food Adultera 

(12) Jurisdiction of the Courts in inquiry 
tion Act, FERA, COFE POSA . 

and 

trial, 
(a ) Mens Reas . 

( 13 ) Conditions requisite for initiation of pro 
(b ) Mandatory minimum sentence . 

ceedings . 
C . Punishments : 

( 14 ) Complaints to magistrates and commence 

ment of proceedings before magistrates, 
(a ) Theories of punishment. 

(15 ) Charge . 
(b ) Types of punishment in the Indian Penal 

( 16 ) Type of trials . 
(c) Substitute for imprisonment-probation , 
release after due admonition and restriction 

( A ) Before Courts of Sessions. 
in favour of young offcoders ( sec . 360 and 

(B ) Warrant cases by magistrates : 
sec. 361 Cr. P .C .). 

(a ) Cases instituted on police report, 
2 . Criminal Procedure Code : 

(b ) Cases instituted otherwise than on a police 
( 1 ) Preliminary consideration - Extent, Applicabi 

report . 
lity , Definition etc. 

(c ) Conclusion of the trial. 
( 2) Constitution of Courts. 

(C ) Summons cases ; 
(3 ) Power of courts . 

(a ) Procedure for trial by magistrates , 
(4 ) (a ) Police ; Powers of arrest, search and seizure 

(b ) Summary trials. 
of property . 
(b ) Prevention of Crimes. 

(17) Evidence in Inquiries and Trials . 

( 18 ) General provisions as to inquiries and trials : 
(5 ) Duty of Public . 

(a ) Period of limitation ( Chapter 36 ). 
; (a ) To assist police and magistrate. 

(b ) Autrefoid acquit and autrefoid convict. 
(6 ) To give information about certain offences . 

(c) Principle of estoppel. 
(6 ) Rights of arrested persons. 

(d ) Compounding of offences . 
(a ) To know grounds of arrest. 

(e) Withdrawal from Prosecution . 
(b ) Bail , 

(1) Pardon to an accomplice . 
(c ) To be produced before the magistrate with 
out delay . 

(g ) Legal aid to accused at State expenso. 
( d ) Detention of not more than 24 hours with 

(h ) Courts to be opened . 
out judicial Scrutiny. 

(19 ) Bail . 
(c ) To consult legal practitioner, 
(f) To be examined by the medical practitioner. 

(20 ) Judgement, 
(7 ) Consequences of non - compliance with the 

(21) Appeals . 
Provisions relating to arrest. 

(22 ) Reference Revision and Transfer , 
(8) Processes to compel appearances. 

(23 ) Maintenance of wives , children and parents . 
(a) Summons. 

3. Mercantile Law : 
(b ) Warrant of arrest. 

General principles of Law of Contract Sections I to 
(c ) Proclamation and attachment. 

75 of the Indian Contract Act, 1872 , Law of indem 
(d) Other rules regarding processes , 

nity ; Guarantee Bailment ; Pledge and Agcocy , 
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( iii) Katabtu ilaiki min baladi + Kitaba muwal 

lahin Kamadi (Complete). 
( iv ) Amin aali Numin anta gliaadin famubkiru 

ghadata ghadia an raaibum famuhajjaru 
(Complete ) . 


Law of Sale of Goods. Law of partnership and 
Negotiable instruments and Banking , (General Princi 
ples with special reference to Indian Law ). 
Literature of the following languages . 

Note (i). - A candidate may be required to answer 
some or all the Questions in the language concerned . 

Note ( ii ). — In regard to the languages included in 
the Eighth Schedule to Constitution , the scripts will 
be the same as indicated in Section II (B ) of Appen 
dix I relating to the Main Examination , 

Note (iii ). — Candidates should note that the ques 
tions not required to be answered in a specific lan 
guage will have to be answered in the language 
medium indicated by them for answering papers on 
General Studies and Optional Subjects. 


(v ) Qaalali Feeha Ateequn Maqaalan + Faja 

rat Mimmi Yaqooluddumoou. (Complete ) . 


5 . Farazdaq : The following 4 Qasaid from his 
Diwan : 


(1) “ Haazal lazi taariful Bathaau watatahu " in 

praise of Zainul Abideen Ali Bin Hussain . 


(i ) - 


( Code No. 67 ) 

ARABIC 
PAPER I 


“ Zarrat Sakeenatu atlaahan anakha bihim 

in praise of Umar Bin A . Aziz, 
(ii ) “ Wa Koomin tanamul adhyaf ainan " in 

praise of Saeed Bin Al-aas. ( Complete). 
( iv ) “ Wa atlasa assaalinwa maakano sahiban " in 

praise of " the Wolf " . 
6 . Bashhar Bin Murd . The following two Qasaid 
from his Diwan ; 


1 . (a ) Origin and development of the language in 
outline. 

(b ) Significant features of the grammar of the 
language, Rhetorics, Prosody. 

2 . Literary History ant Literary criticism . 
Literary movements, classical background; Socio 
Cultural influences , and modern trends : Origin and 
development of modern literary genres including 
drama, novel, short story , essay . 

3 . Short Essay in Arabic. 


(i) " Izaa balaghar raaiul mashwarata fastain + 

Biraai naseehinaw naseehato haazimi. 
(Complete ). 


Khalilaiya min Kaabin aeenaa akhookumma Allaa 
darahi innal Kareem muiny . (Complete ). 


7 . Abu Nawas : First three Qasaid from 
Diwan . 


the 


PAPER II 


8 . Shauqi : The following five Qasaid from 
Diwan “ Al- Shauqiyal" . 


his 


This paper will require first-hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability . 


(i) " Ghaaba Boloum " (Complete). 
(ii) " Kanecsatum saarat illa masjidi” . (Com 

plete ). 
( iii ) " Ashloo hawaki liman yaloonu fayaozaru " 

( Complete ) . 
(iv ) " Salaamun min sabaa Baradaa araqqu " 

(Nakbatu Dimashk ). (Complete) . 
" Salaamun Neel yaa Ghandi - Wa hazaz Zahru 

min indi" (Complete). 


POETS : 

1. Imraul Qais : His Maullaqah : 

“ Qifaa Nabki mim Zikraa Hawibin Wa Manzili " 
( Complete). 

2 . Zobair Bin Abi Sulma : His Maullaqah : 

" A min Aufaa dimnatun lam takaleami” . (Comp 
lete). 

3 . Hassan Bin Thabit : The following five Qasaid 
from his Diwan : From Qasidah No . : 1 to Qasidah 
IV and the Qasidah : 
* " Lillahi. Darru isaabatin Nadamthulin + Yauman 
biſlilaqa ” . 

4 . Umar Bin Abi Rabiah : 5 Ghazals from his 
Diwan 


Authors : 

Ibnul Muqaff : “ Kaliala Wa Dimua " ex 
cluding Muqaddaniah - Chapter I : Com 
plete " Al- Asad wa- al thaus " . 


(i) Falamma towaqafna wa sallamtu oshraqat + 

Wujudhum Zahahal Husnu an tataquanna , 
(Complete ). 


Al- Jahiz : Al- Bayan Wat Tab in : VII 
Edited by Abdul Salam Mohd . Haroon . 
Cairo , Egypt from pp . 31 to 85 . 
Ibn Khaldun : his Muqaddamah : 39 pages; 
part six from the first chapter : 


3 . 


( ii ) Laita Hindan anjazanta ma taidu + Wa 

shaft anfusona mimma tajidu . (Complete) . 


From " Al faslul saadis minal kitaabil awal" to 

" Wa min Furqoihi at Jabruwal muqabla " 


- .. 


- = 


- 


= 


CHRI - 1 ] 

भारत का राजपन्न : प्रसाधारण 
- - - - 

- - -- - - - - 
4 . Mahmud Timur : Story . " Ammi Mutawal Rajanikanta Bardalai 
lji" from his book " Qaalar Raavi" . 

Banikamata Kakati 
5 . Taufiq Al-Hakiin : Drama : " Sinnul mun 

tabiraa " from his book “Masrahiyatu Tah Suryyakumar Bhuyan 
tiqal Hakim " . 
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- - - 
Mirijiyari, Manomati , 
Purani Asamiya Sahitya , Shahitya 

aur Prem . 


Anandnaram Baruwa , Konwar 
Vidrih . 


Birinchi kunar Burma 


Jivanar Butat, Sculi, Patar Kalin 


Note : Candidates will be required to answer 

some questions carrying not less than 
25 per cent marks in Arabic also . 


ASSAMESE (Code No . 51) 


PAPER I 


BENGALI (Code No. 52) 
1 . History of the Bengali Language : 

(i) Origin and development of the language 
(ii) Major dialects of Bengali 
(iii ) Sadhu Bhasa and Chalita Bhasa 
( iv ) Problems of standardization and reform 

with special reference to spelling system 
alphabet and transliteration (Romaniza 
tion ) . . 


Part I Language 
( a ) History of the origin and development of 

the Assamese language — its position among 
Indo - Aryan language - periods in its 

history . 
(b ) Morphology of the language - prefixes and 

sullixes - - post-positions - - declension and 
conjugation . The sound system in the lan 
guage with reference to Old Indo -Aryan . 


(c) Dialectal divergences — the Standard Collo 

quial and the Kamrupi dialect in particular . 


Part II : Literary History and Literary Criticism . 

Principles of literary criticism - diflerent literary 
forms development of these forms in Assamese . 

Periods in the literary history from the earliest 
beginnings to modern times with their socio - cultural 
background. The proto - Assamese poctry — the Char 
yagits . Pre - Sankaradeva Poetry . The Vaishnava rc 
naissance and thc cfl ect of the Sankaradeva move 
ment upon Assamese life und letters . The beginning 
of prose — a poetical variety in drama and in render 
ings of the Bhagavata — Puranana and Bhagavadgita , 
and a realistic variety in chronicles callcd Buranji . 
Tlc post - Sankaradeva , dccadence in literature. The 
coming of the British rulers and Ainerican mission 
eries. The new forms of poetry , drama, fiction , bio 
graphy, essay and criticism . 


2 . History of Bengali Literature. 
Students are expected to be acquainted with : 
(i) the history of the Bengali Literature from 

the earliest period to the modern times . 
( ii) socis.I and cultural background of Bengali 

Literature , 
(iii ) Sanskritic background of Bengali Literature 
( iv ) Western influence on Bengali Literature , 
(v ) Modern trends . 

PAPER II 
Tbis paper will requirc first-hand reading of the 
text prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability . 

1. Vaisnuva Paduvali 
2. Mukdundaram Clandimangal 
3 . Micheal Madhusudan Meghanadvadh Kavya 

Datta . 
4. Bankim Chandra Krishna Kaanter Vil Kamala 
Chattopadhyay 

Kantor Daptar 
5. Rabindranath Tagore Galpagucha (1) Chitra , Puna 

scha Rakta Korabi 
6 . Sarat Chandra Srikanta (1) 

Chattopadhyay 
7 . Pranatha Chauhhuri Prabandha Sangraha (I) 
8 . Bibhuti Bhushan Pathar Panchali . 

Bandyopadhyay. 
9 . Tarashankar 

Ganadevata 
: Bandhyopadhyay 
, 10 . Jibanananda Das Banalata Sen . 


PAPER II 


This paper will require first -hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidates critical 
ability , 


Madhava Kandali 


Ramayana 


Sankuradeva 


Rukiniui-harana (Kavya and 
Nataka ) - 


Madhavadeva 
Vaikumthanati 


CHINESE 


Bhattacharya 
Laksłuminath Bazbaroa 


Barxit, Arjuna-Bhajana-nataka 
Gita -Katha , Bhagavata -Katha 
Books-I- II 
Srisankuradeva aur Srimadha 
vadeva Mor Jiwan -Sowaran . 
Barua Goabura , Srikrithna 


(Code No. 73 ) 

PAPER I 
( a ) Essay in about 500 Chinese Characters on 
a topical subject. 

90 marks 


Padmanathi Gulain 
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PAPER II 


(6 ) Render a Chinese passage ( about 400 Chinese 
Characters) into English . 

60 marks 
( c) Translate Chinese four words Pbrasc . 

60 marks 


This paper will require first-hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the can 
didate s critical ability , 


Part II : (Questions must be answered in Chinese ). 

90 marks 
(a ) History and Major changes of Chinese lan 

guage. 
(b ) Four Tonos . : 
(c) Literature and Colloquial. 


1. Shakespeare 

As you Like it; Honr IV 

Parts I & II : Hamlet; The 

Tempest . 
2 . Milton 

Paradise Lost. 
3 . Jane Austen 

Emma 
4 . Wordsworth 

The Prelude 
5 . Dickens 

David Copperfield. 
6. George Eliot Middlemarch 
7. Hardy 

Judo tho Obscuro 
8 . Yeats 

Eastor 1916 
The Second 
Coming : 

Byzantium 
A Prayer for My 
Daughter : 

Lcada and the Swan . 
Şailing to 

Meru 
Byzantium 
The Towor : 

Lapois Lazudlli. 
Among School Children 
9. Ellot : 

The Wasto Land 
10 . D .H . Lawronco : The Rainbow . 


PAPER II 
This paper will require the candidates to have a 
good knowledge of the contemporary Chinese Litera 
ture and will be designed to test the candidates 
critical ability. 

(i) Literary Revolution of May 4th 1917. 
(ü ) Criticise the major literary works . 

(Essays and short stories selected from 
" Readings in Contemporary Chinese Litera 

ture " Volumes II and III Yale University ). 
(a) Hu shih :- - " Tentative suggestions for the 

Reform of Literature." 
(b ) Lu Husn : - “ Kung I-Chi” . “ The True story 

of Ah Q ." 
(c) Ping Hsin : - " Letters to my young Readers ." 
(d) Chu Tze- ching: — “ The Rear View " . 
(e) Lao She:- - "Hei Bai Li." " Rickshaw Boy." 
(f) Mao Tun — " Chwun Tsan ." 


8 . 


FRENCH (Code No. 70) 

PAPER I 
Part I 
(a ) Essay in French on a topical subject. 

( 90 marks) 
(6 ) Procis of a given passage . 

(60 marks) 


(Questions from the papers may be answered 
English ). 


in 


(150 marks) 


Part II 

Main trends in French literature . 


ENGLISH 


(Code No. 72) 

PAPER I 


(a) Classicism . 
(b ) The Romantic Movement. 


Detailed study of a literary age (19th century ). 


(c ) Evolution of the Novel in the 19th and 20th 

centuries (Upto 1940 ). 


The paper will cover the study of English literature 
from 1998 to 1900 with special reference to the works 
of Wordsworth , Coleridge , Shelley, Keats, Lamb , 
Hazlitt , Thackeray , Diokens, Tennyson , Robert 
Browning , Arnold , George Eliot, Carlyle, Ruskin , 


(d ) Now dimensions in French Pootry in the 

second half of the 19th century (From Bau 
dolairo onwards ). 


Pater . 


(0 ) History and litorary criticism as now Litorary 

form in the 19th century . 


Candidates are expected to have a good knowledge 
of the socio - historical backgrouod of the period . 


Evidence of first-hand reading will be required . The 
paper will be designed to test not only the candidatas 
knowledge of the author s prescribed but also their 
understanding of the main literary trends during the 
period . Questions having a bearing on the social and 
cultural background of the period may be included . 


Noto : - Thero will bo two questions in Part II 

one of which must be answered in French 
and one may be answered in English . 


(AT 1 _ 11 


HITT FT 


: 


Tate 
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PAPER II 


The candidate is expected to have a firsthand 
knowledge of the original text and should be in a 
position to interpret the representativc works of the 
German authors . The candidate must have read the 
following text in German , 


This paper will require first hand reading of the 
texts prescribed and will be designcd to test the candi 
dates critical ability . 
1 . Rabelais 

Lo Tiers Livre 
2 . Comellle 

(a ) Lo Cld 

(6 ) Polycucte 
3. Racine 

(a ) Phedre 

(b ) Andromaquo 
4 . Moliore 

(a ) Le Tartuffo 

(6 ) L Avaro 
3. Voltaire 

(a ) Candide 

(6 ) Zadig 
6 . Rousseau 

Lo Contract Social 
7. Victor Hugo 

(a ) Les Contemplations 
(b ) Les Chatiments 


1 . Poems : by the representative poets of the 
Romantic period : Eichendorf, Heinz Brentano and 
Unland and Goeth s poem from Sturid -und-Drang 
period . 


2 . Novellettes. 

(a) Droste - Hulshoff : Judenbuche . 
(b ) Raabe ; Die Chronik der Superlingagasse . 
(c ) Storin : Immense or Pole Proppenspaler. 
(d) Mann Tonio Kroger. 


8 . Saint Exupery Vole de Niut 
9 . Malraux 

LA Condition Humaine 
10 . Apollinaire 

Alcools 
Note - Questions from the paper should be angwered 
French , 


in 


3 . A play by Bertolf Brechat; Leban des Galielei. 

4 . Short stories by Heinrich Böll . Thomas Man . 
(Vertausche Kopfe). 
Note : -- Question from this paper should be ans 
wered in German 
Gujarati (Code No. 53 ) 

PAPER I 


German ( Code No. 69) 

PAPER I 


Part I 


Part A 

1. Essay to be written in German. (90 marks) 
2 . Translation from English into German . 

(60 marks ) 


(a ) History of Gujarati Language with special 

reference to New Indo - Aryan j.e . last one 
thousand years. 


the 


Part B 


(150 marks). 


(b ) Significant features of the gramwer of 

language. 
(c) Major dialects /varieties of the language . 
Part II 


The paper will cover the study of German Literature 
from 1800 to 1955 wih special reference to the re 
presntative authors of the most important epochs 
during this period . This paper should expose their 
critical undrstanding of these literary events and 
their social relevance. 


(a ) Literary History - - Pre-Narsingh and Post 

Narsingh , Literature , Pandit Yug, Gandhi 
Yug and Post- Independence period . 


The candidates will have to have the knowledge of 
the following literary cpochs and their respectivo 
writers. 


(b ) Literary Criticism · Development of Gujarati 

Criticism - Critical tradition from Navalram 
onwards Highlighting the major movements, 
Controversies and critical methods. An 
acquitance with modernistic trends and 
movements in Gujarati Literature . 


1. Classical Age : Goethe , Schilor. . 
2 . Romantic Age with special reference to Heine , 
3 . The Poetical Readism : the words of Keller , 

Fontano, C .F . Meyer. 
4 . Naturalism : Hauptmann . 
5 . Literature after 1945 : Boll, Brecht. 
Noto : Two questions will have to be answered 

out of which one must be in German 


(c ) Salient features. History and Development of 

the following literary forms : 
1. Akh ana and the Narratives poetry . 
2 . The Lyrical Poetry . 
3 . Bhavai, Drama and ono -Act plays. 
4 . Novel and Short story . 
5 . Biography , Autobiograhpy , Diarics and lotters , 
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TAPER II 
This paper will requiro first-hand roading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidate s critical 
Ability 
1 . Premanand 

3 . Nalekhyan Ed. by Magnabhui 

Desai Navjivan Prakashan 
Mandir Ahmedabad - 1 4 or 

any other Edition 
2 . Kunvarbainurm Mamou Rura 

Ed . by Mamabhai Desai, 
Navjivan Prakashan Mandir 
Abmedabad - 14 or any other 
cdition 


(vii ) Major Dialects of Hindi and their inter 

relationship , 
(vii) Significant grammatical featuros of standard 

Hindi. 
2 . History of Hindi Literature . 
(i) Chief characteristics of the major periods of 

Hindi literature : viz , Adi Kal, Bhakti Kal, 
Riti Kal, Bhartendu Kal and Dwivedi Kal, 


etc . 


( ii ) Significant features of the nain literary 

trends, aud tendencies in Modern Hindi : 
Viz , Chhayavad Rahasyavad , Pragativad , 
Proyogvad , Nayi Kavita, Nayi Kahani, 

Akavita , etc . 
(iii ) Rise of Novel and Rcalism in Modern Hindi, 
(iv ) A brief history of theatre and drama in 

Hindi. 
( v ) Theories of literary criticism in Hindi and 

Major Hindi literary critics. 
(vi) Origin and development of literary genres in 

Hindi. 


PAPER I 


2 . Sharnal : 

1. Malan Mohaji Ed . by Dr., 

H . C . Bhayani or any other 

Edition . 
3. Narmad : 

1. Narmadhu Padya Mandir Ed . 

by V . M . Bhatt. . 
4 . Goverdhanam 1. Saraswatichandra Vull & ll. 

Tripathi 
5. K .M , Munshi 

1. Gujarat Nav Nath Pub. 

Gurjar Granth Ratna Karya 

laya , Ahmedabad, 
2. Kaka -Nishasbi--- Puh . As 

Above. 
6 . Nanalal 

1. Indu Kumar Vol. I. 

2. Vishyagecta . 
7 . Kunt 

1. Purvalap 
8 . Gandhiji : : 1. Atmakatha . 

2 . Mangal Prabhat 
9 . Ramanarayan Pathak : 1. Divreplinivato , Vol. l. 

. 2. Arvachin Kavya Sahity and 

Vaheno . 
10 . Umasliankar Joshi : 1. Mahaparasthan Pub. Vora 

and Co., Ahmedabad . 
2 . Gosthi Pub , Gurjar, Grantha 

Ratna Karyalaya , 
Ahmedabad . 


This paper will ruquire first-hand reading of the text 
prescribed and will be designed to test the candidato s critical 
ability : 
KABIR : 

KABIR GRANTHAVALI by 

Shyam Sunder Das (200 
Stanzas from the beginning ). 


SURDAS : 


BHRAMARA GEET SAAR (200 

Stanzes from the beginning 
only ). 


TULSIDAS 


RAMCHARITMANAS 

(Ayodhyakand only ) : 
KAVITAVALI (Uttarakand 

oply ). 


BHARATENDU 
HARISHCHANDRA : 
PREMCHAND : 


ANDHER NAGARI 
GODAN , MANSAROVAR 

(BHAG EK ) 


JAYASHANKER 
" PRASAD " 


Hindi (Code No . 54 ) 

PAPER I 
1 . History of Hindi Language. 
(i) Grammatical and Lexical features of Apa 

bhransa . Avahatta and early Hindi. 
( ii ) Evolution of Avadhi and Braj Bhasa as 

literary Language during the Medieval 

period . 
(iil ) Evolution of Khari Buli Hindi as Literary 

Language during the 19th century . 
(iv ) Standardization of Hindi Lauguage with 

Devanagri Script. 
(v ) Devclopment of Hindi as Rastra Bhasa during 

the Freedom Struggle . 


RAMACHANDRA 

SHUKLA : 
SURYAKANT 

TRIPATHI NIRALA 
S .H . VATSYAYAN 
AGYEYA : 


CHANDRAGUPTA , KAMA 

YANI. 
( Chinta , Shradha, Lajja & Ida 

only ) 
CHITAMANI (PAHILA BHAG 
(10 Essay from the beginning) 
ANAMIKA (Saroj Smriti, 

Raroki Shakti Pooja only). 
SHEKHAR EK JEEVANI 
( TWO PARTS ). 


( vi) Development of Hindi as official language of 

Indian Union since Inclependence . 


GAJANAN MADHAV 
. MUKTIBODH : 


CHAND KA MUKH TERHA 
HEI 
(Andhere men only). 


ENTTI - 


1) 


भारत का राजपन : असाधारण 
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Kadanda (Code No. 55 ) 

PAPER I 


Sahradaya xd lee eritical Tlo recont forms op Kan 
anda literatura 


adnai Ving Thanks cuisines to Karo 


Section 1 

History of Kannada Language . What is language ? 
Classification of language : General characteristics of 
Dravidian languages ; Comparative and contrastivo 
features of Kannada and other Dravidian languages ; 
Kannada Alphabet ; Some salient features of Kan 
nada Grammer ; gender number caso verbs tenso 
and pronouns, Chronological stages of Kannada 
language ; influence of other languages on Kannada ; 
Language Borrowing and Semantic changes; Kan 
nda Languago and its dialects , Literary and collo 
quial style of Kannada, 


Section IV - Cultural History of Karnatak . 

Karnatak culturo against Indian background ; Anti 
quity of Karnatak culture; A broad acquaintance of 
the following dynasties of Karnatak ; Calukyas of 
Badmai and Kalyana . Rastrakutas; Hoysalas and 
Vijayangara Kings . 

Religious Movements in Karnatak , Social conditions , 
Art and Architecture . 

Freedom Movement in Karnatak . Unification of 
Karnatak . 

PAPER 1! 
The paper will require first-hand reading of the text 
prescribed and will bo designed to test the candi 
dato s oritical ability , 


Section II — History of Kannada Literature. 

The literatures of the 10th , 12th , 16th , 17th , 19th 
and 20th centuries are to be studied against their 
social, religious and political backgrounds . And the 
following literary forms of Kannada with reference to 
their origin , development and achievement have to be 
critically studied on the basis of the poets listed 
below : 


Section 1 
Old Kapnada : 


(Halagaonda) 
Adipuranasangraha : 1. . 

Gundappa. 
( Vikramarjunavijaya 
(Cantos 9 & 10 ). 


Campu : 

Pampa Ranna , Nayasena , Harihara Jamma, Andyya 
Tiru malayva and Sodakesari . 


Section II 
Middlo Kannada : 


Vacana : 

Devar dasimayya , Basava and his contemporaries 
Tontadasiddhalinga . 


Ragale : 

Haribara, Stinivasa - navaratri . Kuvempu - -citran 
gada and Sriamayandarasanam , 


(N . dugannada ) 
Basavannadavara Vacanagalu 

Dr. L . Basavaraju . 
Published by Gita Book House 

Mysore -I. 
Basavarajdevara Ragale : Edited 

by : 

T.Ş . Vankannaiah . 
Harischandra Kavya sangraha : 

Edited by T. S . Venkennaijali 

and A . R . Krishnasastri . 
Udyogaparvasangraha : Edited 

by : 

T .S . Shamarao . 
Paramartha (Vacanas of Sar 

vajha Editod by Dr. L . 
Basavaraju , Gita House , 

Mysore . 
Bharatcsavaibhavasangraha (I to 

IV Cantos) 


Satpadi : 
Raghavanka, Kuinudendu , Camarasa , 
Kumaravyasa, Toraverarahari- Laksmisa 

Virupaksapandita . 


and 


Sangatya : 

Deparajaşisumayan , a Nanjunda , Ranakargavar-ni, 
Honamma. 


Prose : 

Sivakoti, Camudaraya Harihara , Tirumalarya , Kem 
punarayana and Muddana . 


Section III 
Modem Kannada : 
Poetry : 


Section III - -Poetics 
The functional differences of poetics and criticism , 
Definitions and aims of poetry ; Enunciation of thesis 
of the various schoods of poetry : Alankara Riti , Vakri 
Rasa , Dhvani and Aucitya , Definition and discussion 
of Rasasutra of Bharata ; Discussion of the number 
w1 Rasa , 

Aesthetic cxporterice the nature of genius, theory 
of insipiration , imagery, psychical distance of funda 
mental principles of criticism the qualifications of a 


( Hasagannada ). 
Kannada Vayuta : Edited by 

B . M . Srikanthaiah . 
Kannada -Kavyasangrha : Dr. 

U . R , Ananta Murtby , Na 

tional Book Trust of India . 
Sankramana Hosa Kavya ; Edited 

by Chandraseklara Patil and 

others, . . 
Malepalalli Madumagalu : Kuve 

mapu Commanadedi : Siva 
rain Karanta . Bhartipura : 
U . R , Anantamurty . 


Novel : 


122 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I Sec . 11 


ur 
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- - - 
LINU 


Short Story : 


Nataka- Drama : 


Kannadada Atyuttama Sanna 

Katho galu : Edited by K . 

Narashimharmurthy , 
Alvathaman : B . M . Sri Berage 

Koral, Kuvempu . 
Hosaganada Prablianda San 

kalana : Edited by Goruru 
Ramaswamy Ayyangar. 


Essay : 


Section IV ; 
Folk literature : 


Garatiya -hadu Ed . by Canna 

mallappa and other. Jivana 
jokali ( Part III) garatiyar 

garime). 
Edited by Dr. M . S . Sumkapur 

Belgaganva - Tilleya : Janapada 
- ka the galu : Edited by T. S . 

Rajappa. 
Nammasuttina -gadegalu : Edited 

by sudhakara . 
Namma-ogatugalu : Edited by 

Ragow (Rama Gowda). 


PAPER I 
This paper will require first-hand reading of the next 
proscribsd and will be designed to tost tho candidato s critical 
ability , 
1. LAL DED 

( Cultural) 

academy) 
2. NOOR NAAMA of Nund Rishi 

(C .A .) 
3. Shamas Faqir : Selections 

(C . A .) 
4 . GULREZE of Maqbool Kraalawaari (C .A .) 
5 , SODAAM -TSARETH of Paſmanand ( from 

Parmanand s Complete Works published by 
C . A .) 

(C . A .) 
6 . KUITYAAT- I-NAADIM 

( C .A .) 
7. RASUL MIR (Selections, published by C .A .) 
8 . MAHJOOR (Sclections published by C . A .) 
9 . AAZAAD (Selections ) 

(C .A .) 
10 . AZICHI Kaa s hi ri Naramu 

(C .A .) 
11, A ZYUKKAA SHUR AFSAANU (C .A .) 
12 . KAA SHUR NASR 

(C.A .) 
13. SYYA by Ali Mohd . lone 

(C .A .) 
14 . TSHAAY by Moti Lal Kemu 
15. DO : DDAG by Akhtar Mohi-ud -Diu . 
16 . AKHDO : R . by Bansi Nirdosh 
17 . MYUL by G . N , Gaubar 
18 . LAGU - TAPRAVU by Amin Kamil 
19 . PATA LAARAAN PARBATH by Hari 

Krishan Kaul. 
20 . MANIKAAMAN by Muzaffar Aazim 
21. MARSIY (Edited by Shahid Badagamil). 


Kashmiri (Code No. 56 ) 


PAPER I 
1 . (a ) Origin and Development of the Kashmir 
Language : 

(1) Early Stages (Before Lal Ded ); 


(ii) Lal Ded and After ; 
(iii) Influence of Sanskrit and Persian . 
(b ) Structural features of the Kashinir Language : 
(i) Sound Patterns; 
( ii) Morphological formation ; 
( iii ) Sentence Structure . 


Malayalam (Code No. 58 ) 

PAPER I 


PART I 


(c ) Dialects Variations of the Kashmiri Language . 


2 . Literary History and Criticism : 
(a ) Literary traditions and movements; folk and 

classical background : Shaivism , Rishi Cult ; 
Sufism ; Devotional Verse; Lyricism Parti 
cularly L .O .; (L ) Masnavi Narrative . 


(a ) I. The early pbase of Malayalam and its charac 
teristics as evidenced by the reconstruction of proto 
South Dravidian Languages. The six characteristic 
fcatures (nayaas) as enumerated by Kerala Parvini 
( A .R . Raja Raja Varma) in relation to Tamil; Tho 
critical review of the six dayaas in relation to other 
Dravidian Languages like Kannada Tuhui, etc . 


II. The linguistic features of the works of the 
pattu school like Ramacaritan and their evolution as 
reflected in the latter works of this category . 


(b ) Socio -cultural influences; Socio -political verse 

( including the Progressive ) and the contem 

porary development . 
(3) Developnient of gernres : 
(i) Vaakh Shruk Vastum ; (Shaar; Ladee Shal ; 

Martiyffi Lo, I; Mansavi Leelaa ; 
Naat, Ghazal; Azzaad Nazm , Rubaa’y. Tukh 

Opera Sonnct. 


III. The linguistic features of the Manipravaala 
school beginning from the early Sandeesa Kaavayas 
upto the 15th Contury . Also prosc works like Bhasha 
Kautallyam and the carly inscriptions . 

IV . The linguistic features of the indigenous school 
comprising the carly folk literature . 


(ii) Paa thu r Naatukl ; Afsaaunu ; Maquaalu ; 

Tanqueed Naaval, Mizah and Tanz . 


V . The linguistic features of the works of Niranam 
poets which integrato elements of paattu . Manippara 
vaala and the indigenous schools . 


[ 11] 
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MARATHI ( Code No . 57 ) 


PAPER I 


VI, The characteristic features of the modern phase 
as represented by Krishnagatha and works of Ezhut 
tacchna and others. 

(b ) Significant features of the Grammar of the lan 
guage . 
The linguistic importance of Liilaatilakam . The con 
tributions of indigenous grammarians like Gogore . 
Mathana , Kovunni Neduagadi Pachu Muuthathu , A .R . 
Raja Raja Varma and Seshagiri Prabhu . 

The contributions of Europen grammarians like 
Joseph Peet, Drummond , Gundert, Frohen Meyer. 


LANGUAGE, HISTORY OF LITERATURE 

AND LITERARY CRITICISM 
Section 1 : LANGUAGE 
(a ) The origin and development of Marathi (in 

broad outline) 
(b ) The major dialects of Marathi. 

(c ) General outline of Marathi Grammar. 
Section II : History of Literature . 


(c ) The characteristic feature of the dialects as 
mentioned Liilaatihkkam and is commentary the caste 
dialects of Malayalam and those spoken in the Lacca 
dive Islands, Mangalore , Palghat and Southern parts 
of the Trivandrum district. 


PART II 


Literary History — criticism , etc . 


The important movements in the History of litera 
turo are to be studied relating them , wherever possi 
ble , to the thought, currents and the social life of the 
period . 
(a ) From the beginnings to 1818 , with special 

reference to the following movements : The 
Mahanubhawas, the Bhakti cult, 15e Pandit 

poets, the Shahirs. 
(b ) From 1818 to 1960 , with special reference 

to the developments in the following forms; 

Poetry , drama, the novel, the short story . 
Section II : Literary Criticism 

The following problems in literary criticism are to be 
Studied . 


This comprises the critical study of the literary 
movements and their developments from early to later 
periods. 

1. The early literary movements including paattu 
folk -lore and Munipravaala , 

2. Gaatha . 
3 . Kilippaattu . 
4 . Champu . 
5 . Attakatha . 
6 . Thullai. 

7 . The Mahakkaavya and the Khandakavya . 
. 8 . Trends in modern poetry , 

9 . Development of drama, novel, short story , bio 
graphy , travelougo and other creative prose works . 


Sahityache waroop (The Nature of Literature) 
Sabltyache Prayojan ( The Function of Literature ) 
Sahityaoirmitichi Prakriya ( The Creative Process). 
Sahitya Ani Samaj (Literaluru and Society). 
Sahityachi Bhasha, ( The Use of Languago in Lite 

rature). 
Sahityatli Navata 

(Modernity in Literaturo ). 


PAPER II 


PAPER II 


This paper will require first hand reading of the 
text presctibed and will be designed to test the can 
didate s critical ability . 

1 . Kannasan (Rama Panikar) (Kannassa Rama 
yaana Baalakaantam ). 

2 , Chersusseri (Krishan Gaatha , Rukinini Sayan 
varam ). 

3 . Ezthuttacchan (Maha Bharatam - Karpaparann ). 
4 . Kunchan Nambiar (Kalyaana Saugandhikam ). 
5 . Kerala Varma (Mayura Sandesam ) . . 
6 . Kumaran Aasan (Sita ). 
7 . Vallathol (Magdalana Mariyam ). 
8 . Uloor S . Parameswara Iyer (Pingala ) . 
9 . Chandu Benon ( Indulekha ). 
10 . C . V . Raman Pillai (Ramaraja Bahadur). 


The paper will require first-hand reading of tho 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidate s critical ability , 

1) Mhaimbhatta : Lecracharitara : Ekanka , 

( 2 ) Tukaram , " Tukaram Darashan , Arthat, Abh 
angvani Prasddha Tukayacni." 

(Edited by G . B . Sardar : Pub Modern Book 
Depot, Ponc). 

(3 ) Moropant, Virat Parva , Shlokkeavali . 

( 4 ) H . N . Apte : “ Pan Lakshat Kon Ghcto : Vaj 
raghat 

( 5) R . G . Gadkari (Govindagraj) : Vagvaijayanti : 
Ekách Pyala . 

(6 ) V . S . Khandekar : Vayulahari, Krainchadha . 

( 7) A , R . Deshpando ( Anit ) : Bhaganamurti ; 
Sangati 

(8 ) B . S . Mardhekar : Mardhokaranchi Kavita , 
Pani. 


- -- - - - - - - - 
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(9 ) P . L . Deshpande : " Tuze Ahe Tujpashi Kho 10 . Surendra Mahanti Maralara Mrutyu , (Krushna 
girbharati. 

Chuda ). 
( 10 ) Vyankatesh Madgulkar : Mandoshi Manase"; 11. Pt. Nilakantha Das (Konarke, Arya Jiban ) 
Kali Ki. 

12 . Dr. Mayadhar Man - Hemasasya , Saraswati lahir 
sinha 

(Mohua ), 
ORIYA (Code No. 39 ) 

PALI (Cude No. 74 ) 
PAPER I 

PAPER I 
HISTORY OF LANGUAGE AND LITURATURE 

There will be four sections : 
Part I 

( 1) ( a ) Origin and development of the language 
History of Oriya Language .. . 

(a general outline only , from the Indo 

European to the Middle Indo -Aryan lan 
(a ) Origin and development of thic Language. 

guages ), its homeland and the main 
(b ) Significant features of the grammar of the 

aka ) — paccaya , Adhikara (Boddhaka) 
language . ( Phonetics and phonemics, Deriva 

characteristics. 
tional and infectional aflixes Conjugation 

(6 ) Salient features of the grammar with parti. 
of verb , case Inflection , Sandhi, Structure 

cular emphasis on Sandhi, Karaka , Vibha 
of sentences) . 

kti, Samasa , Ittliipaccaya , Apacca (bodh 
(c ) Oriya dialect s Western Oriya , 

paccaya and Sankiaya ( bodhaka - -- - - 

Southern 
Oriya , Desia and Blatti ctc . 

paccaya ) . 
Part II 

2 . General Knowledge of tho history of the litera 

ture (Pitaka literature and post-pitaka literature ). 
History of Oriya Literarure 

Principall forms of writings including analytical 

compositions (Meitipakarana , Petakopcdesa , Mílind 
An outline study of the history of the litcrature 

apapha ). Chronicles ( Dipavensa , Mahavansa , etc .) 
from earliest period of the modern times with cm 

Gommentatorial expositions (Aithakathas of Bud 
phasis on the following topics : 

dhata , Buddhaghosa and Dhammapala ), origin and 

development and literary genres including Epic , Prose 
( 1) Religious background of Oriya Literature, Kavya , Lyric and An :hology. 
( 2) Western influence on Oriya Literature. 

3 . Essentials of pre -Buddhistic and post -Bud 
(3 ) Typical forms of old and medieval poetry 

dhistic India Culture and Philosophy with special 
- ( Chautisa , Poi Koli Choupadi, Cha 

reference to the four Noble Truths, (Cartari Ariyas 

accani) . Tilakkhana (Dukkha Anatta and Anicca ) 
mpu , etc.) 

and four Abhidhamnic paramaitch as, (Cita , Cota 
(4 ) Development of Oriya Prose Literature . 

sika , Rupa and Nibbana ) . 
(5 ) Modern trends in poetry , drama, novel, 4 . Short eassy in pali (based on Budhistic times 
short story and literary criticism . 

only (Questions on section ( 3 ) and (4 ) to be ans 

wered in pali ) . 
PARTIL 

PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the text 
prescribed and will be designed to test the candidato s critical 

There will be two sections : 
ability . 

1. General study of the following works : 
1 , Jaganatha Dasa ( Bhagavat, XI Khanda ). 

(a ) Mahavagga. 
2. Dina Krushan Dasa (Raşa Kallola ). 
3. Brajanat Badajena (Samara Taranga, Chatura 

(b ) Cullavaga . 
( Binodal. 

(c) Patimokkha . 
4. Radhanath Rai (Chilka, Bibe ki). 

( d ) Dighamkaya . 
5 . Fakir Mohan Senapati Mamu, Atma, Jiba i Charita 

( e) Majihimanikaya. 
(Galpa Salpa ). 

( Bai Mahanti Panji). 
6 . Gopal Chandra 

(f) Samyuttanikaya . 
Praharaja . 

( g ) Dhammapada . 
7. Kali Chiarana Patta . ( Abhijana , Raktamati, Plata 

(h ) Suttanipata . 
nayak bhuin ). 

(i) Jataka . 
8. Gopinath Mahanti (Puraja , Mati Matul). 
9 . Satchi Rantrai ( Pallisri, Pandulini, 

(1) Theragatha . 
Kabitá 
1962). 

(k ) Thciagatha . 
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PAPER II 


· This paper will requirt first-hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidates critical ability . 


1 . Firdausi. 


[ TTI.- 11 
- - - - - - - - 11 - - - - - - S TIC 

(1) Dhammasangani, 
(m ) Kathavatthu . 
(1 ) Millindapanha. 
(0 ) Dipavansa . 
(p ) Mahavansiz. 
( 9 ) Atthasolini. 
(r) Visuddhimagsa 
(s ) Abhidhammatthasangaſio . 
(t) Telekatahagatha, 
(u ) Subodhalankara . 
( v ) Vouttodaya . 


Shah Nama : 

(i) Dastan Rustam wa Suhrab . 
( ii) Dastan Vizanba Maniza . 


2 . Nizaami Aruzi Samarquadi. 
Chahar Maqala . 


3 . Khayyam . Rabaiyat (Radif Alif , Be , Dal). 


4. Miņuchcheri- -Qasaid (Radil Lam and Mim .) 
5. Maulana Rum Masudawi (Ist Vol. Ist half ). 


2 . Evidence of the first-hand reading of the fol 
luwing selected texts ( Textual questions will be 
asked from the portions mentioned against each 
texts ) : 

(i) Mahavagga Mahakhandhaka only.) 
( ii ) Dighanikaya (Samannaphala -suita cil ) 


6 . Sadi Shirazi. 

Gulistan . 


(üi) Majihimanikaya (Mulapariyaya -Sctta and 

Samma ditthi Sutta ) . 


7 . Amir Khusrau . 
Majmua -iDawawin Khusrau (Radif Alif 
and Te ). 


(iv ) Dhammapaan ( Yamaka Vagga only ). 


(v ) Sutranipata (Uraga Vagga only ) . 


8 . Hafiz 

Diwan -i-Hafiz ( Ist halt) 


9 . Abdul- Fazi. 

Ain Akbari. 


( vi) Milindapanha ( Lakkhanopanng only ) . 
(vụi ) Mahava nsa ( Pathana-sangiti, Dutiya - Cangiti 

and Tariva - Sangiti ). 
( viii) Visuldhimaggi (Sila -niddesa only ) . 
( ix ) Abhdhammatthasangaho . 


10 . Bahar Mashhadi. . 

Diwan -i-Bahar ( 1 Vol.) ( Ist half). 


Note to Item No . : ( 1 ) Questions carrying 
ininimum 25 per con marks should be answered in 
Pali. 


11. Jawal Zadesh 

Yake Bud Yake Na Bud . 


(2 ) Passages for translation and annotation will 
be selected only from the portions given above 
within parenthesis. . . 


Noto : Candidates will be required to answer in 
Persian questions carrying not less than 25 per cent 
marks. 


PERSIAN (Code No. 68) 


PUNJABI (Code No. 60 ) 


PAPER I 


PAPER I 


(1 ) (a ) Origin are development of the language 
( in outline). 


1 . (a ) Origin and development of the language 
the development of tones from voiced aspirates and 
older vedic accent- the geminates the interaction 
of Punjabi yowels and tones - Consonantal mutation 
in Punjabi from Sanskrit to Prakrit and Punjabi , 


(b ) Significant features of the 
language Rhetorios Prosody. 


gramner of the 


2 . Literary History and Literary critisna -Litur 
ary movements , classical background; Socio -Cul. 
tural influences and Modern trends Origio and 
development of modern leterary genres, including 
drana, novel, short story , cssay . 


( b ) The number -gender system animate and 
inanimate - - Concord - different categories of post 
positions- - the notion of subject" and " object" in 
Punjabi Curumukhi orthography and Punjabi word 
formation - - noun and verb phrases - - Sentence struc 
ture - spoken and written styles - sentence structure 
in prose and poetry , 


3 . Short 


Essay in 


Persian . 
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(c ) Major dialects Puthobari. Multani Majhi, 
Doabi, Malwai Pradhithe notions of dialect and 
idiolect-dioglossis and isoglosses the Validity of 
speech variation on the basis of social stratification 
--- tho distinctive features with special referenc to 
tones, of the yarious dialects - why " S " " h " " tones" 
and “ vowels" interact in dialects of Punjabi ? 

Classical background ; Nath Jogi Sahi. 
Litorary movements : Gurmat, Sufi, Kissa and var 

Literature , 
Modern Trends : 

Romantics and Progressives 

(Mohan Singh , Amrita Pritam 
Bawa Balwant , Pritam Singh , 

Safeer ). 
Experimentalists : 

( Jasbir S . Ahluwalia , Ravinder 
Ravi, Sukhpalvir Singh 

Hasrat) . 

Aesthetes 
(Harbhajan Singh , Tara Singh , 

Sukhbir Singh ), 
Neo -Progressives) 

(Pash and Patar). 
Socio Cultural Influences : In quences of English , Sanskrit, 

Persian , Urdu and Hindi on 

Punjabi, 
Origin & Dovelopment of 
Genres Eric 

(Damodar, Waris Shah Mo 
hammad , Vir Singh , Avtar 

Singh Azad , Mohan Singh ). 
Draina 

(I. C . Nanda, Harcharan Singh , 

Balwant Garg ), S .S . Sokhon , 

K . S . Duggal). 
Novel 

(Vir Singh , Nanak Singh ), 

Sohan Singh , Sectal, Jaswant 
Singh Kanwal, K . S , Duggal, 
S . S . Narula , Gurdial Singh , 

Mohan Kahlon). 
Lyrics 

(Gurus, Sufis and Modern 

Lyrists - Mohan Singh Am 
rita Pritam , Shiv Kumar , 

Harbhajan Singh ). 
Essays 

( Puran Singh , Teja Singh , 

Gurbaksh Singh ) . 
Leterary Criticism ( S.S , Sekhon Jasbir , . Ahlu 

walia , Attar Singh , Kishan 

Singh , Harbhaja Singh ), 
Folk Literature 

Folk songs , Folk tales , Riddles 

Proverbs . 


3. Shah Hussain 

Kafias 
4. Warish Shah 

Heer . 
5. Shah Mohammad Japgnama , Jang Sipghan the 

Farangian . 
6. Vir Singh (Poet) Matak Hulare 

Rana Surat Singh , 

Kalgidhar Chamatkar. 
7. Nanak Singh (Novelist) Chitta Lahu , 

Pavittar Papi 

Ek Miyan do Telwarao , 
8 . Gurbaksh Singh Zindgi di Ras , 
(Essayist ) 

Manzil dig paj. 

Merlan Abhul Yadaan , 
9 . Balvant Gargi Lohe Kutt, 
(Dramatist) 

Dhupi- di- Age , 

Sultan Razia , 
10 , Sant Singh Sokhon Damyanti, 
(Critic ) 

Sahityarath , 

Baba Asman , 
RUSSIAN (Code No. 71) 

PAPER I 
A .()) Bosay 

90 marks 
( il) Precls . 

60 marks 
B . Literary history and Literary criticism - Liter 
ary movements , Romantism Critical realism , social 
ist realism Socio -Cultural influences and modern 
trends , Origin and development of literary genres 

including epic, drama, novel, short story, lyric , essay, 
folk literature (150 maks ) . 


Notc There will be two questions of which at 
least one will have to be answered in Russian . 

PAPER II 


This paper will require first-hand reading of the text 
prescribed and will be designed to test the candidates critical 
ability . 
1 . A . S . Pashkin 

(1) Evgeny Onegin . 

(il) Bronze Horseman . 
2 . M . U . Lermontow Hero of our time. 
3. N . V . Gogol 

Dead souls . 
4 . I.S . Turgenov Fathers and Sons 
5 . F .M . Dostoevsky Crime and Punishment. 
6 . L .N . Tolstoy Anna Karenina, 
7 . A .P . Chckhov . . (1) Cherry Orchard 

(ii) Ward No. 6 
8 . A .M . Gorkey ri) Lower Dept s. 

(ii) Mother 
9 . B . B . Maykovsky (1) You. 

(ii) Cloud in Pants, 
(iii ) V .L . Lenin 

( iv ) Good 
10 . M . Sholokhov (i) Quiie Flows the Don 

( it) Fate of a man 
Note : Questions from this paper should be answered in 
Russian . 


PAPER II 
This paper will require first -hand reading of the texts 
prescribed and will be designed to test the candidates critical 
ability. 
1. Sheikh Farid 

The complete bani as included 

in tho Adi Grantha . 
2 . Guru Nanak 

Selecred writings of Guru 
Nanak entitled Guru Nanal. 
Bani, Ed, Bbai Jodh Singh 
published by National Book 
Trust of India 
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SANSKRIT (Code No. 61) 

PAPER I 


( 2 ) Evidence of first hand reading of the following 
selectod texts : 

Texts for reading (textual questions will be asked 
from theso portions only ) . 
1. Kathopanishad I Chapter III Valli Verses 

10 to 15 . 


There will be four sections 


(1 ) (a ) Origin and development of language 
( from Indo -European to middle Indo - Aryan lan 
guages) (General outline only ) . 


2 . 


Bhagwatgita II Chapter ( 13 to 25 verses ). 


(b ) Significant features of the grammar with parti 
cular stress on Sandhi Karaka. Samasa and Vachya 
(Voice ). 


(2 ) General knowledge of literary history 
Principal trends of literary criticism , Origin 
development of literay, genres , including 
drama, Prose, Kavya , Lyric and Anthology . 


and 
and 
epic , 


Budhacharita Canto III ( 1 to 10 verses ) . 
4. Svapna Vasavadattam ( 6th Act ). 
5 . Abhijnana Shakuntalam ( 4th Act) . 
6 . Meghaduta (1 to 10 opening verses). 
7 . Kirttarjuniyam ( Ist canto ). 
8 . Uttara Ramacharitam (3rd Act). 
9 . Nitishataka ( 1 to 10 verses) . 


( 3 ) Essentials of Ancient Indian Culture and 
Philosophy with special stress on : 
Varnashrama Vyvastha, Sanskaras and principal 
fhilosophical trends. 


10 . 


Kadambari (Shukanasopadesha ). 


11 . 


(4 ) Short eassy in Sanskrit . 


Noto : Questions on sections (3 ) and (4 ) are to 
be answered in Sanskrit . 


Kautilya Arthasastra - -I Adhikarana; I 
Prakarana - 2nd Adhyaya entitled : Vidya 
samuddesah , tatra anviksikisthapana and 
VII Prakarana- - 11th Adhyaya entitled : 
Gudhapurusotpattih . Prescribed cditions 
R , P . Kangle , The Kautilya Arthasastra , 
Part I, A critical edition ; Motilal Banarsi 
dass, Delhi, 1986 . 


PAPER IL 


Note to item No . 2 Questions carrying minimum of 
25 per ceot marks should be answered in Sanskrit , 


(1) General study of the following works : 

( a ) Kathopanisad . 
(b ) Bhagavadgita . 


SINDHI 


(Code No. 62 for Devenagari Script, Code No. 63 
for Arabic Script) . 


PAPER 
( 1 ) (a ) Origin and development of the Sindhi 

language different views. 


(c) Buddhachar ita —— (Asvaghosha ). 
(d ) Svapnvasavadatta - (Bhasa ). 
(e ) Abhijhasakuntala - - (Kalidasa ) . 
(f) Meghaduta — (Kalidasa ), 
( g ) Raghuvansa - - (Kalidasa ) . 
(h ) Kumarashambhava -- -(Kalidasa ) . 
(i) Mricchakatika -- ( Sudraka ). 
(i) Kiratarjuniya - (Bharavi). 
(k ) Sisupalavadha — (Magha ). 
(1) Uttararamacharita — (Bhavabhuti) . 
(m ) Mudrarakass & ( Visakhadatta ). 
(n ) Naisadhacharita - - ( Sriharsa ). 
(o ) Rajatarangini- - (Kalhana ), 
(p ) Nitaisataka ( Bharalihari). 
(q ) Kadambari - Banabhatta ) , 
(r ) Harsacharita — ( Banabhatta ). 
(s ) Dasakumaracharitam - ( Dandi). 
( t ) Probadhachandradayam - (Krishna Misra ) , 


( b ) Significant features of the Sindhi language 

elementary knowledge of the phonological 

and grammatical structure of Sindhi, 
( c ) Major dialects of the Sindhi language , 
( d ) Sindhi Vocabulary - stages of its growth , 
( e ) scripts used for Sindhi and their develop 

ment. 


( 2 ) (a ) Development of Sindbi literature : Early 

Medieval and modern periods. 
( b ) Socio - cultural, influences on Sindhi litera 

ture in different periods. 
( c ) Origin and development of literary genres 

in Sindhi : Poetry , Short story , novel, 

drama, essay, criticisın , biography . 
( d ) Sindhi folk literature : ballads, folk songs, 

folk tales, proverbs. 
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PAPER II 


This paper will repairs first-hand reading of the texts 
prescribed and will be doigood to test the candidate critical 
ability , 
1 . Shah Abdul Latif Latif Laat (Selections from 

Shah ). 
2 . Sumi 

Sainiaja Choonda Shloka 

(Pub . by Sahitya Akademi). 
3. Sachal 

Sachal jo Chooada Kulim 

(Pub. by Sahitya Ahademi) 
4 . Kishinchand Bowas Shair Bewas (Pocms). 
5. Narayan Shyam Maak Bhina Raabel (Poems) 
6 . Hotchand Gurbuxani Noorjaban (Novel), 

Muqadame Latiri ( Essays) . 
Rooba Rihana (Folk Litera 

ture ) . 
7. Ram Panjawani Anne Na Aanc (Novel). 
8 . Assanand Mamtora Shair (Novel ). 

Jiwan Chahichita ( Plays), 
Khurkhubita Pya Timkani 

(Plays ). 
10 . Tirth Basant 

Vusanta Varkba ( Essays ). 
11. H . T . Sadąrangani 1. Rangeo Rubaiyoon 

( Poetry ) ) 

2 . Rakhasin Kana (Essays), 
12 . Govind Malhi and Kala Sindhi Choonda Kahadyovni 
Rajasinghani (Ed .) (Pub . by Sahitya Akudenti ) 

(Short Stories ) 


( 3 ) The important role played by various verbal 

and relative participles in the structure of 

Tamil Sentences . 
( 4 ) The structure of verb phrases and noun 

plurases . 
(5 ) Morphology of nouns, verbs , adjectives and 

adverbs . 
( 6 ) The sound system of Tamil; identification 

of phonemes and their distribution . The 

syllabic patterns , major laws of sandhi. 
1. (c ) Major dialects : 

Languages vs. dialect. 
Literary dialects vs, spoken dialects. 
Various kinds of dialects viz. social, regional 

etc . and their major differences, 
( 2 ) ( 1 ) History of Tamil Literature (Sangam age , 
age of Epics ). The Ethical Literaturc . The Bakthi 
Literature (Nayanmars and Alwars ). 

The Chola period , minor poetry and modern period . 

( 2 ) Literary principles ( Indigenous and western ) . 
Literary conventions of Akam and Puram . Five 
Thinais and their significances. 

( 3 ) The impacts of various, religious, socio and 
political conditions on the development of various 
literary movements. 

(4 ) Major literary genres ( their origin and develop 
ment ) . Lyrics, Epics , various prabandams, short 
story, novels, Essay and Folk literature . 


TAMIL ( Code No. 64 ) 

PAPER I 
1. (a ) Origin and development of Tamil language : 
( 1 ) A short sketch on the major language 

families in India ; the place of Tamil among 
the Indian languages in general and 
Dravidian in particular, various opinions 
about the affiliations of Dravidian languages , 
Geographical position and distribution of 
Tamil Etymological history of the word 
Tamil ; Origin and the development of Tamil 

Script. 
( 2 ) Major changes in sound and grammatical 

structure from Proto -Dravidian to Tamil ; 
major changes in the sound , grammatical 
systems and lexical items of Tamil from 
Sangam age to modern period as evidenced 
through various litcrary and inscriptional 

sources . 
( 3 ) Development of Tamil in the modem period . 
1. (b ) Significant features of the grammar of 
Tamil : 
( 1 ) The significance of three - fold classification 

of Tamil grammar vi- . eluttu , col, and 

porul. 
( 2 ) The structures of various types of sentences 

viz , simple , complex, compound , interro 
gative , imperative, equational etc . 


PAPER IL 
This paper will require first-hand reading of the 
texts prescribed and will bc designed to test the 
candidate s critical ability . 
1. Thiruvalluvar 

Kural (Kamattuppal). 
2 . Illangavodigal 

Citappatikaram (Vanchikkan 

tam ). 
3 . Kambar 

Kambaura Mayanam (Kukap 

patalam ). 
4 . Cekkilar 

Periayapuranam 

Tatuttakonta Puranam ) 
5 . Bharathi 

Panchauli Sabadam 
6 . Bharatidasan 

Kutumra Vilakku . 
7. Thiru Vika 

Murugan allatuzhagu . 
8 . Kalki 

Sivakamiyin Sabadam 
9 . M . Varadurujan 

Akal Vilakku . 


2 


TELUGU ( Cole No. 65 ) 

PAPER I 
( 1 ) ( a ) Origin & development of the Telugu 
language . 
( i) The place of Telugu among the language 

families of lodia in general and thc Dravidian 
family in particular - - Gcographical positions 
and distribution - - Etymological History of 
the names Telugu , Tenuga and Andhra . 


(MTT I. 
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Urdu (Code No. 66 ) 


PAPER I 


( ii) Major changes in Sound and prammatical 

systems from Proto -Dravidian to old Tulugu . 
( iii ) History of Telugu through the ages as 

evidenced through inscriptions and literary 
sources ( from the beginning to the end of 

the 15th century ) . 
( iv ) History of the development of Teluru from 

the 16th century to the modern period . 
( v ) Modern Period : Evolution of Telugu through 

linguistic and liter::ry movements ( like the 

spoken Telugu moveinents, etc. ). 
( b ) Significant features of the grammar of the 
language : 

(i) Major divisions of Telugui sentences ( Simple , 

complex and compound ; Declarative, impera 


(a ) The coming of the Aryans in India - -the deve 

lopment of the Indo -Aryan through three 
stages -- Old Indo Aryan (OIA ), Middle 
Indo - Aryan (MIA ) and New Indo -Aryan 
(NIA ) — Grouping of the New Indo -Aryan 
languages - - Western Hindi and its dialects - - 
Khari Boli, Braj Bhasha and Haryani - Re 
lationship of Urdu to Khadi - -Perso -Arabic 
elements in Urdu Development of Urdu from 
1200 to 1800 in the North and 1400 to 
1700 in the Deccan . 


(b ) Significant features of Urdu Phonology -- - 

Morphology Syntax - Perso - Arabic ele 
ments in its phonology , morphology and 
Syntax — its vocabulary . 


(c ) Dakhani Urdu — Its origin and Jevelopment- - - 


sentences. 
( ii ) World order in Telugu — Relative Order of 

various grammatical categories , change of 
normal word order and other modes of 

focussing . 
( iii) Use of various participles in Telugu ( Perfec 

tive Durative etc .) . Nominalizations and 

Relativization . 
( iv ) Reported speech (Direct and Indirect ) . 
(v ) Morphology of Nouns and Verb : Pluralisa 

tion base formation : Formation of finite 

a.. d non - finite verbs, 
(vi) Phonology : Phonсmes and their distribution 

and pronunciation , Sandhi processes . 
(c) Major Dialects of Telugu /Varieties of the 

language : 
Regional and social variations in Telugu -Dexical 
Phonological and Grammatical Characteristics for 
cach variety. 


(d ) The significant features of the ( Dakhani 

Urdu literature 1450 - 1700 ) - The two 
classical backgrounds of Urdu Literature 
Perso - Arabic and Indian - Mysrevi, 
Indian talcs -- the influence of the West on 
Urdu literature classical genres - Ghazal, 
Masticism - - Qasida , Rubai-Qita , Prose , 
Fiction , Modern genres Balank Verse , 
Free Verse , Novel, Short Stories , 
Drama- - Literary criticism and Essay . 


PAPER IL 


This paper will require first- hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the 
candidate s critical ability . 


PROSE 
1, Mir Amran , 
2 . Ghalib 


3 . Hali 
4 . Ruswa 
5 . Prem Chand 
6 . Abdul Kalam Azad 


Bagh - O -Bahar. 
Khatut-c -Ghalib . 

(Anjuman Tarraque -e-urdu ) 
Muqaddama-e-Sher- O -Shairi 
Uma- o -Jan Ada 
Wardat. 


Ghubat -e Khatir. 


Anar Kali . 


PAPER II 
This paper will require first-hand reading of the 
texts prescribed and will be designed to test the can 
didates critical ability . 
1. Nannaya 

Andhra Mahabharatamu 

Adinarvamu Prathmagvasa 

mu (I Bouk - I - Canto ) 
2 . Tiklana 

Andhra Mahabharalariu 

Virataparvamu - Dvitiyag 

Vasamu (III Fouk - il Canto ) 
3 . Potana 

Andhra Mahabhagavatamu . 

prethama Skanthamu - - (I 

Book ) Verses 1 -- 110 . 
4 . Peildana 

Manucharitaramu-- -Dvitiyag 

vanamu ( Canto ). 
5. Dhurjuti 

Kilabastiswara Satakumu . 
6 . Riiyaprolu Subb. irao Andharvali. 
7. Gurajada Apparao Kanyasulkim . 
8 . Nayani Subtarao Matru citalu 
9 . G . V . Chalam 

Savitri. 
10 . Sri Sri 

· Mahaprasthanam 


POETRY 
8 . Mir 


9 . Saula 
10 . Ghalib 
11. Igbal 
12 . Jush Malihabadi 
13. Firaq Gorakhpuri 
14. Faiz 


Intikhab -e -Kalan- c -Mir 

(Ed. Alucul Han ). 
Qasaid (in lucling Hajwiyat ). 
Diwan -e -Ghalib 
B31-n Gibrail 
Saif- O - Subu 
Ruhe -e-Kainat 
Kala - e- Fair ( Complete) 
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MANAGEMENT 

and Normal distributions . Thmo series-Regression 

and correlation - Tests of Hypotheses -Docision mak 
( Code No . 32) 

ing under risk : Decision Trees- Expected Monetary 
PAPER - I 

Valuc- Value of Information -Application of Bayes 

Theorem to posterior analysis . Decision making 
The candidate should make a study of the develop under uncertainty . Different criterion for selecting 
ment of the field of management as a systematic body optimum strategies. 
of knowledge and acqaint hinself adequately with the 
contributions of leading authorities on the subject . 

PAPER U 
He should study the role , function and behaviour of 

The candidate would be required to attempt five 
a manager and relevance of various concepts and 
theories to the Indian context. Apart from these gene 

questions but not more than two questions from any 
ral concepts , the candidate should study the environ 

one Section , 
ment of busjdess and also attempt to understand the 

Section I– Marketing Management 
tools and techniques of decision making. 

Marketing and Economic Development -- Marketing 
The candidate would be given choice to answer any Concept and its applicability to the Indian economy — 
five questions, 

Major tasks of management in the context of deve 

loping economy- Rural and Urban marketing , their 
Organisational Behaviour and Managemont Concepts prospects and problems. 

Significance of social psychological factors for un Planning and Strategy in the context of domestic 
derstanding organisational behaviour, Relevance of and export marketing-concept of marketing mix --- 
theories of motivation : Contribution of Maslow , Market Segmentation and Product differentiation stra 
Herzberg , McGregor, McClelland and other leading tegies -Consumer Motivation and Behaviour — Consu 
authorities, Rescarch studies in leadership . Manage mer Behavioural Models — Product, Brand , distribu 
ment by Objectives. Small group and intergroup be tion Public distribution system , price and promotion . 
haviour. Application of these concepts for understand 
ing the managerial role , conflict and cooperation , work DECISIONS - - Planning and control of marketing 
norms, and dynamics of organisational behaviour. programmes Marketing research and models - Sales 
Organisational change . 

Organisational dyoampics - Marketing Information sys 

tem . Marketing audit and controt. 
Organisational Design : Classical, neo -classical and 
open systems theories of organisation . Centralisation , 

Export incentives and promotional strategies 

Role of Government, trade association and individual 
decentralisation , delegation , authority and control. 

organisation 
Organisational structure , systems and processes , strate 

problems and prospects of export mar 
gies, policies and objectives , Decision making, com 
munication and control Management information 
system and role of computer in management, 

Section 11 -_ Production and Materials Management 

Fundamentals of Production from Management 
Economic Environment 

point of view . Types of Manufacturing systems; conti 
National Income, analysis and its use in business 

nuous-repetitive , intermittent. Organising for Produc 

tion , Long range , forocast and aggregate Production 
forecastiog. Trends and structure in Indian Economy, 

Planning. Plant Design : Process planning, plant size 
Government programmes and policies. Regulatory 

and scale of operations , location of plant , layout of 
policies: monetary , fiscal and planning , and the impact 

physical facilities . Equipment replacement and main 
of such macro -palicios on enterprise decisions and 
plans-Demand analysis and forecasting, cost analysis , 

tenance . 
pricing decisions under different market structures 
Pricing of joint products and price discrimination 

Functions of Production Planning and Control, 
capital hudgeting - applications under Indian condi 

Routing , Loading and Schedulino for different types 
tions. Choice of projects and cost benefit analysis , of production systems. Assembly Line Balancing. 
choice of production techniques . 

Machine Line Balancing . 


keting 


Auantitative Methods 

Classical Optimization : maxima and minima of 
single and several variables ; optimization under con 
straints Applications. Linear Programming : Prob 
lem formulation Graphical Solution -Simplex Method 
Duality - Post optimality , analysis Applications of inte 
gar Programming and dynamic programming - Forma 
lation of Transportation and assignment Models of 
linear programming and methods of solution . 


Role and Importance of materials management. 
Material handling, Valuc analysis , Quality control 
Waste and Scrap disposa ), Make or Buy decisions, 
Codification , Standardisation and spare parts inven 
tory . Inventory control - ABC Analysis , Economic 
order quantity , Reorder point, Safety stock . Two Bin 
systen . Waste management. DGS & D purchase pro 
cess and procedure. 


Section 11-- - Financial Management 

General tools of Financial Analysis : Ratio analysis , 
funds flow analysis , cost - volume- profit analysis , cash 
budgeting, financial and operating leverage . 


Satistical Methods : Measures of Central tendenc 
les and variations- Application of Binomia ), Poisson 
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Investment Decision : Steps in capital expenditure cigenvalues , orthogonal and unitary reduction of 
management, criteria for investment appraisal, cost 

quadratic and Hermitan forms. Positive definite quad 
of capial and its application in public and private 

ratic fornis . Simultaneous reduction , 
sectors , Risk analysis in investment decisions , organi Calculus 
sational evaluation of capital expenditure manage 
ment with special roteronco to India . 

Real numbers , limits, continuity , differentiability , 

Mean - value theorem , Taylor s theorem , indeterminate 
Financing decision : Estimating the firms of fin forms, Maxima and Minima. Curve Tracing . Asymp 
ancial requirements , financial structure determina totes . Functions of several variables, partial deriva 
tions, capital markets , tostitutional mechanism for tives, maxima and minima, Jacobian . Definite and 
funds with special reference to India, security an indefinito integrals . Double and triple integrals (tech 
alysis , leasing and sub - cotracting. 

niques only ). Application to Beta and Gamma Func 

tions. Areas , Volumes, Centre of gravity . 
Working Capital Managements : Deterniining the 
size of working capital, managing the managerial 

Analytic Geometry of two and three dimensions, 
attitude towards risk in working capital, management 

First and second degree equations in two dimen 
of cash , inventory and accounts receivables, effects of 

sions in cartesian and polar coordinates. Plane, 
inflation on working capital management. 

sphere , paraboloid , Ellipsoid , hyperboloid of one and 
Income Determination and Distribution : Internal two sheets and their elementary properties . Curves in 
financing, determination of dividend policy , implica 

space , curvature and torsion . Frenet s formulae . 
tion of inflationary tendencies in determining the 

Differential Equations 
devidend policy, valuation and dividend policy , 

Order and Degree of a differential equation ; 
Financial management in Public Sector with special differential equation of first order and first degree , 
reference to India . 

variables separable . Homogeneous, linear , and exact 

differential equations. Differential equations with 
Performance budgeting and principles of financial 

constant coefficients. The complementary function and 
accounting Systems of management control. 

the particular integral of our cos " , sinar , X , 

ex cos bx , eu sin bx , 
Section - IV Human Resource Management 

Vector, Tensor, Statics, Dynamics and Hydrostatics 
Characteristics and significance of Human Re 
sources , Personnel Policies - Manpower, Policy auc 

Vector Analysis - Vector Algebra , Differen 
Planning - Recruitment and Selection Technique 

tiation of Vector function of a scalar varl 
Training and Development Promotions and Transfers : 

able , Gradient, divergence and curl in car 
Performance Appraisal - Job Evalaation ; Wage and 

tesian , cylindrical and spherical coordinates 
Salary Administration ; Employco Morals and Motiva 

and their physical interpretation , Higher 
tion ; Conflict Management: Management of Change 

order derivatives. Vector identities and 
and Development. 

Vector cquations, Gauss and Stokes Thco 

rems, 
In :justint Relations, Economy and Sociсty in India; 

Teuşor Analysis - Definition of a Tensor, 
Worker piulie and Management Styles in India ; Trade 

transformation of coordinates , contravariant 
Unionism in India ; labour Legislation with special 

and covariadt tensors . Addition and multi 
reference to Industrial Disputes Act; Payment of 

plication of tensors, contraction of tensors. 
Bonus Act ; Trado Unions Act: Industrial democracy 

Inner product, fundamental tensor , chris 
and Workers participation in Management; Collective , 

toflel symbols , covariant differentiation , 
Bargaining ; Conciliation and adjudication ; Discipline 

Gradient, Curl and divergence in tensor 
and Grievances Handling in Industry . 

notation , 

Statics - Equilibrium of a system of parti 
MATHEMATICS (Code No: 33) 

cles , work and potential energy . Friction , 

Common catenary . Principle of Virtual 
PAPER -I 

Work . Stability of equilibrium . Equilibrium 
Any five questions may be attempted out of 12 

of forces in three dimensions . 
questions to be set in the paper. 

(14 ) Dynamics - - Degree of freedom and cons 
Linear Algebra 

traints . Rectilinear motion . Simple harmo 

nic motion . Motion in a plane . Projectiles. 
Vector space , bases, dimension of a finitely gene 

Constrained motion . Work and energy . 
rated space . Linear transformations , Rank and nulity 

Motion under impulsive forces , Kepler s 
of a linear transformation , Cayley Hamilton theorem . 

laws, Orbits under central forces . Motion of 
Eigenvalues and Eigenvectors, 

varying mass. Motion under resistance . 
Matrix of a linear transformation . Row and 

Hydrostatics — Pressure 
Column reduction . Echelon form . Equivalence, Con 

of heavy fluids. 

Equilibrium of fluids under given system of 
gruence and similarity . Reduction to canonical forms. 

forces. Centre of pressure . Thrust on cury 

ed surfaces . Equilibrium of floating bodies, 
Orthogonal, symmetrical, skew -symmetrical , uni 

Stability of equilibrium 
tary , Hermitian and skow -Hermitian matrices their 

and Pressure of 
cases, probleing relating to atmosphere . 
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Interpolation and Numerical Differentiation . 

Polynomial interpolation with equal or uncqual step 
The paper will be in two sections. Each section size . Spline interpolation - Cubic splines . Numerical 
will contain eight questions. Candidates will have to dillerentiation formulae with error ternis . 
answer any five questions. 

Numerical Integration . Problems of approximate 
Section A 

quadrative , quadrature formulae with cquispace 

arguments , Caussian quadrature Convergence . 
Algebra, Real Analysis , Complex Analysis , Partial 
Differential equations. 

Ordinary Differential Equations. - Euler s method , 

multistep - predictor Corrector methods-- -Adam s and 
Section B 

Milne s method , Convergence and stability , Runge 

Kutta Mcthods. 
Mechanics , Hydrodynamics, Nuincrical Analysis, 
Statistics including probability, operational Research . Probability and Statistics 
Algebra 

1. Statistical Methods...- Concept of statistical 

popullition and random sample . Collection and pre 
Groups, subgroups, normal subgroups, homomor sentation of data . Measure of location and dispersion , 
phism of groups, quotient groups. Basic isomorph 

Munients and Shepard s corrections , Comulants . 
ism theorems. Sylow theorems. Permutation Groups . Measures of Skewness and Kurtosis . 
Cayley s theorem . Rings and Idcals , Principal Ideal 

Curve fitting by least squares Regression , correla 
domains, unique factorization domains and Euclidean 
domains. Field Extensions. Finitc ficlds, 

tion and correlation ratio , Rank corrclation , Partial 

correlation co -eflicient and Multiple correlation co 
Rcal Analysis 

efficient. 

2 . Probability .-- - Discrete samplc space, 
Metric spaces , their topology with special reference 

Events , 

their union and intersection , etc . Probability — Classi 
to Rn sequence in a metric space, Cauchy sequence 

cal relative frequency and exiomatic approaches , Pro 
Completeness , Completion Continuous functions, 

bability in continuum , Probability spaco Conditional 
Uniform Continuity , properties of continuous func 

probability and independence , Basic laws of Proba 
tions on Compact sets. Riemann Ştieltjes Integral, 

bility , Probability of combination of events , Baye s 
Improper integrals and their conditions of existence. 

theorem , Random variable Probability function , Pro 
Differentiation of functions of several variables , Im 

bability density function . Distributions function , 
plicit function theorem , maxima and minima, Abso 

Mathematical expectation , Marginal and conditional 
lute and Conditional Covergence series of real and 

distributions, Conditional cxpectation . 
Complex terms, Rearrangement of series , Uniform 
convergenco , infinite products. Continuity , differenti 

3. Probability distributions . — Binomial, Poisson , 
ability and integrability for series, Multiplc integrals . 

Normal Gamma, Beta , Caucliy , Multinomial, Hyper 

geometric, Nagative Binomial, Chebychev s lemia, 
Complex Analysis 

(Weak ) law of large numbers, Central liniit theorem 
Analytic functions, Cauchy s theorem , Cauchy s for independent and identical tos. Standard 
integral formula , power scries , Taylor s series , Singu errors, Sampling distribution of t, F and Chi-square 
larities , Cauchy s Residue thcorem and Contour in and their uses in tests of significance . Large sample 
tegration . 

tests for mean and proportion . 
Partial Differential Equations . 

Operational Research 
Formation of partial differential equations , Types Mathematical Programming - - Deſinition and some 
of integrals of partial differential equations of first elementary properties of convex sets , simplex methods, 
order, Charpits method , Partial differential equation degeneracy , duality , and sensitivity analysis , rectan 
with constant cocfficients . 

gular games and their solutions, Transportation and 
assigninent problems, Kuhn Tucker condition for 

non -linear programming. Bellman s optimality prin 
Mechanics 

ciple and some clementary applications of dynamic 
Generalised Coordinates, Constraints , holonomic programming 
and non -holonomic systems, D Alembert s principle 
and Lagranges equations, Moment of Incrtia , Motion Theory of Queues .-- Analysis of steady-state and 
of rigid bodies in two dimension . 

transient solutions for quequeing system with Pois 

sson arrivals and cxponential service time . 
Hydrodynamics 

Deterministic replacement models. Sequencing 

problems with two machines, n jobs, 3 machines, 
Equation of continuity , momentum and energy . 
Inviscid Flow Theory - Two dimensional motion , n jobs (special case ) and n machines 2 jobs . 
streaming motion , Sources and Sinks. 

MECHANICAL ENGINEERING (CODE NO , 34 ) 
Numerical Analysis 

Statics : Equilibriuin in three dimensions suspen 

sion cables. Principle of virtual work . 
Transcendenal and Polynomial Equations. -- 

Dynamics : Relative motion coriolis force Motion , 
Methods of tabulation , bisection , regula - falsi, secants 

of a rigid body . Gyroscopic motion impulse . 
and Newton - Raphson and order of its convergence 
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Theory of Machines :- -Higher and lower pairs , Use of psychrometric chart and comfort chart, Esti 
inversions , steccing mechanisms. Itooks joint, velo mation of cooling and heating loads. Calculation of 
city and acceleration oſ links , intertia forces . Cams supply air state and rate . Air - conditioning plants lay 
Conjugate action of gearing and interference, gear 
trains cpicyclic geurs . Clutches, belt drives , brakes , 
dynainometers , l Iywiicels Governors . Balancing of ro 
fating and reciprocating masses and multicylinder en 

PHILOSOPHY (CODE No. 35 ) 
gines . Truc , forced and damped vibrations for a 
single aegree of freedom . Degrees of freedom . Cri 

PAPERI 
tical speed and whirling of shafts, 

Metaphysics and Epistemology 
Machanics of solids. - Shiess and strain in two dim 
ensions. Molir s circle. Theories of failure , Deflec 

Candidates will be expected to be familiar with theories 
lion of beans. Buckling of columns , Combined ben and types of Epistemology and Metaphysics — lodian and 
ding and torsion . Castiglano s theorem , Thick cylin Western — with special reference to thc following : 
ders Rotating disks. Shrink til. Thermal stresses. 

(a ) Western 

Idealism ; Rcalism ; Absolutism ; 
Manufacturing Science ; - Merchants thicory Tay 

Empiricism Rationalism ; Logical 
lors cquation . Machineability . Unconventional machin 

Positivism ; Analysis ; Phenomeno 
ing incthods including EDM , LCM and ultrasonic 

logy ; Existentialism and Pragma 
machining . Use of lasers and plastis . Analysis of 

tism . 
forming processes High velocity forming. Explosive 
forming. Surface roughness , gauging comparators . (b ) Indian 

Pramnanans and Pramanya ; Theories 
Jigs and Fixtures . 

of truth and error ; Philosophy of 

Language and Meaning ; Theories 
Production Management : - Work Simplification 

of reality with reference to main 
work sampling, value enginecring , Line balancing , 

systein (Orthodox and Heterodox ) 
work station design , storage space requirement . ABC 

of Philosophy . 
analysis. Economic order, quantity including finite pro 
duction rate . Graphical and simplex methods for 
lincar programming; transportation model, clemcntary 

PAPER II 
quicing thicory . Quality control and its uscs in product 
design . Use of X , R , P , (Sigma) and C charts. Single Socio -Political Philosophy and Philosophy of Religion 
sampling plans, operating characteristics curves , Ave 
rage sample size . Regiession analysis . 

1 . Nature of Philosophy; its relation to life , 

thought and culturc . 
PART IL 

The following topics with special reference 
Thermodynamics : - Applications of the first and 

to the Ivdian context including Indian 
second laws of thermodynamics . Detailed analysis 

Constitution : 
of thermodynamics cycles. 

Political Ideologies : Democracy Socialism , 
Fluid Mechanics ; - Continuity , momentum and 

Fascism , Theocracy , Communism and Sar 
energy equations. Velocity distribution in laminar 
and turbulent flow . Dimensional analysis . Boundary 

Mcthods of Political Action : Constitutiona 
layer on a flat plate , A diabatic and isentrophic flow . 

lism , Revolution . "Terrorism and Satya 
Mach number. 

graha. 
Heat Transfer :- - Critical thickness of insulatiou 
Conduction in the presence of heat sources and sinks. . 

Tradition , change and Modernity with re 
I-leat transier from fins. Onc dimensional uostcady 

ference to Indian Social Institutions . 
conduction , Time constant for themocouples . 

Philosophy of Religious language and Mean 
Momentum and encrgy cquations for bou dary layers 
on a flat plate . Dimensionless numbers Free and 
Forced convection . Boiling and condensation . Nature 

Nature and scope of Philosophy of religion . 
of radiant heat. Ştefan -Boltzmann law . Configuration 

Philosophy of Religion , with special refe 
factor logarithmic incan temperature difference , Heat 

rence to Buddhism , Jainism , Hinduism , 
exchanager cffeotiveness and number of transfer units. 

Islam , Christianity, and Sikhism . 
Energy Conversion :- -Combustion phenomenon in 

(a ) Theology and Philosophy of Religion . 
C .I. and S . I, engines Carburation and fuel injection . 

(b ) Foundations of religious belief : Rea 
Selection of pumps Classification of hydraulic tur 

son Revelation Faith and Mysticism . 
bines, specific speed . Performance of compressor. 
Analysis of stcam and gas turbines . High pressure 

(c) God , Immortality of Soul, Liberation 
boilers. Unconventional power systems, including 

and Problem of Evil and Sin . 
Niiclear power and MHD systems. Utilisation of 
solar energy . 

(d ) Equality , Unity and Universality of Reli 

gions; Religious tolerance ; Conversion 
Environmental control : - Vapour compression , ab 

Secularism . 
sorption , steam jct and air refrigeration systems. Pro 
perties and characteristics of important refrigerants . 

6 . Moksha - Paths leading to Makshā . 


vodaya . 


Velocitynt 


layer turbulent now 


3 . 


11a 


jos . 
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PHYSICS (Code No. 36 ) 

Paper I 
MECHANICS, THERMAL PHYSICS AND WAVES 

AND OSCILLATIONS 
1. Mechanics : 

Conservation Laws. Collisions, impact parameter, 
scattering cross -section , ccntre of mass and lab sys 
tems with transformation of physical quantities , Ru 
therford Scattering . Motion of a rocket under cons 
tunt force field . Rotating frames of reference , Co 
riolis forco , Motion of rigid bodies , Angular momen 
tum , Torquc and procession of a top , Gyroscope . Cen 
tral forces, Motion under inverse square law , Kepler s 
Laws, Motion of Satellites ( including geostationary ) . 
Galilcan Relativity , Special Theory of Relativity , 
Michelson -Morley Experiment, Lorentz Transforma 
tions - addition theorem of velocities . Variation of mass 
with Velocity , Mass -Energy equivalence . Fluid dyna 
mics , streamlines, turbulance , Bernoulli s Equation 
with simple applications . 
2 . Thermal physics : 

Laws of thermodynamics, Entropy , Carnot s cycle , 
Isothermal and Adiabatic Changes, Thermodynamic 
Potentials, Maxwell s relations, The Clausius-Clapey 
Ton equation , reversiblo cell, Joule -Kelvin effect, Ste 
fan - Boltazmann Law . Kinetic Theory of Gases, Max 
well s Distribution Law of Velocities , Equipartition 
of energy, Specific heats of gases, Mean Free path , 
Brownian Motion . Black Body radiation , specific heat 
of solids- Einstean & Debye thcories , Wein s Law , 
Planck s Law , Solar Constant. Thermalionization and 
Stellar spectra . Production of low temperatures using 
adiabatic demaghatization and dilution refrigeration , 
Concept of negative temperature . 
3. Waves and Oscillations ; 

Oscillations, Simple harmonic motion , stationary 
and travelling waves, Damped harmonic motion , For 
ced oscillation & Resonance , Wave equation , Harmo 
nic Solutions , Plane and Spherical waves, Superposi 
tion of waves , Phase and Group velocities, Beats. Huy 
gen s principle , Interference . Diffraction -Fresnel and 
Fraunhofer. Diffraction by straight edge, Singlo and 
multiple slits , Resolving power of grating and Opticai 
Instrumcnts. Rayleigh Criterion . Bolarization ; Pro 
duction and Detection of polarized light (linear, cir 
cular and clliptical). Laser sources (Helium -Neon , 
Ruby , and semiconductor diodo ). Concept of spatial 
and temporal coherence. Diffraction as a Fourier 
transformation . Fresnel and Fraunhofer diffraction 
by rectangular and circular aportures , Holography, 
theory and applications. 


strength . Biot- Savart law and applications . Electro 
magnetic induction , Faraday s and Lenz s laws, Self 
and Mutual inductances . Alternating currents . L .C .R . 
circuits , series and parallel reasonance circuits , qua 
lity factor, Kirchoff s laws with applications . Maxwell s 
equations and electromagnetic waves , Transverse aa 
ture of electromagnetic waves , Poynting vector. Mag 
netic fields in matter- dia , para , ferro anti -ferro and 
ferri magnotism ( qualitative approach only ). 
2 . Modern Physics : 

Bohr s theory of hydrogen atom . Electron spin . 
Optical and X -ray Spectra . Stern -Gerlach experiment 
and spatial quantization . Vector model of the atom , 
spectral terms, fine structure of spectral lines. J - J and 
L -S coupling , Zeeman effect, Pauli s exclusion princi 
ple , spectral terms of two equivalent and non -equa 
valcat electrons . Gross and fine structure of clcctro 
nic band Spectra . Raman effect. Photoelectric effect. 
Comption effect, debroglie waves. Wave Particle dua 
lity and uncertainty principle . Schrodinger wave equa 
tion with application to (i) particle in a box , (ii) mo 
tion across a step potential, One dimensional harmo . 
nic oscillator eigen values and eigen functions . Un 
certainty Prigciple Radioactivity , Alpha, beta and 
gamma radiations. Elementary theory of the alpha 
decay . Nuclear binding energy . Mass spectroscopy, 
Semi empirical mass formula . Nuclear fission and 
fusion . Elementary Reactor physics. Elementary par 
ticles and their classification . Strong, and Weak 
Electromagnctic interactions . Particle accelerators : 
cyclotron , Leniar accelerators, Elementary ideas of 
Superconductivity . 


3 . Electronics : 

Band thoory of Solids. - - conductors, insulators and 
semiconductors. Intrinsic and extrinsic semiconduc 
tors . P - N junction , Thermistor, Zenner diodes re 
verso and forward biased P - N function , Solar Cell. 
Use of diodes and transistors for rectification , ampli 
fication , oscillation , modulation and detection of r.f. 
waves. Transistor receiver. Television Logic Gates. 
POLITICAL SCIENCE AND INTERNATIONAL 
RELATIONS (Code No. 37) 


PAPER I 


SECTION A 
POLITICAL THEORY : 


1 . 


PAPER 


ELECTRICITY & MAGNETISM , MODERN PHY 

SICS AND ELECTRONICS 
1 . Electricity & Magnetism : 

Coulmb s Law . Electric field . Gauss s law , Elcctric 
potential. Poission and Laplace equations for a homo 
geneous dietectric , uncharged conducting sphere in a 
uniform field , Point charge and infinite conducting 
planc . Magnetic Shell . Magnetic induction and field 


Main feature of ancient Indian political 
thought; Manu and Kautilya ; Ancient 
Grock thought Plato , Aristotle ; General 
characteristics of European medieval poli 
tical thought; St. Thomas Aquinas , Marsi 
glio of Padua ; Machavelli; Hobbes, Locke, 
Montesquieu , Rousseau , Bentham , J .S . 
Mill T . H . Green , Hegel , Marx . Lenin and 
Mao -Sa Tung. 
Nature and scope of Political Science 
Growth of Political Science as a discipline . 
Traditional vs . Contemporary approaches ; 
Behaviouralism and post-behavioural devo 
lopments ; Systoms theory and other recent 
approaches to political analysis, Marxist 
approach to political analysis. 


II - 
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3 . 


3 . Theories of Intornational Politics ; The Rea 

list theory ; Systems theory ; Decision making. 


4 . 


The emergence and naturo of the modern 
State : Sovereignty ; Monistic and Pluralis 
tic analysis or sovereignty ; Power Autho 
rity and Legitimacy . 
Political obligation : Resistance and Revo 
lution ; Rights, Liberty, Equality , Justice. 
Theory of Democracy . 
Liberalism , Evolutionary Socialism (Demo 
cratic and Febian ) : Marxian Socialism ; 
Fascism . 


4 . Determinants of foreign policy : National 

Interest ; Ideology ; Elements of National 
Power ( including nature of dojdestic socio 
political institution ) . 


5 . 


5 . Foreign Policy Choices.- - Imperialism ; Bala 

ncc of Power : Allegiances ; Isolationalism ; 
Nationalistic Universalism (Pax Britiannica , 
Pax Amricana . Pax -Sovietica ) : The 
" Middlc Kingdom " Complex of China ; Non 
alignment. 


6 . The Cold War ; Origin , evolution and its 

impact on international relations : Defence 
and its impact; a new Cold War ? 


7 . Non -alignment : Meaning . Bases (National 

and international) the non - aligned Move 
ment and its role in interational relations , 


8 . De- colonization and expansion of the inter 

national community ; Neo -colonialism and 
racialism , their impact on international rila 
tions; Asian -African resurgence . 


7. The present International economic order; 

Aid , trade and economic development; the 
strugglo for the New Internalinnal Econo 
mic Order ; Sovereignty over natural resous , 
ces; the crisis in energy resources. 


SECTION B : 
GOVERNMENT AND POLITICS WITH 

SPECIAL REFERENCE TO INDIA 
1 . Approaches to the study of Comparative 

Politics : Araditional Structural-Functional 
approach . 
Political Institutions : The Legislature , Ex 
ecutive and Judiciary ; Parties and Pressure 
Groups; Theories of Party system ; Lenin , 
Michels and Duverger ; Electoral System ; 
Bureaucracy - Weber s views and modern 

critiques of Weber. 
3. Political Process ; Political Socialization , 

modernization and Communication ; the 
naturc of the non -westem political process ; 
A general study of the constitutional and 
political problems affecting Afro -Asian 
Societies. 
Indian Political System (a ). — The Roots; 
Colonialism and nationalism in India ; A 
general study of modern Indian social and 
political thought; Raja Rammohan Roy, 
Dadabhai Nauroji , Gokhale , Tilak , Sri 
Aurobindo, Iqbal, Jinnah , Gandhi, B . R . 

Ambedkar, M .N . Ruy and Nehru . 
(b ) The structure : Indian Constitution , Fun 

damcotal Rights and Directive Principles; 
Union Government; Parliament, Cabinet, 
Supreme Court and Judicial Review ; 
Indian Federalism Centre -State relations ; 
State Government role of the Governor; 

Panchayati Raj. 
( c ) The Functioning.-- Class and Caste in 

Indian Politics, politics of regionalism ling 
uism and communalisın . Problems of secu 
larization of the policy and national integ 
ration . Political elites; the changing com 
position ; Political Parties and political 
participation ; Planning and Developmen 
tal administration Socio - economic changes 
and its impact on Indian democracy. . 


The Role of International Law in inter 
national relations ; The International Court 
of Justice . 


11. Origin and Development of International 

Organizations : The United Nations and 
Specialized Agencies ; their role in inter 
national relatious 


12 . Regional Organisation : OAS, OAU , the 

Arab Leagus, the ASEAN the EEG their 
role in international relations. 


13 . Arms race disarmament and arms control; 

Conventional and nuclear arms, the Arms 
trade , its impact on Third world role in 
international relations . 


1 . Deplomatic theory and practice 


15 . External intervention : idcological, Political 

and economic; " Cultural imperialism " . 
Covert intervention by the major powers. 


PAPER II 


PART TI 


PART I 


1. The nature and functioning of the Sovereig 

1. ation state system . 


1 . The uses and mis - uses of nuclear energy : the 
impact of nuclear weapons on international relations; 
the Partial Test-ban Treaty ; the Nuclear Non -Proli 
feration Treaty (NPT ); Peaceful nuclear explosions 
(PNE ). 


2 . Concepts of International Politics ; Power ; 

National Interest ; Balance or Power, " Power 
Vacuum ." 


2 . The problems and prospects of the India Ocean 
being made a peacc -zono . 
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3 . The conflict situation in West Asia . 

of crcativity . Aptitude . Measurement of 

aptitudes. The concept of social intelligence , 
4 . Conflict and co -operation in South Asia . 
5 . The (Post-war ) foreign policies of the major 

9 . Motivation . 
power:.; United States, Soviet Union , China . 

Characteristics of motivated behaviour. Ap 
6 . The Third world in interoational relations; the 

proaches to motivation : Psycho -analytic 
North - South " Dialogue " in the United Nations and 

theory , Drive Theory ; Need hicrarchy 
Outside , 

theory . Vector valence approach . Concept 

of level of aspiration . Measurement of 
7 . India s forcign policy and relations; India and 

motivation . The apathetic and the alienated 
the Super Powers; India and its neighbour; India and 

individual. Incentives . 
South - east Asia , India and African problems; India s 
economic diplomacy; India and the question of 10 . Personality . 
pucicar weapons. 

The concept of personality. Trait and type ap 

proaches . Factorial and dimensional ap 
PSYCHOLOGY (Code No. 38 ) 

proaches. Theories of perionality ; Freud , 
PAPER I 

Allport, Murray , Caiicll . Social learning 

theories ad Field Ticory . The Indian ap 
FOUNDATIONS OF PSYCHOLOGY 

proach to pure ality — the concept of 

Gunas. Measu jent of personality : Ques 
1 . The Scope of Psychology . 

tionnaires; .ng Scalcs ; Psychometric 
Place of Psychology in the family of social and 

Tests ; Iojective Tests ; Observation 
behavioural sciences . 

method . 
2 . Methods of Psychology . 

11 . Lanarians and Communication . 
Methodological problems of pynychologs . New 

. Por basis of language . Theories of 
ral design of psychoic und roscarch , Typ : 

n , development : Skinner and Chom 
of psychological rescarc :. The characteriş 

sky. Non -verbal communication , Body lan 
tics of psychological 1 ). ?_ urement. 

guago . Effective communication : Source 
3 . The nature , origin and development of human 

and receiver characteristics . Persuasive com 

munication , 
behaviour . 
Heredity and cnvironment. Cultural factors and 12 . Attitudes and Values . 

behaviour , The process of socialisation . 
Concept of National Character. 

Structure of attitudes . Formation of attitudes . 

Theories of attitudes . Attitude neaşure 
4 . Cognitive Processes . 

ment. Types of attitude scales . Theories of 

attitude change . Values. Types of values . 
Perception . Theories of perception . Perceptual 

Motivational properties of values. Measure 
organisation , Person perception . Perceptual 

ment of values. 
defence . Transactional approach to percep 
tion . Perception and personality . Figural 

13 . Recent trends. 
alter- ellect. Perceptual styles. Perceptual ab 
normalities. Vigilance . 

Psychology and the Computer . Cybernetic model 
5 . Learning 

of behaviour. Simulation studies in psycho 

logy . Study of consciousness . Altered states 
Cognitive , Operant and Classical conditioning 

of consciousness : Sleep , dream , meditation 
approaches. Learning phenomena . Extinc 

and hypnotic trance : drug induced 
tion , Discrimination and generalisation . Dis 

changes . Sensory deprivation , Human prob 
crisvination learning . Probability learning. 

lems in aviation and space flight. 
Programmed learning . 
6 . Remembering 

14 . Models of Man . The Mechanical Man . The 

Organic Man , 
Theories of remembering. Short-term memory . 
Long-term memory . Measurement of 

The Organisational Man . The Humanistic Man , 
remory . Forgetting. Reminiscence . 

Implications of the different models for 

behaviour changes. An integrated model . 
7 . Thinking. 

PAPER II 
Problem solving . Concept formation . Strategies 

of concept formation . Information process PSYCHOLOGY : ISSUES AND APPLICATIONS 
ing, Creative thinking. Convergent and 
Divergent thinking. Development of think 1. Individual Differences. 
ing in children , theories. 

Measurement of individual differences. Types of 
8 . Intelligence . 

psychological tests . Construction of psycho 

logical tests. Characteristics of a good 
Nature of intelligence . Theories of intelligence . 

psychological test. Limitations of psycholo 
Measurement of intelligence. Measurement 

gical tests . 


- 


- 
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2 . Psychological Disorders. 

ellective coinniunication . Mass media and 

their role in social change . Impact of tele 
Classilication of disorders and nosological sys 

vision , Psychological basis of effective ad 
tems. Neurotic, psychotic and psychopyh 

vertising . 
siologic disorders , Psychopathic personality . 
Theories of psychological disorder. The 

12. Problems of Contemporary Society . 
problems of anxicty , depression and stress, 

Stress . Management of stress. Alchoholism and 
3 . Therapcutic Approaches. 

Drug Addiction , The Socially Deviant. 
Psychodynamic approach . Behaviour therapy. 

Juvolinc Delinquency, Crimo. Rehabilita 
Client- centered therapy. Cognitive therapy 

tion of the deviant. The problems of the 
Group therapy . 

Aged , 
4 . Application of Psychology to Organisational 

PUBLIC ADMINISTRATION (Code No. 44 ) 
and Industrial problems. 
Personnel selection , Training . Work motivation , 

PAPER I - ADMINISTRATIVE THEORY 
Theories of work motivation . Job designing 

I. Basic Premises. - Mcaning , scope and signifi 
Leadership training . Participatory manage 

cance of public administration ; Private and public 
ment. 

administration ; Its rolo in deveioped and developing 
5 . Sinall Groups . 

societies ; Ecology of administration social, econo 

mic , cultural, political and legal; Evolution of Public 
The concept of small group . Properties of administration as a discipline ; public Administration 
groups . Groups at work . Theories of group 

as an art and a science ; New Public Administration . 
behaviour. Measurement of group behaviour . 
Interaction process analysis. Interpersonal II. Theories of Organisation .- Scientific manage 
relations . 

ineut ( Taylor and his associates); The Bureaucratic 

theory of organisation (Weber ), Classical theory of 
6 . Social Change . 

Organisations (Henri Fayol, Luther Gulick and 
Characteristics of social change . Psychological Others); The Human Relations Theory of Organisa 

basis of change . Steps in the change pro tions (Elton Mayo and his colleagues); Behavioural 
cess. Resistance to change . Factors contri approuch , Systems Approach ; Organizational Effec 
buting to resistance . Planning for change . tiveness. 
The concept of change -proneness. 

lil. Principles of Organization . Hierarchy, Unity 
7 . Psychology and the Learning process. 

of Coumand, Authority and Responsibility , Coordi 

nation , Span of Control, Supervision , Centralization 
· The Learner. School as an agent of socialisa and deceutralization , delegation . 

tion . Problems relating to adolescents in 
learning situations . Giſted and retarded IV . Administrative Behaviour. - Decision making 
children and problems related to their with Special Reference to the contribution of Herbert 
training . 

Simon , Theories of Leadership ; Communication ; 

Morale ; Motivation (Maslow and Herzberg ). 
8 . Disadvantaged Groups. 
Types : social, cultural, and economic . Psycho 

V . Structure of Orgavisations. Chief Executive ; 
logical consequences of disadvantage . Con 

Types of Chief Executives and their functions; Line , 
ccpt of Deprivation . Educating the disad 

Stall and Auxillary agencies ; Departments ; Corpora 
vantaged groups . Problems of motivating 

tions , Companies , Boards and Commissions . Head 
the disadvantaged groups. 

quarters and field relationship . 
9 . Psychology and the problem of Social Integra 

Vi. Personal Administration . - - Bureaucracy and 
Civil Services ; Position Classification ; Recruitment; 

Training ; Career Development; Performance Ap 
The problem of ethnic prejudice . Nature of praisal; Promotion ; Pay and Service Conditions; Re 

prejudice , Manifestations of Prejudice . tireinent Benefits ; Discipline ; Employer- Employeo 
Development of prejudice . Mensurement of Rclations, Integrity in Administration ; Generalists and 
prejudice . Amclioration of prejudice . Pre Specialists Neutrality and Adonymity. 
judice and personality . Steps to achieve 
social integration . 

VII. Financial Adiuinistration .- - Concept of Bud 
10 . Psychology and Economic Development. 

get; Preparation and Execution of the Budget; Per 

formance Budgeting ; Legislative Control; Accounts 
The nature of achievement motivation, Motivat 

and Audit . 
ing pcople fur achievement. Promotion of 
entrepreneurship . The Entrepreneur Syn 

VIII . Accountability and Control .- - The Concepts 
drome. Technological change and its iin 

of Accountability and Control; Legislative, Executive 
pact on human behaviour. 

and Judicial Control over Administration , Citizen 
11 . Management of Information and Communica and Adininiştration , 

tion . 
Psychological factors in information management, IX , Administrative Reforms. - 0 & M ; Work 

Information overload . Psychological basis of Study ; Work Measurement ; Administrative Reforms; 


tion . 
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Processes and Obstacles . 


X . Administrative Law . - Importance of Adminis 
trative Law ; Delegated Legislation ; Meaning, Types, 
Advantages , Limitations, Safeguards. Administrative 
Tribunals. 

XI. Comparative and Development Administra 
tion . - Mcaping , Nature and Scope of Comparative 
Public Adininistration . Contribution of Fred Riggs 
with particular reference to the Prismatic- Sale model. 
The Concept, Scope and significance of Development 
Administration . Political, Economic and Socio -Cul 
tural Context of Development Administration . The 
Concept of Administrative Development. 


XIII. Local Administration . Panchayati Raj; 
Urban Local Government ; Features , Forms, Pro 
blems. Autonomy of Local Bodies . 

XIV . Administration for Welfare. — Administra 
tion for the Welfaro of Weaker Sections with Parti 
cular Reference to Scheduled Castes, Scheduled 
Tribes, and Programmes for the Welfare of Women . 

XV . Issue Areas in Indian Administration . - Re 
lationship between Political and Permanent Execu 
tives . Generalists and Specialists in Administration . 
Integrity in Administration . People s Participation in 
Administration . Redressal of Citizens Grievances . 
Lok Pal and Lok Ayuktas, Administrative Reforms 
in India . 


XI . Public Policy -- Relevance of Policy Making 
in Public Administration . The processes of Policy 
Formulation und Implementation . 


SOCIOLOGY (Code No. 39 ) 

PAPER I 
GENERAL SOCIOLOGY 
Scientific study of social phenomena : The emer 
gence of sociology and its relationships with other 
disciplines; science and social behaviour , the pro 
blem of objectivity ; the scientific method and design 
of sociological research ; techniques of data collec 
tion and measurement including participant and 
non - participant observation , interview schedules and 
questionnaires, and measurement of attitudes. 


nel ideals : 


Parsons, 


Montclass 


ancial fact, 


PAPER II 
INDIAN ADMINISTRATION 
I. Evolution of Indian Administration .-- Kautilya ; 
Mughal period ; British period. 

II . Environinental Setting. - Constitution , Parlia 
mentary Democracy , Federalism , Planning, Social 
ism . 

ILI , Political Executive at the Union Level.--- 
President, Prime Minister , Council of Ministers , 
Cabinet Committees . 

IV . Structure of Central Administration . Secre 
tariat, Cabinet Secretariat, Ministeries and Depart 
ments , Boards and Commissions, Field Organisations, 

V . Centre-State Relations . — Legislative, Adminis 
trative, Planning and Financial. 

VI. Public Services. - AU India Services, Central 
Services, State Services , Local Civil Services, Union 
and State Public Service Commissions . Training of 
Civil Services . 

VJI. Machinery for Planning - Plan Formulation at 
the National Level; National Development Council ; 
Planning Commission ; Planning Machinery at the 
State and District Levels . 

VIII. Public Undertakings . Forms, management, 
control and problems. 

IX . Control of Public Expenditurc . - Parlia 
mentary Control; Role of thc Finance Ministry ; 
Comptroller and Auditor General. 

X . Administration of Law and Order. - Role of 
Central and State Agencies in Maintenance of Law 
and Order . 


Pioneering contributions to sociology : The semi 
nal ideals of Durkheim Weber , Redcliffe Brown, 
Mailnowski, Parsons , Metron and Marx - histori 
cal materialism , alienation , class and class 
struggle Durkheim - division of labour , social fact, 
religion and society; Weber - social action , types of 
authority , bureaucracy, rationality . Protestant ethic 
and the spirit of capitalism , ideal types . 

The individual and society : Individual behavi 
our ; social interaction , society and social group ; 
social system , status and role ; culture , personality 
aad socialization ; conformity , deviance and social 
control role conflicts, 

Social stratification and mobility : Inquality and 
stratification ; different conceptions of class ; theories 
of stratification ; caste and class ; class and society ; 
types of mobility ; intergenerational mobility ; open 
and closed models of mobility . 

Family , marriage and kinship : Structure and 
functions of family, structural principels of kinship ; 
Camily , descent and kinship ; change in society , 
change in age and sex roles and change in marriage 
and family ; marriage and divorce . 

Formal organizations : Elements of formal and 
informal structures bureaucracy ; modes of participa 
tion - democratic and authoritarian forms; voluntary 
associations. 

Economic system ; Property concepts, social dim 
ensions of division of labour and types of exchange ; 
social aspects of preindustrial and industrial econo . 
mic system ; industrialization and changes in the 
political, educational, religious, familial and strati 
ficational spheres ; social determinants and cons 
cquences of economic development. 


XI. State Administration . -- Governor; , Chicf 
Minister; Council of Ministers ; Secretariat, Chief 
Secretary , Directorates . 

XII. District and Local Administration . - Role and 
Importance ; District Collector; Land and revenue, 
law and order and developmental functions . District 
Rural Devclopinent Agency ; Special Development 
Programmes . 
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· Political system : The naturo of social power 

Educational system ; Education and society in 
community power structure ; power of the elite , class the traditional and the modern contexts, educational 
power, organizational power, power of unorganized inequality and change ; «ducation and social mobi 
masses ; power authority and legitimacy ; power in lity , educational problems of women , the Backward 
democracy and in totalitrian society : political parties Classes and the Scheduled Castes. 
and voting , 

Religion : Demographic dimensions, geographical 
Educational system : Social origins and orienta 

distribution and neighbourhood living patterns of 
tion of students and teachers, equality of educa 

major religious categories; interreligious intcraction 
tional opportunity , education as a medium of cul 

and its manifestation in the problems of conversion , 
tural reproduction , indoctrination , social statification , 

minority status and communalism , sccularism . 
and mobility ; education and modernisation . 

Tribal societies and their integrations: Distinctive 

features of tribal communities, tribes and caste ; 
Religion : The religious phenomenon ; the sacred accuuturation and integration . 
and the profane ; social functions and dysfunctions 
of religion ; magic religion and science , changes in 

Rural social system and community development : 
society and changes in religion secularization. 

Socio -cultural dimensions of the village community ; 

traditional power structure, democratization and 
Social change and development : Social structure 

leadership ; poverty , indebtedness and bonded lab 
and social change, continuity and change as fact 

our , social consequences of land reforms, Com 
and as value ; processes of change ; theories of 

munity Developinent Programme and other planned 
change ; social disorgnization and social movements ; 

development projects and of Green Revolution ; new 
types of social movements ; directed social change , 

strategies of rural development. 
social policy and social development. 

Urban social organization : Continuity and 

change in the traditional cases of social organiza 
PAPER II 

tion , namoly , kinships , caste and religion in the 

urban context; stratification and mobility in 
SOCIETY OF INDIA 

urban communities , ethnic diversity and community 

integration ; urban neighbourhoods ; rural- urban 
Historical moorings of the Indian Society : Tradi differences in demographic and sociocultural cha 
tional Hindu social organization ; sociocultural dyna racteristics and their social consequences . 
mics through the ages, especially the impact of 
Buddhism Islam and the modern West ; factors in 

Population dynamics : Socio -cultural aspects of 
continuity and change . 

sex and age structuro , marital status, fertility and 

mortality ; tho problem of population explosion ; so 
Social stratification : Caste system and its trans 

cial, psychological, cultural and economic factors in 
formation aspects of ritual, economic and caste the adoption of family planning practices . 
status, cultural and structural views about caste , 
mobility in caste , issuos of equality and social justice Social change and modernization : Problems of 
casto among the Hindus and the non -Hindus; caste Role Conflict - youth unrest intergenerational gap 
ism ; the Backward Classes and the Scheduled changing Status of Women ; Major Sources of social 
Castes untouchability and its eradication ; agrarian change and of Resistance to change , impact of 
and industrial class structure . 

West, reform movements , social movements , indus 

trialization and urbanization pressure groups factors 
Family , marriage and kinship : Regional varia of planned change- Five Year plans legislative and 
tion in Kiniship systems and its socio -cultural cor executive measures ; process of change - sanskritiza 
relates changing aspects of kinship ; the Joint family tion , westernization and modernization : mçars of 

— its structural and functional aspects and its modernization - - -mass media and education ; problem 
changing form and disoragnization ; marriage among of change and modernization structural contradic 
different ethnic groups and economic categories, its tions and breakdowns . 
changing trend and its future ; impact of legislation 
and socło - economic change upon family and mar Current Social Evils : Corruption and Nepot 
riage ; intergenerations gap and youth unrest ; chang ism - Smuggling Black Money . 
ing status of womon , 

STATISTICS (Code No . 41 ) 
Economic system . The " Jajmam system and its 
bearing on the traditional socicty ; market economy 

PAPER 1 
and its social consequences ; occupational diversifica 
tion and social structure profession trade unions ; Attempt any 5 questions choosing at most 2 from 
social determinants and consequences of economic cach section . Four questions of equal weightage 
development; economic in qualities, exploitation and will be set in each section . 
corruption , 

1, Probability 
Political systems : The functioning of the demo 
cratic political system in a traditional sciety politi Sampio spacc and events , probability mcasures 
cal parties and their social composition ; social und probability space , Statistical independence , 
structural origins of politkboi clitcs and their social Random variable 19 measureabic function , Dis 
orientations , decentralization af power 4 pollica kreata and continuous random variables. Probability 
participation . 

density od distribution functions , marginal 


and strin 
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and conditional distributions : functions of random sampling with cqual probabilities and PPS sampling , 
variables and their distributions , expection and Stratified random and systematic sampling , two stage 
movements , conditional expectation , correlation co and multi- stage sainpling, multiphase and cluster 
efficient; convergence in probability in LP almost sumpling schemes , 
everywhere ; Markov , Chebychev and Kolmogrov in 
equalities, Borel - Cantelli lemma, weak and strong Estimation of population total and mean , use of 
law of large numbers probability generating and biased and unbiased estimates auxiliary variables , 
characteristic functions. Uniqueness and continuity double sampling standard errors of cstimates cost and 
theorems, Determination of distribution by mom 

variance functions ratio und regression estimates and 
epts Lindeberg -Levy Central limit thcorem , Stand 

their relative ctficiency , Planning and organization of 
ard discrete and continuous probability distributions, 

sample surveys with special reference to recent large 
their interrelations including limiting cases. 

scale surveys conducted in India . 
II. Statistical Inference 

Principles of experimental designs , CRD , RBD , 
Properties of estimates, consistency, unbiasedness , LSD) , missing plot technique factorial experiments 2 n 
efficiency , sufficiency and completeness , Cramer -Kao and 3 n design general theory of total and partial con 
bond , Minimum variance unbiased estimation , Rao founding and fractional replication Analysis of split 
Blockwell and Lehmann Sheffe s thcorem mcthods plot, BIB and simple lattice designs. 
of estimation by moments maximum likelihood , 
minimum Chi- square. Properties of maximum likeli 

I]. Engineering Statistics 
hood estimato s conſidence intervals for praincters 
of standards distributions . 

Concepts of quality and meaning of control. Diffc 

rent types of control charts like X - R charts , P charts 
Simple and composite hypotheses , statistical tests 

np charts and cumulative sum control charts. 
and critical region , two kinds of error , power func 
tion unbiased tests , most powerful and unformly most 

Sampling inspection Vs 100 per cent inspection . 
powerful tests Neyinan Person Lenima, Optimal for 

Single , double , multiple and sequcntial sampling plans 
simple hypotheses concerning one parameter, mono 

for attributes inspection , QC , ASN and ATI curves . 
tone likelihood ratio property and its use in con 

Concept of producer s risk and consumer s risk , AQL , 
seructing UMP test , likelihood ratio criterion and its 

AOQL , LTPD etc . Variable Sampling plants. 
asymptotic distribution , Chi-square and Kolniogoro 
tests for goodness of fit . Run test for randomness, 

Definition of Reliability , maintainability and avail 
Sign test for Location , Wilcoxon -Hann -Whitney test 

ability , Life distribution failure rato and bath - lub , 
and Kolmogor - Simirnov test for the two sample pro 

failurc curve exponential and Weibull models , Reli 
blem . Distrubution - frcc confidence intervals for 

ability of series and Parallel systeins and other sim 
quantities and confidence bands for distribution 

ple configurations. Different types of redundancy 
functions. 

like hot and cold and use of redundancy in reli 
Notions of a sequential test, Walds SPRT, its CC ability improvement Problems in life testing, ccn 
and ASN function . 

sored and turncated experiments for exponential 

model. 
III , Lincar Inference and Multivariate Analysis , 

III . Operational Research 
Theory of least squares and Analysis of variance , 
Gauss -Markoff theory , nosimo ) equations, least square 

Scope and definition of OR different types of mo 
estimates and their precision . Tests of significance dels, their construction and obtaining solution . 
and intervals cstimates based on Ica t square theory 
in one way , two way and thrce way classified data , Homogenous discrete time Markov chains, transi 
Regression Analysis , lincar regression , estiinates and tion probability matrix , classification of states and 
tests about correlation and regression coefficient curve ergodic theorems. Homogenous continuous time Mar 
linear regression and orthogonal polynomials , test for koy chains . Elements of qucuing theory , M |M | 1 and 
linearity of regression Multivariate normal distribution , MMK queues , the problem of machinc interferenco 
multiple regression , multiple and partial correlation . and GIM ]I and MGI qucues. 
Mahalanobis D2 and Hotelling T2 - Statistics and 
their applications (derivations of distribution of D ? 

Concept of scientific inventory management and 
and T2 cxcluded ) . Fisher s discriminant analysis. analytical structure of inventory problems. Simple 

models with deterministic and stochastic demand with 
PAPER II 

and without leadtime. Storage models with 

particular reference to dam type. 
(i) Select any sections . 
( ii ) Attempt any 5 questions from 

The structure and formation of a linear program 
the selected 

ining problem . The simplex procedure two phase 
sections, choosing at most , two questions from each 

methods and charnes - M method with artificial varia 
selected section . Four questions of equal weight will 

bles. The quality theory of lincar programming and 
be set in each section . 

its economic interpretation . Sensitivity analysis . 
I. Sampling Theory and Design of Experiments 

IV . Transportation and Assigninent problems. 
Nature and scope of sampling , simple random samp 
ling, sampling from finite populations with and with 

Replacement of items that fail and those that de 
out replacement , estimation of the standard errors terioriate , group and individual replacement policies . 


in one way , walysis, linearregress 
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Introduction to computers and elements of Fortran 

Section A 
IV Programming Formats for input and output state 

Non Chordata and Chordata 
ments, specification and logical statements and sub 
routines . Application to some simple statistical pro 1. A gencral survey, classification and relationship 
blems. 

of the various phyla . 

2 . Protozoa : Study of the structure , bionomica 
IV . Quantitative Economics 

and life history of Paramaecium , Monocyotis, malarial 

parasite , Trypanosoma and Leishmania . . 
Concept of time- series, additive and multiplicative 

. 
models , resolution into four components , determina Locomotion , nutrition and reproduction in Proto 
tion of trend by free-hand drawing, moving averages zoa . 
and fitting of mathematical curves, seasonal indices : 
and estimate of the variance of the random compo - 3 . Porifera : Canal system , sheleton and reproduc 
nents : 

tion . 

. . 4 . Coelenterata : structure and life history of Obe 
Definition , construction , interpretation and limita 

lia and Aurelia , polymorphism in Hydrozoa , coral 
tions of index numbers, Lespeyre Parsche Edgewoth . formation , metagenesis, phylogenetic relationship of 
Marshall and Fisher index numbers their comparisons, 

Cinidaria & Acnidaria . 
tests for index numbers and construction of cost of 
living index . 

... 5 . Helminths : Structure and life history of Plana 

ria , Fasciola , Taenia & Ascaris . Parasitic adaptation , 
Theory and analysis of consumer demand - - specifi 

Helminths in relation to man . 
cation and estimation of demand functions. Demand 6 . Annelida : Nereis , earthworm and leech ; coeloni 
elasticities. Theory of production , supply functions 

& metamerism ; modes of life in polychactes. 
and elasticities , input demand functions. Estimation 
of parameters in single equation model - classical least 7. Arthropoda : Palaemon , Scorpion , cockroach , 
squares, generalised least squares heteroscedasticity , larval forms and parasitism in Crustacea , mouth part 
serial correlation , multicollinearity , errors in variables vision and respiration in arthropods, social life and 
model, Simultaneous equation models - Identification , metamorphosis in insects . Importance of Peripatus. 
rank and order conditions. Indirect least squares and 
two stage least squares, Short-term economic fore 

8 . Mollusea : Unio Pila , oyster culture and 
casting 

pearl formation , cephalopods. 

9. Echinodermata - General organisation , larval 
V . Demography and Psychometry 

forms and aifinities of Echinodermata . 
Sources of demographic data : census registration : 

10 . General organisation and characters, outline 
NSS and other demographic surveys. Limitation and 

classification and inter- relationship of protochordata , 
uses of demographic data . 

Pisces, Amphibia , Reptilia , Aves and mammalia . 

11. Neoteny and retrogressive metamorphosis . 
Vital rates and ratios : Definition construction and 

12 . A general study of comparative account of the 
uses . 

. . various systems of vertebrates . 
: Life tables complete . and absidged : construction 13 . Locomotion , migration and respiration 
of life tables from 

in 
vital statistics and census returns fishes : structure and affinities of Dipnoi. .. 
Uses of life tables. 

14 . Origin of Amphibia ; distribution , anatomical. 
Logistic and other population growth curves. 

peculiarities and affinities of Urodela and Apoda . 
Measure of fertility . Gross and net reproduction 

15 . Origin of Reptiles ; adaptive radiation in rep 
rates. 

tiles ; fossil reptiles ; poisonous & non poisonous 

snakes of India ; poison apparatus of snake. 
Stable population theory . Uses of stable - - and 
quasi- stable .population techniques in estimation of 

| 16 . Origin of birds ; flightless birds ; aerial adapta 
demographic parameters. 

tion and migration of birds . 
Morbidity and its measurement : Standard classifi 

17 . Origin of mammals ; nomologies of ear ossicles 
cation by cause of death . Health surveys and use of 

in maṁmals ; dentition and skin deravatives an 
hospital statistics. 

mamals ; distribution , structural peculiarities and 

phylogenetic relations of Prototheria and Metatheria . 
Educational and psychological statistics, methods of 
standardisation of scales and tests , IQ tests , reliability 

Section B ? . 
of tests and T and Z scores , 

Ecology, Ethology, Biostatistics and Economic Zoo 

logy . 
ZOOLOGY (Code No. 40) 

Ecology 
PAPER I 

1 . Environment : Abiotic factors and their role ; 

Biotic factors - Inter and Intra -specific relations. 
Non Chordata and Chordata , Ecology , Ethology , 2 . Animal : Organisation at population and com 
: Biostatistics and Economic Zoology . . 

munity levels, ecological successions. 
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3 . Ecosystem : Concept, voponeut , fundamienia , 
operation , energy flow , biogeo - chemical cycles, food 
chain and trophic levels . 

4 . Adaptation in fresh water, marine and terrestual 
habitats . 

5 . Pollution in air, water and land . 

6 . Wild life in India and its conservation . 
Ethology 

7 . General survey of various types of animal beha 
viour. 

8. Role of harmones and phcromones in beba 
viour, . 

9 . Chronobiology : Biological clock , seasonal rhy 
thms, tidal rhythms. 

10 . Neuro -endocrine control of behaviour. 

11. Methods of studying animals behaviour. . 
Biostatistics 

12 . Methods of sampling, frequency distribution 
and measures of central tendency, standard deviation , 
standard error and standard deviance, correlation and 
rogression and Chi square and t-test. 
Economic Zoology 

13 . Parasitism , commensalism & host parasite 
relationship . 

14 . Parasitic protozoans, helminthis and insects of 
man and domestic animals. 

15 . Insect pests of crops and stored products. 
16 . Beneficial insects. 
17 . Pisciculture and induced breeding . 


3. Evolution and systematics - Origin of lite , 
history of evolutionary thought, Lamarck and his 
works. Darwin and his works, sources and nature of 
organic variation , Natural selection , hardy -Weinberg 
law ; cryptic and warning colouration mimicry ; Isola 
ting inechanisms and their role . Insular fauna , con 
ccpt of species and sub -species, principles of classifi 
cation , zoological nomenclature and international code . 
Fossils, outline of geological eras phylogeny of horse , 
elepbant, camel , origin and evolution of man , princi 
ples and theories of continental distribution of animals , 
zoogeographical realms of the world . 

Section B 
Biochemistry, Physiology and Embryology 
Biochemistry : Structure of carbohydrates , lipids , 
amino -acids , proteins, and nueleic acids, glycolysis 
and krebs cycle , oxidation and reduction , oxidative 
phosphorylation , energy conservation and release , 
ATP , Cyclic AMP , saturated and unsaturated fatty 
acids, cholesterol, steroid hormones ; Types of enzy 
mes , mechanism of enzyme action , immunoglobulins 
and immunity , vitamins and coenzymes ; Hormones , 
their classification , biosynthesis & functions. 

2 . Physiology with special reference to mammals ; 
composition of blood , blood groups in man , coagula 
tion , oxygen and carbondioxide transport, haemoglo 
bin , breathing and its regulation ; nephron and urine 
formation , acid -base balance and homeostasis ; tempe . 
rature regulation in man , mechanism of conduction 
along axon and across synapes , neurotransmitters, 
vision , hearing and other receptors ; types of muscles, 
ultrastructures and mechanism of contraction of skel 
tal muscle ; role of salivary gland , liver, pancreas and 
intestinal glands In digestion , aborption of digested 
food , nutrition and balanced diet of man , mechanism 
of action of steroid and peptide hormones , role of 
hypo -thalamus, pituitary thyroid , parathyroid , pan 
Creas, adrenal, testis , ovary and pineal organs and 
their inter-relationships, physiology of reproduction in 
humans, hormonal control of development in man 
and insects, pheromones in insects and mammals . 

3. Embryology : Gametogenesis, fortilization , types 
of eggs, cleavage , development unto gastrulation in 
branchiostoma. frog and chick : Fato maps of frog 
and chick ; Metamorphosis in frog : Formation and 
fate of extra embryonic membranes in chick : Forma 
tion of amnion , allantoig and types of placenta in 
mammals , function of placenta in mammals : Organi 
sers. Regeneration , genetic control of development. 
Organogenesis of central nervous system , sepse organs 
heart and kidney of vertebrate embryos. Aging and 
its implication in relation to man , 

APPENDIX 11 
Brief particulars relating to the Services to which 
recruitment is made through Civil Services Framina 
tion . 

1. Indian Administrative Service.- fa ) Anoolnt 
nients will be made on probation for a period of two 
years which may be extended subject to certain condi 
tions. Successful candidates will be required to 
tindergo prescribed training at such place and in such 
manner and pass such examinations during the period 
of probati.. as the Central Government may deter 
mine. 


PAPER II 
Cell Biology , Genetics, Evolution & Systematics , 
Bio -chemistry, Physiology and Embryology . 

Section A 
Cell Biology , Genetics, Evolution & Systematics . 

1 . Cell Biology - Structure and function of cell and 
cytoplasmic constituents ; structure of nucleus, plasma 
membrane, mitochochondira , golgibodies, endo - plas 
mic reticulum and ribosomes , cell division ; mitotic 
spindle and chromosome movements and meiosis. 


Gene structure and function ; Watson - Crick model 
of DNA , replication of DNA Genetic code ; protein 
synthesis ccll differentiation ; sexchromosomes and sex 
determination . 

2 . Genetics - -Mendelian laws of inheritance re 
combination , linkage and linkage maps , multiple , 
allels ; inutation (natural and induced ) , mutation and 
evolution , meiosis , chromosome number and form , 
structural rearrangements ; polyploidy ; cytoplasmic 
inheritance, regulation of gene expression in prokaryo 
tes and eukaryotes ; biochemical genotics, elements 
of human genetics ; normal and aboormal karyotypes ; 
genes and discascs . Eugenics , 


. 


91011 
.. - - - - - - - - - - - - - -- - - - - , 

2 . Indian Foreigo Sorvice ( a ) Appointment will 
be made on probation for a period of two years which 
may be extended . Successful candidates will be required 
to pursue a course of training in India for approxi 
mately twelve months . Thereafter they may be posted 
as Third Secretaries or Vice Counsels in Indian 
Missions abroad . During their period of training the 
probationers will be required to pass one or more 
departmental examinations before they recono cligible 
for confirmation in Service . 

(b ) On the conclusion of his period of probation 
to the satisfaction of Government and on his passing 
the prescribed examination , the Probationer is con 
firmed in his appointment. If however , his work or 
conduct has in the opinion of the Government, been 
unsatisfactory , Government may either discharge him 
from the Service or may extend his period of proba 
tion for such period , as they may think fit , or may 
revert him to his substantive post, if any . 


( c ) If, in the opinion of Government, the work or 
co ;iduct of an officer on probation is unsatisfactory or 
shows that he is not likely to prove suitable for the 
Foreign Service , Government may cither discharge 
him forthwith or may revert him to his substantive 
post, if any. 


414.1F1 
- .. . - 

- - . . . . . . . . - - - - - - - - 
(b ) If , in the opinion of Covernmont, the work on 
conduct of a probationer is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient, Government 
may discharge him forthwith or, as the case may be , 
revert him to the permanent post, on which he holds 
a lien or would bold a lien had it not been suspended , 
under the rules applicable to him prior to his appoint 
ment to the Service , 

(c ) On satisfactory completion of his period of 
probation Governmcot may confirm the officer in 
the Service or if his work or conduct has, in the 
opinion of Government, been unsatisfactory , Govern 
ment may either discharge him from the Service or 
may extend his period of probation for such further 
period , subject to certain conditions as Government 
may think fit. 

( d ) An officer belonging to the Indian Administra 
tive Service will be liable to serve anywhere in India 
or abroad either under the Central Government or 
under & State Government. 

( e ) Scales of pay . . 
Junior Scale : Rs. 2200 -75 -2800 - EB - 100 -4000 . 
Senſor Scalc : 
• (1) Time Scale : Rs. 3200 (5th and 6th Year ) 

100 - 3700 - 125 -4700 . 
( 11 ) Junior Administrative Grade : Rs. 3950 - 125 

4700 - 150 -5000 ( non functional ) , 
(iii) Selection Grade : Rs. 4800- 150-5700. In 

addition , there are posts carrying Super-time 
Scale pay of Rs. 5900 -200 -6700 ; posts 
carrying pay ahove super-time scale in the 
scale of pay of Rs. 7300 -100 - 7600 : and 
posts carrving pay of Rs. 8 ,000 (Fixed ), to 
which Indian Administrative Service Officers 

are eligible for promotion . 
Dearness allowance will be admissible in accordance 
with the orders issued by the Central Government 
from time to time under the All India Service Dear 
neng Allowance ) Rules, 1972 . 

A probationer will start on the inior time scale 
and be permitted to count the period spent on proba 
tion towards leave pension or increment in the time 
scalo . 

(f) Provident Pund . — Officers of the Indian 
Admnistrative Service are governed hy the All India 
Service ( Provident Fund ) Rules , 1955 , as amended 
from time to timo. 

re ) Leave... Officers of the Indian Administrative 
Service are governed by the All India Service (Leave ) 
Rules. 1955 as amended from time to time, 

(h ) Medical Attendance . - Officers of the Indian 
Administrative Service are entitled to medical atten 
dance benefits admissible under the All India Service 
Medical Attendance Ruiss , 1954 as amended from 
time to timo . 

(i) Retirement Benefit. -- Officers of the Indian 
Administrativo Service appointed on the basis 0. 
Competitive examination are governed by the All 
India Services (Death - cum -Retirement Benefits ) 
Rules, 1958 as amended from time to Ume. 


( d) Scales of pay : 
Junior Scale. - -Rs. 2200 - 75 -2800 - EB -100 - 4000 

Officers appointed to the Indian Foreign Service 
shall be eligible for appointment to the Senior Scala 
( Rs. 3200 - 100 -3700 -125 -4700 ) and Junior Adminis 
trative Grade (Rs. 3950 - 125 -4700 - 150 -5000 ) on com 
pletion of four years and nine years of service 
respectively . 

In addition there are posts in the Selection Grade , 
Super Time Scale and above carrying pay between 
Rs. 4800 and Rs. 8000 to which IFS officers are 
cligible for promotion . 

( e) A probationer will receive the following pay 
during probation : 


First Year. - Rs. 2200 per mensem . 
Second Year. - Rs. 2275 per mengem . 

Third Year. — Rs. 2350 per mensem . 
Note 1 . - A probationer will be permitted to count 
the periods spent on probation towards leave , pen 
sion or increment in the time-scale . 

Note 2 . - Annual increments during probation will 
he contingent on the probationer passing the pres 
cribed test, if any, and showing progress to the satis 
faction of Govrnment. Increments can also he earners 
in advance hy passing the departmental examination . 


action of it anv , he probatinis during 


Note 3 . — The pay of the Government servant, who 
held & permanent post other than a tenure post in 
substantive capacity prior to his appointment as a 
probationer, will be regulated , subject to the provi 
sions of F .R . 22- B ( ) . 


(1) An oficer bolonging to the Indian Poreign 
Service will be liable to serve anywliere in or outside 
India . 
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( d ) An officer belonging to the Indian Police Ser 
vice will be liable to serve anywhere in India or 
abroad either under the Central Government or under 
a State Government. 


( g ) During service abroad I. F . S . officers are 
granted foreign allowance according to their status to 
compensato thein for the increased cost of living and 
of servants and also to meet their special responsibili 
ties in regard to entertainment. In addition , the 
following concessions aro also admissible to I.F . S . 
Officers during service abroad : 
(i) Free furnished accommodation according to 

status. 
(ii ) Medical attendance facilities under the 

Assisted Medical Attendance Scheme. 
One set of Home Leave Passage is given 
during cach posting abroad for a normal 
tenure of 2 | 3 years , for self and dependent 
family members. In addition two single 
Emergency Passages are given during an 
Officer s entire career for self or a member 
of his family to travel to India for reasons 
of personal or family emergency. 


( ) Scales of Pay : 
Junior Scale - Rs. 2200 - 75 -2800 - EB -100 - 4000 . 
Senior Scale. -- 
(a ) Time Scale : Rs. 3000 (5th and 6th Year) 

100 -3500 -125 -4500 . 
(b ) Junior Administrative Grado . - -Rs. 3700 

125 -4700 - 150 - 5000 . 
Selection Grade.--- Rs. 4500 -150 -5700 . 
Super Time Scale. 
Deputy Inspector General of Police, Rs. 5100 

150 - 5400 ( 18th year or later )- 150 -6150 . 
Inspector General of Police . - Rs, 5900- 200 

6700 . 
Above Super-time Scale : 
Director General of Police. -- Rş. 7300 - 100 

760017600 - 100 - 8000 . 


of hisn s entirassages 


(iv ) Annual return air passage for children bet 

ween the ages of 6 and 22 studying in India 
to visit their parents during vacation , subject 
to certain conditions. 


Amnissible 


Governmear 


(v ) Children education allowance for a maxi 

mum of two children between ages 5 and 
18 studying at the station of the officer s 
posting , if any of the schools approved by 

the Ministry of External Affairs , 
(vi) Outfit allowance amounting to Rs, 4500 at 

the time of departure for each posting 
abroad , subject to a maximum of eight 
times. 


Dearness allowance will be admissible in accordance 
with the orders issued by the Central Government 
from time to time under the All India Services (Dear 
ness Allowance ) Rules , 1972 . 

(f) 
· ( g ) | As in clauses (f) , (g ), (h ) and (i) for the 

h ) Indian Administrative Service. 
(i) 


(h ) Central Civil Services (Leave Rules, 1972 ) as 
amended from time to time, will apply to members 
of the Service subject to certain modifications. For 
service abroad, I. F . S . officers are entitled under the 
IFS (PLCA ) Rules , 1961 to an additional credit of 
leave to the extent of 50 per cent to leave admisjilo 
under the C . C .S . (Leave ) Rules, 1972 . 


4 . Indian P & T Accounts and Finance Service : -- 

(a ) Appointments will be made on probation for a 
period of 2 years, provided that this period may be 
extended if the officer on probation has not qualified 
for confirmation by passing the prescribed depart 
mental examination . Repeated failures to pass the 
departmental examinations within the prescribed 
period will involve loss of appointment or, as the case 
may be , rcvert to the permanent post on which he 
holds a lien under the rules applicable to him prior 
to his appointment to the service , 


(i ) Provident Fund . - Officers of the Indian Foreign 
Service are governed by the General Provident Fund 
(Central Service ) Rules, 1960 . 


6 ) Retirement Benefits . - Officers of the Indian 
Foreign Service appointed on the basis of competitive 
examination are governed by the Central Civil Service 
(Pension ) Rules, 1972 . 

(k ) While in India officers are entitled to such 
concessions as are admissible to other Government 
servants of equal and similar status. 


(b ) If, in the opinion of Government, the work 
and conduct of an officer on probation is unsatisfac 
tory, or shows that he is unlikely to become cfficient, 
the Government may discharge hin forthwith or , as 
the case may be , rcvert to the permanent post on 
which he holds a lien under the rules applicable to him 
prior to his appointment to the service . 


3 . Indian Police Service . ( a ) Appointment will 
be made on probation for a period of two years which 
may be extended subject to certain conditions, Success 
ful candidates will be required to undergo prescribed 
training at such place and in such manner and moss 
such examination during the period of probation as 
Government may determine. 


(c ) On the conclusion of his period of probation 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct has in the opinion of 
the Government heen unsatisfactory , Government may 
either discharge him from the service or may extend 
his period of probation for such further neriod as 
Government may think fit or may revert him to his 
substantive post, if any. 


(h ) and ( c ) 


for the 


(h ) and (c ) as in clauses 
Indian Administrative Service . 
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(d ) The Indian P & T Accounts and Y inance Service . Olices under the Central of State Governments or 
carries with it a definite liability for service in any in the statutory Audit Offices under the Comptroller 
part of India . Scales of Pay : 

and Auditor General and to be absorbed finally if tho 
(i) Junior Time Scale .-- - Rs, 2200 -75 -2800 - EB 

exigencies of service require it in thọ cadre on which 
100 - 4000 . 

posts in the separated Accounts Offices under the 

Central or State Governments may be borne. 
(i ) Senior Time Scale . - Rs. 3000 - 100 - 3500 
125 - 4500 . 

(e ) The Indian Defence Accounts Service carries 

with it a definitc liability for service in any part of 
( iii ) Junior Administrative Grade. - Rs. 3700 

India as well as for field Service in or out of India . 
125 - 4700 - 150 - 5000 (Ordinary Grade ) . 
( iv ) Junior Administrativo Grade (Selection (f) Scales of Pay : 
Grade ). — Rs. 4500 -150 -5700 . 

Indian Audit and Accounts Service. 
(v) Senior Administrative Grade. - Rs. 5900 
200 -6700 . 

• 1 . Junior Time Scale . Rs. 2200 - 75 - 2800 
(vi) Senior DDG (PF). Rs. 7300- 100 - 7600 . . 

EB - 100 -4000 . 
( c ) The pay of a Government scrvant who held 

Senior Time Scale . Rs. 3000 - 100 - 3500 . 
a permanent post other than & tenure post in a sub 

125 - 4500 . 
stantive capacity prior to his appointment as proba 
tioner will however, he regulated subject to the provi 

Junior Administrative Grado. - - Rs. 3700 
sions of F . R . 22 (B ) (1) . 

125 - 4700 - 150 -5000 . 
5. Indian Audit and Accounts Service , 

Selection Grade in Junior Administrative 

Grade. Rs. 4500 -150 -5700 . 
6 . Indian Customs and Central Excise Servico . 

5 . Senior Administrative Grade. - - Rs. 5900 
7 . Indian Defence Accounts Scrvice . 

200 -6700 , 


(a ) Appointments will be made on probation for a 
period of 2 ycars provided that this period may be 
extended if the officer on probation has not qualified 
for confirmation by passing the prescribed depart 
mental examination . Repeated failures to pass the 
departmental examination within a period of three 
ycars will involve loss of appointment of, as the case 
ray be, reversion to the permanent post on which 
he holds n lien under the rules applicable to hin 
prior to his appointment to the service. 


S . 


Principal Accountants Gencral Directors of 
Audit . — Rs. 7300 - 100 - 7600 . 
Additional Deputy Comptroller and Auditor 
Gencral.-- Rs. 7600 ( fixed ) . 
Deputy Comptroller and Auditor General 

of India . Rs. 8000 ( fixed ) . 
Note 1. - Probationary Officers will start on the 
minimum of the time scale of LA . & A . S . and will 
count their service for increments from the date of 
joining. 


(b ) If in the opinion of Government or the Com - 
ptroller and Auditor General, as the case may be , the 
work or conduct of an officer on probation is unsatis 
factory , or shows that he is unlikely to become cfli 
cient, Governinent may discharge him forthwith or . 
as the case may be, revert him to the perinanent post 
on which lic holds a lien under the rulcs applicable 
to him prior to his appointment to the service . 


Note 2 . — The Officers on probation may be granted 
the first increment with effect from the date of passing 
Part I of the departmental examination or on com 
pletion of one year s service whichever is earlier 
The second increment may be granted with effect from 
The date of passing Part II of the departmental exami 
nation or on completion of two years service which 
cver is earlier. The third increment raising the pay 
to Rs. 2425 per month will be granted only on the 
completion of 3 years service and subject to satis 
factory completion of the specified period of proba 
tion or such other conditions as may be laid down . 


· ( c) On the conclusion of his period of. probation 
Govornment or the Comptroller and Auditor General, 
as the case may be, may confirm , the officer in his 
appointment or if his work or conduct has in the 
opinion of Government or the Comptroller and 
Auditor General, as the case may he , been unsatis 
factory , Gove -nment mav cither discharpe lim from 
the service or may cxtend his period of probation for 
such further rerird as Government may think fit , 
provided that in tienect of arpointments to temporary 
Vacancies there will be no claim to confirmation . 


se may discharpe 
batio 


fit . 


Note 3. - - In the case of prolationers who do not pass 
tha " End of the Course " test at Lal Bahadur Shastri 
National Academy of Administration , Mussoorie, the 
first increment raising the pav to Rs. 2275 would be 
granted in accordance with such instructions as Gov 
prnment of India may issue. The failed candidates will 
not be required to take the test again . 


( d ) In view of the possibility of the separation of 
Ardit from Accounts and other reforms the constitu 
tinn of the Indian Audit and Accounts Service is 
liable to undergo changes and any candidate selected 
fra ti- nt Service will have no claim for compensation 
in consequencc of any such changes and will he 
Tiahle to serve either in the separated Accounts 
87/1969 GT-. . 19 


Note 4.-- The pay of a Government servant who 
held a permanent post other than a tenure post , in a 
suhstantive capacity prior to his appointement as pro 
hationer will hrwever . be regulated subject to the 
provision of F .R .22B (1). 


AY 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 
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Note 5. - IAR AS carries with it a detul liability Note 2 .- The Pity of it. Government servant who 
to serve any where in India or thro . . 

held a permanent post (HKT thaji a troure post in it 

substantive capacity prior to his appointment as proba 
Indian Custoins and Central Excise Service 

tioner in the Indian Customs and Central Excise 

Service , Group A , will be regulated subject to the 
Superintendent of Ceatrul 

provisions of F . R ,22 - B ( I) . 
Exciso , Group A Assistant 
Collector of Central Excise Rs, 2200 - 75 - 2800 -EA - 100 

Note 3 . During the period of probation , an officer 
and /or Customs (Junior 4000 . 

will undergo departmental training at the Directorate 
scale ). 

of Training (Customs and Central Excise , New Delhi 

and also fundamental course training at the Lal 
Assistant Collector of Central Rs. 3000 -100 - 3500 - 125 

Bahadur Shastri National Academy of Administration , 
Exciso and /or Customs 4500 

Mussoorie . He/ sho will have to pass Part I and Part 
(Senior Scale ) : 

II of the Departmental Examination . Tlie increments 

of the Probationers will be regulated as under : 
Deputy Collector of Customs 
and /or Central Excise Rs. 3700 /125 /4700- 150 . 

" The first increment raising the pay to Rs. 740 
addl. Collector of Customs 5000 
and /or Contral Excise. 

will be granted with effect from the date of 
passing of one of the two parts of the depart 

mental examination or on completion of 
Collector of Customs & 

Rs. 5900 -200 -6700 
Central Excise 

one year s service , whichever is earlier . The 

second increment raising the pay to Rs. 780) 
Principal Collector of Custom Rs. 7300- 100 - 7600 

will be granted with effect froin the date of 
& Central Excise . 

passing tho second part of examination or 
on completion of two year s service which 

ever is carlier. The third increment raising 
(a ) Appointments will be made on probation for 

pay to Rs. 820 will however , be granted 
a period of 2 years provided that this period may be 

only on completion of 3 year s service and 
extended if the officer on probation has not qualified 

subject to satisfactory completion of proba 
for confirmation by passing the prescribed depart 

tion and any other period specified in that 
mental cxaminations, Repeated failurcs to pass the 

behalf and any other conditions which may 
departincntal examination within a period of two 

be prescribed by the Government." 
years will involve loss of appointment or as the case 
may be , reversion to the permanent post on which 

Note 4 . - It should be clearly understood by the 
he holds a lien under the rules applicable to him 

probationers that the appointment would be subject 
prior to his appointment to the service . 

to any change in the constitution of the Indian Cus 

toms and Central Excise Service Group A wliich the 
(b ) If, in the opinion of the Govomment, the work Government of India may think proper to make from 
or conduct of an nfficer on probation is unsatisfactory, 

time to time and that they would have no claim for 
or shows that he is unlikely to become oflicient, Gov 

compensation in consequence of any such change . 
ernment may discharge him forthwith or as the case 
may be , levert hint to the permanent post on which 

INDIAN DEFENCE ACCOUNTS SERVICF 
be holds a lien under the rules applicable to him prior 
to his appointinent to the servicc . 

Scale of pay : 

( 1 ) TIME SCALE 
(c) On the conclusion of his/her period of probation 
Government may confirm the officer in his / her 

(i) Junior Time Scale - - Rs . 2200 - 75 -2800 - EB 
appointment or if his /her work or conduct lias in the 

- 100 - 4000 . . 
opinion of Government been unsatisfactory , Govern 

(ii) Senior Time Scale - Rs. 3000 - 100 -3500 - 125 
ment may either discharge him /her from the service or 

4500 , 
may extend luis /her period of probation for such 
further period as Government may think fit or may 

(2 ) JUNIOR ADMINISTRATIVE GRADE 
revert him to his substantive post, if ny provided 
that in respect of appointments to temporary vacan 

(i) Ordinary Grade Rs. 3700 - 125- 4700 - 150 
cies there will be no claim to confirmation . 

5000 . 

( ii ) Selection Grade - -Rs, 4500 -150 -5700 . 
(d ) The Indian Customs and Central Excise Service 
Group A carries with it a definite liability for service 

13) SENIOR ADMINISTRATIVE GRADE. 
in any part of India . 

Rs . 5900 - 200 -6700 . 


oners than the constitutice 
Group A make from 


1 


· Notc 1.- - A probationary officer will start at the 
minimum of the time scale of pay of Rs. 700 - 40 
900 - - EB - 40 - 1100 - 50 - 1300 and will count his /her 
service for increments from the date of joining. 


(4 ) Addl. COVA (Audit), 

Addl. CGDA ( Inspection ), 
and Controller of 
Accounts (Factories ), 
Calcutta and equipment posts , 


Re 7300 

100 
7600 


(81T 1 - - 11 भारत का राजपत : प्रमाधारण 

147 

- - - - - - - - - - - 
5 . Controller General of Defence Acconuts Rs. 7600 Chief Commissioner of Income Tax Director Genc 
( fixed ) . 

ral Rs. 7300 - 100 - 7600 . 
Note ( 1 ) - The initial pay of an oflicer appointed (1 During the period of probation an officer will 
on probation shall be fixed at the minimum of the undergo training at Lal Bahadur Shastri National 
Junior Time Scale . The officer will be granted the Academy of Administration , Mussoorie, and the 
first advance increment raising his pay to Rs. 2275 National Academy of Direct Taxos , Nagpur, At the 
on passing the Depaitmental Examination part - I, pro end of the training at Mussosic , he /she will have to 
vided that the officer has passed the end of course test pass the end -of-course test . In addition I and IĮ 
at the Lal Baladur Shastri National Academy of departnıental examinations will also have to be passed 
Administration , Mussoorie also . 

during the period of probation . On passing the cnd 

of-the course test and the 1st Departmental Exami 
The second advance increment will be granted on 

nation his / her pay will be raised to Rs, 2275 . On 
passing the Departmental Examination part- II, only 

passing the 2nd Departmental Examination , the pay 
to those officers who have already passed the founda 

will be raised to Rs. 2350 . The pay beyond the stage 
tional course and have carved the first advance incre 

of Rs. 2350 will not be allowed unless he /she is 
ment. 

confirmed and has completed 3 years of service sub 
Note .-- - (2 ) In addition to the gradc pay , special pay ject to such other conditions as may be found neccs 
may be sanctioned for some of the posts based on 

sary . 
orders that may be issued by Government from time 
to timc. 

Ja case he / she docs not pass the end - of -the -course 

test at the Academy, the first increment will be post 
8 . Indian Income- tax Service Group A . - ( a ) ponded by one year from the date on which he / she 
Appointments will be made on probation for a period would have drawn it or up to the date on which under 
of 2 years provided that this period may be extended the departmental regulations, the second increment 
if the officer on probation has not qualified for confir accrues, whichever is earlier . 
mation by passing the prescribed departmental cxam 
· inations . Repeated failures to pass the departmental 

Notc . - It should be clearly understood by proba . 
examinations within a period of 3 years will inyolve 

tioners that their appointment would be subject 10 
loss of appointment or reversion to his substantive 

any change in the constitution of the Income- tax 
post , if any. 

Service , Group A which the Government of India 

may think proper to make from time to time and that 
(b ) Tf in the opinion of Government the work or they would have no claim for compensation in conse 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory quences of any such changes . 
or shows that he is unlikcly to become an efficient 
Incomo- tax Officer the Government may discharge 9 . Indio orduance factories service -- -Group 8 (non 
him forthwith or may revert him to his substantive 

technical) 
post if any . 

( a ) Selected candidates will be appointed on 
(c) On the conclusion of his period of probation , 

probabation for a period of 2 years . The 
Government may confirm the officer in his appoint 

period of probation may be reduced or ex 
ment or if his work or conduct has , in the opinion of 

tended by the Government on the recom 
Government , been unsatisfactory Government may 

mendation of Director General, Factories / 
either discharge him from the service or may extend 

Chairman , Ordnance Factory Board . Proba 
his period of probation for such further period as 

tioner with undergo such training , as shall he 
Government may think fit provided that in respect of 

provided by the Government and may be 
appointment to temporary vacancies there will be no 

required to pass such departinental and lang 
claim to confirmation . 

uage tests as Government may prescribe , 

The language test will be a test in Hindi. 
( d ) If the power to make appointments in the servicc 
is delegated by Government to any officer , that officer 

Om the conclusion of his period of proba 
may exercise any of the powers of Government des 

tion , Government will confirm the officer in 
cribed in the above clauses . 

his epopintment. If, however, during or at 

the end of the period of probation his work 
(c ) Scales of payimo 

of conduct has, in the opinion of Govern 
Income- lax Officer , Group A 

incnt been unsatisactory , Government may 

either discharge him or extend his period of 
Junior scalc 
(i) Rs. 2200 - 75 -2800.- - EB -- 100 -4000 . 

probation for such period as Government 

may think fit . 
Senior scale 

(b ) (i) Selected candidates shall if so required , 
( ii ) Rs. 3000 - 100- 3500 - 125- 4500 . 

be liable to serve as Commissioned Officers 
Assistant Commissioner of Income-tax-- - Rs . 3700 

in the Arnied Forces for a period of not 
125 -4700 - 150 - 5000 . 

less than four years including the period 
Selection Grade for Asstt. Commissioner of Incomi 

spent on training, iſ any provided that such: 

persons (1) shall not be required to serve as 
taRs. 4500 - 150 -5700 . 

aforesaid after the expiry of ten years from 
Commissioner of Income- tax - Rs, 5900 - 200 -6700 . 

the date of appointment and (11) shall not 


148 


THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART 1 - - Str . 1] 


ordinarily be required to serve as aforesaid 

after attaining the age of forty years , 
( ii ) The candidates shall also be subject to Civi 

lians in Defence Services ( Field Liability) 
Rules , 1957 published under SRO No. 92 
dated 9th March , 1957 as antended . They 
will be medically cxamined in accordance 
with medical standard laid down therein . 


(v ) [ be following are the rates of pay admissible 
J1. Time Scala Rs. 2210)-75 -7800 - 110 -100 -4000 . 
Sr. TimeScalc Rs. 3000 (6thTyr. or under ) 100 - 3500 

125 -4500 . 
Jr . Admin . Grade (OG ) Rs. 3700 - 125-4700 - 150 -5000 , 
Jr. Admin . Grade (SG ) Rs. 4500 - 150 - 5700 
Sr. Admin . Grade 

Rs. 5400 -200 -6700 
Pr. GcnoralManager , Rs. 7300 -100 -7600 . 
Addi, DOOF /Member, OFB Rs. 7300-200 -7500 -250- 8000 
DGOF /Chairman , OPB R $. 8000 (fixed ) 


Nute - The pay of Govt . servant who held a per 
miment post other than a tonuro post in a substantive 
capacity prior to his appointment as a probationer will 
be regulated as admissible under the rules. 


(c ) Scales of pay - 
(1) Junior Timc Scale - Ro. 2200 - 75 -2800. - EB 

- 100 -4000 . 
(ii) Senior Tiine Scale - - Rs . 3000 - 100 - 3500 - 125 

4500. 
(ii) Junior Administrative Crudo- Ry, 3700 

125 -4700 -150 -5000 . 
(iv ) Juior Administrative Grade (Selectiou 

Grace) - - Rs, 4500 - 150 - 5700 . 
( v ) Senior Administrative Orade - Rs. 5900 - 200 

6700 . 
(f) The pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenure post in a subs 
tantive capacity prior to his appointment as a proba . 
tioner will be regulated subject to the provisions of 
F . R . 22 - B (I) . 

( g) It should be clearly understood by the officers 
on probation that their appointincnt would be subicct 
to any change in the constitution of the Indian Postal 
Service which Government of India may think proper 
to make from time to time and that they would have 
110 claiın for compensation in consequence of any such 
changes. 

(b ) Selected candidates will be liable to serve in the 
Army Postal Service in India or abroad as required 
by Government 

11. Indian Ciril Accounts Service (a ) Appoint 
ment will be made on probation for a period of 2 
years provided that this period may be extended if the 
officer on probation has not qualified for confirmatiou 
by passing the prescribed departmental examinations. 
Repeated failure to poss the departmental examina 
tions within a period of three years will involve loss 
of appointment. 

(b ) If in the opinion of Government, the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory , 
or shows that he is unlikely to become ctſicient, Gov 
ernment may discharge him forthwith or may revert 
him to his substantive post, if any. 
· (c ) On the conclusion of his period of probation 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct las , in the opinion of 
Governinent, been unsatisfactory , Government may , 
cither discharge him from the service , or may cxtend 
his period of probation for such further period as Gov 
ornment may think fit , provided that in respect of 
appointments to temporary vacancies there will be no 
clain to confirmation . 


(d ) The probationer vill draw pay in the pres 

cribed scale of pay Rs. 2200 - 75 - 2800 -- EB 
- - 100 -4000 , During the period of proba 
tion , they will be required to undergo train 
ing in various branches of department and in 
the Lal Bahadur Shastri Academy of Ad 
mninistration , Mussoorie in a foundatiopal 
course of training . 


( ) A Probationer so required shall have to exe 

cute a Bond before inining the Service. 


10 . Indian Postal Service - (a ) Selected candidates 
will be under training in this department for a period 
which will not ordinarily exceed two years . During 
this period they will be required to pass the prescribed 
departmental test . 


(b ) If in the opinion of Government, the work or 
conduct of an officer under training is unsatisfactory 
or shows that he is unlikely to becomo cfficient, Goy 
emment may discharge him fortlıwith or may levert 
him to lis substantive post, if any . 


(c ) On the conclusion of his period of training, 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct has, in the opinion of 
Government, been unsatisfatcury Government may ei 
ther discharge him from the service or may extend 
his period of training for sucłı qurther period as Gov 
ernment may think fit provided that in respect of 
appointment to tetoporary vacancies there will be no 
claim to confirmation . 


(d ) It should be clearly understood by the Olticers 
on probation that the appointment would be subject 
to any change in the Constitution of the Indian Civil 
Accounts Service , which the Government of India may 
think proper to make from time to time and that 
they would have no claim for compensation in conse 
quence of any such changes. 
(c) Scales of pay : 
Junior Time Scalc - - Rs. 2200 - 75 - 2800 - EB - - 

100 - 4000 . 


(d ) If the power to make appointment in the Service 
is delcgated by Government to any Officer, that offi 
cer may exercise any of the powers of Government 
described in the above clauses. 
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(c ) Termination of appointment : -- 

(i) The appointment of probationers can be tormi 
nated by tlurec months notice in writing on either side 
during the period of probation . Such notice is not , 
however , required in cases of dismissal or retuoval as 
& disciplinary measure after compliance with the pro 
visions of clause (2 ) of Article 311 of the Constitution 
and compulsory retirement due to inental or physical . 
incapacity 

The Government, however , reserve the right to 
terminate the services forthwith . 


Senior Time Scale - -Rs. 3000 - 100 - 3500 -125 

4500 . 
Junior Administrativo Grade -- Rs. 3700 - 125 

4700 -150 -5000 . 
Selection Grade in Jr. Administrative Grade - - 

Rs. 4500 - 150 - 5700 . 
Senior Administrative Grade - - Rs. 5900 -200 

6700 . 
Addl. C .G . A .- Rs. 7300 - 100 - 7600 . 
Controller General of Accounts - Rs. 7600 

(Fixed ). 
Note 1 . - Probationdry officer will start on the 
minimum of the time scale of ICAS and will count 
their seriyce for increments from the date of joining . 

Note 2 . The officers on probation will not be 
allowed the pay above the stage of Rs. 2200 unless 
they pass the departinental examination in accordance 
with the rules which will be prescribed from time to 
time. 

Noto 3 . - The pay of a Government servant who 
beld a permanent post other than a tenure post in a 
substantive capacity prior to his appointment as pro 
bationer will however bo regulated subject to the 
provision of F . R . 22 ( B ) ( 1) . 

12 . Indian Railway Traffic Service. 


13 . Indian Railway Accounts Service . 
14 . Indian Railway Personnel Service . 

15. Group A Posts in the Railway Protection 
Horce. 


( ii ) If in the opinion of the Government, the work 
or conduct of a probationer is unsatisfactory or shows 
that he is unlikely to become efficient, Government 
may discharge him forthwith or may revert him to 
his substantive post if any. 

( ii ) Failure to pass the departmental esaminations 
may result in termination of services . Failuru O DES 
the cxamination in Hindi of 311 approved soudaru 
within the period of probation shall involve tu tornlı 
ation of services. 

(d ) Confirmation . On the saitsfactory completion 
of the period of probation and on passing all the pres 
cribed departmental and Hindi examinations , the pro 
bationery will be confirmed in the Jupio : scale of the 
Servicc if they are considered fit for appoinment in 
all respects. 

(e) Scales of pay — Indian Ritilway Traffic Service 
Indian Railway Accounts Service /Indian Railway Per 
sonnel Service : 
(i) Junior Scalo : Rs. 2200 - 75 - 2800 - EB 

100 - 4000 . 
(ii) Senior Scale : Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 . 
(üi) Junior Adininistrative Grade : Rs. 3700 -125 

4700 - 150 - 5000 . 
; ( iv ) Senior Administrative Grade 5900 -200 -6700 , 

In addition there are suportime scale post carrying 
pay between Rs. 5700 and Rs. 8000 . to which the 
officers of the above services are cligible . 
Railway Protection Force : 
(i) Junior Scale : Rs. 2200 - 75 -2800 - EB - 100 

4000 . 
(ii) Senior Scale : Rs. 3000-100 -3500 -125- 4500 . 
(üi) Senior Commandant HQs. : Rs. 4100 - 125 

4850 -150 -5300 . 
( iv ) Deputy Inspector General Rs. 5100 -150 

5400 - 150 -6150 . . 
(v ) Inspector General : Rs . 5900 - 200 -6700 . 

(vi) Director General : Rs. 7600 (Fixed) 
A probationer will start on the minimum of Junior 
Scale and will be pormitted to count the period spent 
on probation towards leave , pension and increments 
iu timo scale . 


(a ) Probation - Candidates recruited to these Ser 
vices except to IRAS and IRPS will be on probation 
for a period of three years during which they will 
undergo training for two years and put in a minimum 
of one year s probation in a working post. If the period 
training has to be oxtended in any case due to the 
trainiug having uot been completed satisfactorily the 
total poriod of probation will be correspondingly ex 
tended . Even if the work during the period of proba 
lion in the working post is found not to be saitsfactory , 
the total period of probation will be extended as con 
sidered nccessary by the Government. 


Ottir between Rsre are supcrii urade 5900.20 


However, the candidates recruited to the Indian 
Railway Accounts Service and Indian Railway Per 
Sonnel Service will be appointed as Probationers for a 
period of two years during which they will undergo 
training. If the period of training has to be extended 
in any case, due to the training having not been com 
ploted satisfactorily the total period of probation will 
also be correspoudingly oxtended . 


(b ) Training --- All the probationers will be required 
to undergo training for a period of two years in 
accordance with the prescribed training syllabus for 
the particular Service / post at such places and in such 
manner and pass stich examination during this period 
as the Government inay determine from time to time, 


Dearness and other allowances will be admissiblc 
in accordance with the orders issued by the Govern 
ment of India from time to time. 
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giving him an opportunity to show cause in writing 
before such order is passed . 

( ii ) If at the conclusion of the period of probation 
ad Officer has not passed the Departmental Examin 
ation mentioned in sub -pasa (b ) above. Government 
may, in its discretion , cither discharge him from ser 
vice or if the circumstances, of the case so warrant, 
extend the period of probation for such period as 
Goverument may consider fit. 


(iii ) On the conclusion of the period of probation 
Government may confirm an officer in bis appointment, 
or if his work or conduct has , in the opinion of Gov 
e rninont, been unsatisfactory Government may either 
discharge hin after apprising him of the grounds on 
which it is proposed to do so and after giving him an 
opportunity to show cause in wriling before such 
Orrier is passed or extend the period of probation for 
such further period as Government may consider fit , 


Failure to pass the departmental and other exam 
inauons during the period of probation may result in 
stoppage or postponment of incrcments , 

(1) Refund of the cost of training.-- for any rea 
SOJIS , WUCD , in the opinion of the Governniont, are 
not beyond the control of the probationer , a peti 
lloner, wishes to withdraw from traming or probauon 
he shall be liable to recund we whole cost of his 
tramug and any other money paid to him during the 
period of his probation , 

For this purpose probationers will be required to 
furnish a bond , a copy of which will be caclosed along 
with their offers of appointment. The probationers 
permitted to apply for examination for appointments 
to Indian Administrative Service, Indian Foreign Sur 
vice etc ., will not however, be required to relund the 
cost of the training . 

( g) Leave .- - Officers of the Service will be eligible 
for leave in accordance with the Leave Rules in force 
from time to time. 

(b ) Medical attendance . - Officers will be eligible 
for medical attendance and treatment in accordance 
with the Rules in force from time to time. 

(i) Passes and Privilege Ticket Order:-- Oficers will 
be eligible for free Railway Passes and Privilege Tic 
ket Orders in accordance with the Rules in force from 
time to timc. 

(1) Provident Fund and Pension .- - Candidates rec 
ruited to the Service will be governed by the Railway 
Pension Rules and shall subscribe to the State Railway 
Provident Fund (Non - contributory ) under the rules of 
that Fund as in force from time to time. 

(k ) Candidates recruited to the Service / post are 
liable to serve in any Railway or Project in or out of 
India , 
Note : - Candidates recruited to the Railway Pro 

tection Force will in addition be governed . 
by the provisions contained in the R .P . F . 
Act, 1957 and the R . P . F . Rules , 1959 . 


( d ) No annual increment which may become due 
will be admissible to a member of the service during 
liis probation unless he has passed the departmental 
examination . An increment which was not thus drawn 
will be allowed from the date of passing of the depart 
mental cxamination . 


(c ) In case any of the Probationer does not pass 
the end -of- the- course test at Lal Bahadur Shastri 
National Academy of Administration , Mussoric , his 
first increment will be postponed by one year from 
the date on which he would have drawe it or upto the 
date on which under the departmental regulations , the 
second increment accrues, whichever is earlier, 


(f) The scales of pay are as under : 


- - 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- 


- - 


Director General Defence 

Extates 


Rs. 7300 -7700 


Director ( Level 1) 


Rs. 5900 - 200-6700 


Director ( Level II) 


Rs. 5100- 150 - 5700 


16 . Indian Defence Estates Service, Group A . 


Joint Director ( Selection Grade) Rs. 4500 - 150 -5700 


Joint Director (Ord Grade) 


Rs, 3700 - 125-4700- 150 
5000 


Asstt Director 


Rs. 3000 - 100 - 3500- 125 
4500 


Cantonment Exocutive Offices 


Rs. 2200.75- 2800-EB -100 


4000 


(a ) (1) A candidato selected for appointment shall 
bc required to be on probation for a period which 
shall not ordinarily exceed 2 years . During this period 
he shall be required to undergo such course of train 
ing as may be proscribed by Government. 

( 1 ) The pay of a Government servant who held a 
permanent post other than a tenure post in a substan 
tive capacity prior to his appointment as probationer 
will however be regulated subject to the provisions of 
F .R . 22 -B (1) . 

(b ) During the period of probation a candidate will 
be required to pass the prescribed departmental cxanı 
ination 


LLA . 


( g) (i) Group A Senior Scale Officers will norinally 
be appointed as Assistant Dircctor , Deputy Assistant 
Director General, Defence Estates Officers and Can 
tonments Executive Officers of Class I Cantonments, 


(c ) (i) If in the opinion of Government, the work 
or conduct of any Officer ou probation is unsatisfac 
tory or shows that he is unlikely to become efficient 
Government may discharge him after apprising him of 
the grounds on which it is proposed to do so and after 


( ii ) Group A Junior Scale Oficers will normally be 
appointod as Executive Officers to Class I Canton 
inents and Class II Cantonments to which sub - clause 
( i) of Clause ( c ) of sub - section ( 1 ) of section 13 of the 
Cantonments Act, 1924 (amended upto date is appli 
cable) 
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( h ) All promotions except from Group A Junior during the training period involves liability to dis 
Scale to Group A Senior Scale will be nude by selec . charge from Service or reversion to substantivc post, 
tion (seniority being considered only when the claims if any, on which the candidate may hold lien , 
of two or more candidates are equal on merits) by 
Governniant on the recommendations of a Dcpart 

(ii) Subject to availability of pemanent posts , and 
mental Promotion Committee appointed ju this behalf 

on the conclusion of period vi probation , Govern 
by the Government, 

nient may confirm the dirul réuruits in their appoint 
ments in iucordance with the rules in force . Tho 

officers not confirmed after conclusion of period of 
(i) No Member of the Service shall undertake any 

their probation will be allowed to continue in an offi 
work not connnected with his official duties without 

ciating capacity and coolirmed as and when perma 
the previous sanction of Government. 

nent post become available . If we work or conduct 

of an officer on probation is unsatisfactory he may 
(1) The Inciian Defence Estates Service carries with be discharged from service or his period of proba 
it a definite liability for service in any part of India tion extcuded for such period as the Governmeat 
as well as for Field Service in India . 

may deem fit. If his work or conduct is such as to 

show that he is unlikely to become efficient, he may 
(k ) A candidato appointed to the service shall be 

he discharged forthwith . 
governed by the Indian Defence Estates Servico 
(Gruup A ) Rules, 1985 as amended from time to 

( iii ) Officers on probation shall start on the mini 
mum of the time scale of Junior Grade Group A and 

will count their service for increment from the date 
17. The Indian Information Service, Junior. Grade 

of joining. 
(Gr. A ). 


time. 


( c ) Coverament may requite any miember of the 
Service to hold for a specified period a post in the 
publicity organisation of a Union Territory . 


( ) Government may post an officer to hold a field 
post in any organisation under the Ministry of In 
formation and Broadcasting Ministry of Defence 
(Directorate of Public Relations ). 


(g) As regards leave, pension and other conditions 
of service , officers of the Ceotral Information Service 
will be treated like other Class I and Class II officers . 


(a ) The Indian Information Service consists of posts, 
all over ludia , in various media organisations of the 
Ministry of Information and Broadcasting Ministry of 
Defence (Dircctorate of Public Relations ) requiring 
journalistic and similar professional qualiñcations with 
previous experience of work on a nicwspaper or new 
agency or publicity organisation . The Central Inform 
ation Service which was constituted w . e .f. Ist March , 
1960 has been re - named as the Indian Information 
Service w . e. f. 18 - 2 - 1987. 
(b ) The service has at present the following grades : 
Grade 

Scale of Pay 
C .I.S . Group A 
(1) Selection Grad . , Rs. 7000 fixed . 
( ii) Senior Administrarse Rs. 5900- 200 -6700 , 

Grade 
(iii) Junior Adininistrative Rs. 450C- 150 -5700 , 

Grade (Selection Grade ) 

(Non - functional) 
( iv ) Junior Adminitrativa R $ 3700 - 123-4700 -1. 0 -5000 

Grade 
1v1 Sroji 6104 

Rs. 2010 - 10 -3500 - 125 - 4300 
(vi) Junior ( rulle 

R $ 2200-75-2800 -EB -100 

4000 . 


18 . The Central Trade Service . Grade III (Group 
A ) : 


(a ) Appointment to the service will be made ot. 
probation for a period of 2 years wbich may be cx 
tended or curtailed subject to certain conditii s . 
Successful candidates will be required to undergo pres 
cribed training and instructions and to pass such 
examinations and test (including examination in 
Hindi) as a condition to satisfactory completion of 
probation at such place and in such manner during 
the period of probation as the Central Government 
may determine . 


(c ) The 50 per cent of vacancies in the Junior Scale 
of IIS Group A arc filled by direct recruitment, I ho 
remaining vacancies in the Grade and also vacancies in 
the Senior Administrative Grade Junior Administrative 
Grade are filled by promotion by selection from 
amongst officers holding duty posts in the next lower 
grade , 


(b ) If in the opinion of Governnent the work or 
conduct of a probationer is unsatisfactory or shows 
lie is unlikely to become efficient, Govemment may 
discharge him forthwith or as the case may be, revert 
him to the permanent post if any to which he holds 
the lien or would hold a lien had it not been yus 
pended under the rules applicable to him prior to 
his appointinent to the service or such orders as they 
think fit . 


( d ) (i) Direct recruits to the Junior Grade will 
be on probation for two years. During probation , 
they will be given professional training in the Indian 
Institute of Mass Communication , New Delhi for : 
initiod uſ 11 maiuti.. . Thar furiod and n3ture of traiu . 
iris wili o : liable to iteratiun? by Guveromerit . 
During the traiving , they will have to pass Depart 
mental test(s ) Failure to pass the departmntal test (s ) 


( c ) On satisfactory completion of his period of pro 
bation , Government inay confirm the officer in the 
service or iſ his work or conduct has in the opinion 
of Curcumcot been unsatisfactory . Government may 
citlier, discharge him from the service or extend the 
period of probation for such further period subject 
to certain conditions as Covernment may think fit : 
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Provided that in cases where it is proposed to ex 
tend the period of probation , the Government shall 
give notice in writing of its intcntion to do so to the 
officer . 


(i) Mcdical Attendance . - Officers of the Grade 
III of Central Trade Service will be governed by the 
Civil Service (Medical Attendance ) Rules , 1944 as 
amended from time to time. 


officer 


bio to set shall be 


( d ) An officer appointed to the Grade III of the 
Service shall be liablo to serve any where in India or 
outside . Officers if deputed shall be liable to serve in 
any other Ministry or Department of the Government 
of India or Corporation and Industrial Undertaking 
of Government. 


(i) Retirement benefits.- - -Officer of the Grade III 
of Central Trade Services will be governed by the 
CCS (Pension ) Rules, 1972 as amended from time to 
time. 


the Gov 


( e ) Scales of Pay. 


(k ) Central Government Employees Group Insu 
rance Scheme, 1980 . - Officers appointed to the 
Grade III of Central Trade Service will be governed 
by the Central Govt. Employees Group Insurance 
Scheine, 1980 . 


Grade 


Scale of Pay 


Rs . 3700-125-4700 -150 - 5000, 


19 . Posts of Assistant Commandant in the Central 
Industrial Security Force , Ministry of Home Affairs, 
Group A . 


Rs. 3000 -100- 3500 -125 -4500. 


Grade I 

Joint Chief Controller of 
Imports & Exports) 
Grade II 
(Deputy Chief Controller of 
Imports & Exports) 
Grade II 
(Assistant Chief Controller 
of Imports & Exports ) 


(a ) The appointments shall be made on probation 
for a period of two years which may be extended at 
the discretion of the appointing authority . Candidates 
appomted on probation will be required to undergo 
such training and pasy sucli departmental tests as the 
competent authority may prescribe. 


Rs. 2200 - 75 - 2800 - EB - 100 

4000 . 


The service in all the three grades is controlled by 
the Ministry of Commerce . The Office of the Chief 
Controller of Imports and Exports (CCI & E ), New 
Delhi which is an attached office of the Ministry of 
Commerce Secretariat is the user organisation of the 
service . 


(b ) The appointing authority shall on the expiry 
of the period of such probation or such extended 
period pass an order declaring that the probationer 
has completed the period of probation satisfactorily , 
The officer who has been declared to have satisfac 
torily completed this period of probation , may be con 
firmed in the rank , If the work or conduct has ip the 
opinion of the appointing authority , bcen unsatis 
factory or shows that ho is unlikely to become cfficient 
hc may be discharged from the post or revcrted to 
his substantive post, if any . 


Officers belonging to Grade Ill of the service will 
normally be heads of Sections whilc officers of 
Grade II will nornally be in charge of branches con 
sisting of one or more Sections. . . 


(c ) An officer appointed to the post shall be re 
quired to serve any where in India . 


Officers belonging to Grade III of the service will 
be eligible for promotion to Grade II of the servicc 
in accordance with the rules in force from time to 
time. 

Officers belonging to Grade II of the service will 
be eligible for appointment to Grade I of the servico 
or to other higher administrative posts in the Central 
Government of in Corporation Undertaking of the 
Government. 


(d ) Scalcs of pay : 
Rs. 3000 - 100 - 3500 - 125 - 4500 if appointed 23 

Dy. Comdt, with no special pay . 
Rs. 4100 - 125 -4850 - 150 - 5300 if appointed as 

AIG Comdt. with no special pay . 
Junior Scalc - - Rs. 2200 - 75 - 2800 - EB - 100 -4000 
which no special pay. 

A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointincat to the post, draw 
pay at the minimum of the timo -scale . 


(1) Direct Recruitment to the extent of 75 per cent 
only of permanent vacancies is made to the Grado III 
of the servicc in accordance with the Recruitment 
Rules for the service through the combined civil 
services examination conducted by the Union Pub 
lic Service Commission . 


(c) Promotion : 


(g ) Provident Funds: Officers appointed to the 
Grade III of Central Trade Service shall be eligible 
to join the General Provident Fund (Central Services ) 
and shall be governed by the rules in force regulat 
Ing that Fund . 


The officers appointed in the rank of Assistant 
Cominandant shall be eligible for promotion to the 
sank of Deputy Commandant Comiuandant/AIG in 
accordance with provisions contained in the Recruit 
ment Rules for these posts . 


(h ) Leave . Oficers appointed to the Grade III of 
Central Trade Service will be governed by the Central 
Civil Service (Lcave ) Rules , 1972 as amended from 
time to time. 


(t) The officers will be govcrued by Central Indus 
trial Security Force Act , 1968 (No . 50 of 1968 ) and 
Act 14 of 1983 and Central Industrial Security Force 
Rules, 1969, and 1983 as amended from time to 
time. 
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21 . The Railway Board Secretariat Section Officers 
grade Group B . 


20 . The Central Secretariat Service , Section Officers 
Grade Group B : 
(a ) The Central Secretariat Service has at pre 

sent the following grades : 


(a ) The Railway Board Secretariat Service has at 
present the following grades . 


11 


Grade 


Scale of pay 


Grade 


Sculc of pay 


Rs. 3700 - 125 -4700 -150 - 5000 


Selection Grado : 
(Deputy Scretary or 
equivalent) 
Grade I (Under Secretary) 
Grads of Section Oller 


Selection Grade : 
(Deputy Secretary or cquiulent) Rs. 3700-125-4700-150- 5000 
Gradc I (Under Secretary or Rs. 3000 - 100 -3500 -125-4500 

equivalent). 


Rs. 3000-100 -3500-125-4500 
R3. 2000 -60 -2300 -EB - 75 - 3200 

100 -3500 
Rs. 1400-40 -1600 - 50 -2300 - EB 

60 - 2600 , 


Gradc of Section Oficer 


Rs. 2000 -60- 2300 -EB - 75. 

3200- 100- 3500 


Grade of Assistant 


Grade of Assistant 


Rs. 1400 - 40 - 1600 - 50 . 2300 -EB 

60 - 2600 


H 


Direct recruitment is minde to the Section Officers 
Grado and in the Assistant Graco only , 


Sclection Grade and Grade 1 aro controlled by the 
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pen 
sious (Deptt. of Personnel & Training ), on an all sec 
retariat Basis , Section Officer Assistants Grade how 
ever , arc controlled by the Ministries . 


Direct recruitment is made to the Section Officers 
Grade and to the Assistant Grade only . 


(b ) Direct recruits to the Section Oficers Grade 
will be on probation for two years during which they 
will undergo such training and pass such departmental 
test as may be prescribed by Government. Failure to 
show sufficient progress in the course of training or 
to pass tho tests will result in the discharge of tho 
probationers from Service or reversion to his sube 
tantive post, if any. 


(b ) Direct recruits to tre Section Officers Grade 
will be on probation for two years during which they 
will undergo such training und pass such depart 
mental tests as may be prescribed by Government. 
Failure to show sufficient progress in the course of 
training or to pass the tests will result in the discharge 
of the probationers from service . 


(c ) On the conclusion of his period of probation 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment . If his work or conduct has, in the opinion of 
Government, been unsatisfactry , the Government 
may either discharge him from the service or may 
extend his period of probation for such further period 
as Government may think fit . 


( e) On thc conclusion of his period of probation , 
Government may confirm the officer in his appoint 
ment or if his work or conduct has, in the opinion 
of Government, been unsatisfactory , Government 
may either discharge him from the service or may 
extend his period of probation for such further period 
as Goveroment may think fit. . . 


( d ) If the power to make appointments in tho Ser 
vice is delegated by Goverment to any officer, that 
officer may exercise any of the powers of Governmcat 
described in the above clauscs. 


(d ) Il the power to make appointments in the Ser 
vice is delegated by Goverment to any officer, that 
officer may exercise any of the powers of Govern 
ment described in the above clauses . 


(e ) Section Officers will normally be the heads of 
Sections while officers of Grade I will normally be 
incharge of Branches consisting of one or more 
sections. 


(e) Section Officers , will normally be heads of 
Sections while officors, of Grade I will normally be 
incharge of Branches consisting of one or more sec 
tions. 


(f) Section Officers will be eligible for promotion 
to Grade I in accordance with the rules in force from 
time to time in this behalf . 


(f) Section Officers will be eligible for promotion 
to Grado I in accordancc with the rulos in force from 
time to time in this behalf . 


( 3) Officers of Grade I of the Railway Board Sec 
retariat Service will be eligible for appointment to 
the Selection Grade of the Service and to other higher 
administrative posts in the Railway Board Secretariat . 


(s ) Officers of Grade 1 of the Central Secretariat 
Service will be eligible for appointment to the Selec 
tion Grado of the Service and to other higher ad 
ministrative posts in the Central Secretariat . 


(b ) As regards leave , pension and other conditions 
of Service Officers of the Central Secretariat Service 
will be treated similarly to other Group A and 
Group B Officant , 


(h ) As regardy leave , pensiou and other conditions 
of Service , the Officer appointed to the Section Offi 
cers Grade of the Railway Board Secretariat Service 
on the results of Civil Services Examination etc . will 
be treated similarly to other Group A and Group B 
Officers of Railway Board Secretariat Service , 
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22 . The Armed Forces Headquarters Civil Service , 

(h ) Selection Grade Officers of the Armed Forces 
Assistant Civilian Staff Oficers Grade , Group B 

Heauquarters Civil Service will be eligible for ap 

pointment to the post of Director of the Service and 
(a ) Armed Forces Headquarters Civil Service has 

to other administrative posts in accordance with the 
at present five grades as follows : 

rules in force from time to tine in this behalf. 


Grade 


Scale of pay 


(i) As regards leave , pension and other conditions 
of service Ouicers of the Armed Force Headquarters 
Civil Service will be governed by the rules , regula 
uons and orders in force lrom time to time in respect 
of civilians paid from the Defence Service Estimates. 


Rs. 4500- 150 - 5700 


Rs. 3700 -125 -4700 -150 - 5000 
3000 - 100 - 3500 -125 -4500 


Director (Group A ) 
Selection Grade (Group A ) 
(Joint Director or Senior 
Civilian Stair Officer ) 
Civilian Staff Officer 
(Group A ) 
Assistant Civilian Staff 
Officer (Group B Gazetted ) 
Assistant Group B 
(Non -Gazetted ) 


Rs, 2000-60 -2300 -EB- 75- 3200 
100 -3500 

Rs, 1400 - 40 - 1600 - 50 - 2300 
: EB -60-2000 


23. Customs Appraisers Service, Group B - 

ta ) Kecruitment is made in the grade of Appraiser 
iu wc scuro OL Ks. 2UVU - OU - 230V - EB - / 3 - 1200 - 100 
JJW . Appoinments are made ou probauon lora. 
period 01 (W0 years wnich may be extended at th : 
uiscicuol Or we competent Autuorily . During the 
penou or provadon , we candidates wui de ayuired 
Lo undergo such traumng and pass such departmental 
tests us uc Central Board of Excue and Customs 
may prescuoc. They ww not be allowed to draw pay 
Houve we stage of AS. 080 unless they pass the pres 
cribed ucparudental examination in full , 


- - 


- 


- - - 


The above Services caters for Armed Forces Head . 
quarters and Inter - Services Organisations of the 
Ministry of Defence . 


Direct recruitment is made to the Assistant 
Civilian Staff Officers Grado and to the Assistant 
Grade only . 

(b ) Direct recruits to the Assistant Civilian Staff 
officers Grade will be on probation for 2 years during 
which they will undergo such training and pass such 
departmental tests as may be prescribed by Govern 
ment. Failure to show sulicient progress in the course 
of training or to pass the tests will result in the dis 
charge of the probationers from service or rcversion 
to his substantivo post, if any , 


(b ) It On tie expiration of the period of proba 
tion or any extension thereof the appointing autho 
rity is of the opinion that the selected candidate is 
nuc at tor permanent cmployment or if at any time 
during such period of probation or extension thereof 
be is satisfied that the candidate will not be tit for 
permancit appointment on the expiration of such 
purwd or probation he may discharge him from the 
service or pass such orders as he thinks tit or may 
revert him to his substantive post, if any . 


(c ) On the successful completion of the period of 
probation and after passing of the dopartmental 
examination the oticers will be considered for con 
firmation in the grade. 


( c) On the conclusion of his period of probation , 
Government may confirm the officer in his appoint 
inent or if his work or conduct has in the opinion 
of Government been unsatisfactory , Government may 
cithcr discharge him from the service or may extend 
- his period of probation for such further periods as 
Government may think fit. 


( d ) Appraisers will be eligible for promotion to 
the next higher grade of Assistant Collector or 
Senior Superintendent of Central Excise , in the 
Indian Customs and Central Excise , Service Group A 
(Rs. 2200 - 4000 ) in accordance with the rules in 
force . 


(d ) If the power to make appointment in the Ser 
vice is delegated by Government to any officer, that 
oflicer may exercise any of the powers of Government 
doscribed in the above clauses . 

(C ) 1 Armed Forces Hcadquarters and Inter- Servica 
Organisations of the Ministry of Defence , Assistant 
Civilian Staff Officers will normally be heads of Sec 
tions while . Civilian Stall Officer will normally be 
incharge of one or more Sections. 


( e ) Rcgarding leave and pension , the officers will 
be treated like other Group B officers in Central 
Government departments. As regards other terins 
and conditions of their service they will be governed 
by provisions in the Recruitment Rules for Customs 
Appraisers Service Group B . These rules parti 
cularly provide that the members of the Service will 
be liable to the posting in any equivalent or higher 
posts under the Central Board of Excise and Customs 
anywhere in India . 


( f) Assistant Civilian Staff Oficers will be eligible 
for promotion to the Grade of Civilian Staff Officer 
in accordance with the rules in force from time to 
timc in this bchalf. 


(g ) Civilian Staff Officers of the Armed Forces 
Headquarters Civil service will be eligible for appoint 
ment to the Selection Grade of the Sorvice and to 
other administrative post in accordance with the rules 
in force from time to timc in this behalf . 


24 . Delhi and Andaman and Nicobar Islands 
Civil Service Group B . 

(a ) Appointments will be made on probation for 
a period of two years which may be extended at the 
discretion of the competent authority . Candidatos 
appointed on probation will be required to uridcrgo 
such training and pass such dcperimental tests as 
the Central Government may prescribe . 


num 
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(b ) If in the opinion of the Governinent the work 
or conduct of an officer on probation is unsatisfac 
tory or shows that he is unlikely to become efficient, 
the Government may discharge him forthwith . 

(c) Officer who has been declared to have satis 
factorily completed his period of probation may be 
contirmed in the Service , If his work or conduct has 
in the opinion of the Government been unsatisfactory , 
· Government may either discharge him from the 

Service or may extend his period of probation for 
such further period as the Government may think 
rit. 

(1 ) Scales of pay .-- 
Grade I ( Selection Grade) . Rs. 3000 - 100 - 3500. 

125 -4500 . 
Grade II ( Time Scale )- - Rs . 2000 - 60 - 2300 -EB - 75 
3200 - 100 - 3500 . 

A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointment to the Service , 
draw pay at the minimum of the time-scale : 

Provided that if he held a permanent post other than 
a tenurc post in a substantive capacity prior to bus 
appointment to the Service , his pay during the period 
of his probation in the Service shall be regulated 
under the provisions of Fundamental Rule 22 - B ( 1) the 
pay and incrcnicot in case of other persons appointed 
to the Service shall be regulated in accordance with 
the fundamental Rules , 
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shows that he is unlikely to become efficient, the ad . 
ministrator may discharge him forthwith or as the 
case may be revert him to his substantive post, if any . 

(c ) The oficer who has been declared to have satis 
factorily completed his period of probation may be 
conlirmed in the Service . If his work or conduct has 
in the opinion of the administrator, been unsatisfac 
Lory , he may either discharge him from the Service or 
may extend his period of probation for such further 
period as the administrator may think fit . 

( d ) A person recruited on tho results of competitivo 
examination shall on appointment to the Service draw 
pay at the minimum of the scale of pay of Rs, 2000 
3500 . 
( e) Scales of pay - 
(1) Grade 1 (Sclection Grade ) - Rs. 3000 - 100 

3500 - 125 -4500 . 
(ü ) Grade 1 ( Time Scale ) - - Rs, 2000 -60 - 2300 

EB - 75 - 3200 - 100 - 3500 . 


A person recruited on the results of Competitive 
Examination shall on appointment to the Service draw 
pay in the entry grade scale of pay only . 

Provided that if he held a permanent post other 
than a tenure post in a substantive capacity prior to 
luis appointment to the Service , his pay during the 
period of his probation in Service shall be regulated 
under the provisions of sub - rulo (1 ) of rule 22 - B of 
the Fundamental Rulcs . The pay and increments in 
the case of other persons appointed to the Service 
shall be regulated in accordance with the Fundamen 
tal rules . 

Officers of the Service will be eligible for promo 
tion to posts in the senior scale of the Indian Adminis 
trative Service in accordance with the Indian Adminis 
trative Service ( Appointment by Promotion ) Regula 
tions, 1955 . 


(c ) Oficers of the Service are entitled to get dear 
neşs allowance at the Central Government rates appli- . 
cable to employees drawing pay in the revised Central 
scales of pay . 


(f) In addition to dearness allowance officers of the 
Servicu arc entitled to draw compensatory (city ) allo 
wance , house ront allowance and allowance to com 
pensate for higher cost of living in hill station , ca . 
pensiveness , incidental in remote localities etc. if they 
ure posted ar places either for training or on duty 
where such allowances are admissible . . 


( f) Officers of the Service are governed by Pondi 
cherry Civil Service Rules , 1967 and such other regu 
lations as may be made or instructions issued by 
the administrator for the purpose of giving effect to 
those rules . 


such other re Central Rules. In reesaid 


( Oficers of the Service are governed by the Delhi 
and Andanian and Nicobar Islands Civil Service Rules, 
1971 and such other regulation as may be made or 
instructions issucd by the Central Government for 
the purpose of giving effect to those Rules. In regard 
to matters not specifically covcred by the aforesaid 
Rules or by regulations or orders issued thereunder 
or by special orders they are governed by the rules, 
regulations and orders applicable to . corresponding offi . 
cers serving in connection with the affairs of the 
Union . 


20 . Delli and Andaman & Nicobar Islands Police 
Survice Group B - ( a ) Appointments will be made 
on probation for a period of two years which may 
be extended at the discretion of the competent 
authority . Candidates appointed on probation will 
be required to undergo such training and pass such 
Hepartinental tests as the Central Government, may 
prescribe. 

(h ) If in the opinion of Government the work 
or conduct of an ollicer on probation is unsatisfac 
tory or shows that he is unlikely to become efficient, 
Government may discharge him forthwith or may 
revert him 10 his substantive post, if any . 


25 . Pondicherry Civil Service , Group B 

(a ) Appointments will be made on probation for a 
period of two years which may be extended at the 
Cliscretion of the competent authority . Candidates 
jppointed on probation will be required to undergo 
such training and pass such departmental tests as thm 
administrator of the Union Territory of Pondicherry 
may proscribe. 

(b ) If in the opiniou of administrator the work or 
conduct of an officer on probation is unsatisfactory or 


! L ! The officer in lias been declared to have 
satisfactorily completed his period of probationi may 
ha confirmed in the service . If his work or con 
duct has in the opinion of Govornincnt bcen unsatis 
factory , Government may either discharge him 


hishout his tbcen unsation 
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from the Service or may extend his period of pro 
bation for such further period as Government may 
think fit. 


seçvice or moy extend his period of probation for 
such further period as Administrator may think fit. 

(1 ) An Officer belonging to the Service will be 
requirod to serve at any place in the Union Terri 
tory of Pondicherry.. 
(e) Scales of pay 
(i) Grude I (Selection Grade) - Rs. 3000 - 100 

3500 - 125 - 1500. 
(ii) Grade II ( Time Scale ) - Rs. 2000 -60 - 2900 

EB - 75- 3200 - 100 -3500 , 
A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointment to the service 
draw pay at the minimum of the time scale . 

Provided that if he held a permanent post other 
than a tenure post in a substantive capacity prior to 
his appointment to the service, his pay during the 
period of his probation in service shall be regulated 
under thy piovisions of sub - scale of rulo 22 
of the Fundamental Rules . The pay and increments 
in the case of other persons appointed to the scr 
vice shall be regulated in accordance with the 
Fundamental Rules . 


(d ). Scales of pay ;- . 
Grade I (Selection Grade ) - Rs. 3000 -101 - 3500- 125 
4500 . 

Grade II ( Time Scale ) - Rs. 2000 - 60-2300- EB - 75 
3200 - 100- 3500. 

A person recruited on the results of competitive 
examination shall on appointment to the Service 
draw pay at the minimum of the time scale, PTO 
vided that if he held a permanent post, other 
than a tenure post in a substantivo capacity prior 
to his appointment to the Service , his pay during 
the period of his probation in the Service shall be 
regulated under the proviso of Fundamental Rules 
22 - B ( I) . The pay and increments in the case of 
other persons appointed to the Service shall be re 
gulated in accordance with llic Fundamental Rulcs. 

(e ) Officers of the Service are entitled to get 
dcarness allowance at the Central Government rates 
applicable to employees drawing pay in revised Cen 
tral scales of Pay. 

( 0) In addition to dearness alloivance officers of 
the Service are entitled to draw comaperisatory (city) 
illowance , house rent allowano: and allowances to 
compensale for higlier cost of living in hill 612 
lions, expensiveness incidental in rcmote localities 
ctc . if they are posted at places cilher for training 
or on duty where such allowances, arc admissible . 


the minimupointment to thompetitive 


(1) Officers of the Service are governed by Pondi 
cherry Polics Rules , 1972 with such other regula 
tioils as inay be made or instructions issued by the 
Administrator for the purpose of giving effect 10 
these rules. 


(g ) Officers of the Service are governed by the 
Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police 
Service Rules , 1971 and such other regulations as 
inay be made or instructions issued by the Contral 
Government for the purpose of giving effect to 
those Rules. In regard to matters not specifically 
covered by the aforesaid Rules or by regulations or 
orders issued thereunder or by special orders they 
ars governed by the rules , regulations and orders 
applicable to corresponding officers serving in . con 
nection with the afājrs of the Union . 


APPENDIX III 
REGULATIONS RELATING TO THE PHYSI 

CAL EXAMINATIONS OF CANDIDATES 

The regulations are published for the convenience 
of candidates and enable them to ascertain the pro . 

ability of their required physical standard . The 
regulations are also intended to provide guidelines 
to the medical examiners. 

2. The Govertiment of India reserve to them 
selves absolute discretion to reject or accept any can 
didate after considering the report of the Medical 
Board . 

The classification of various Services under the 
tivo categories, namely " Technical" and " Nou - tech 
nical" will be 29 under : -- 
A TECHNICAL 

(1) Indian Railway Traffic Service. 

(2 ) Indian Police Service and other Ceniral Police 
Services, Group B . 

(5 ) Group A posts in the Railway Protection 


27. Pondicherry Police Service - Group B . 

(a ) Appointments will be made on probation 
for 1 period of two years which may be extended 
at the discretion of the competent authority . Candi 
dates appointed on probation will be required 
undergo such training and pass such departmental 
tubis as the Adininistrator of the Union Territory of 
Pondicherry may prescribe . 

(b ) If in the opinion of Administrator the woik 
or Conduct ( of an oflicer on probation is unsatisfac 
dury or shows that he is unlikely to become ellicient, 
llic Administrator may discharge liim forthwitli ur 
may revert him to his substantive post, if any. 


Force . 


B . NON - TECHNICAL 


(c ) The Officer who has been declared to have 
satisfactorily completed his period of probation may 
be confirmed in the service . If his work or conduct 
has, in the opinion of the Açuministrator been un 
satisfactory, lie may either discharge him from the 


IAS , IFS , IA and AS , Indian Customs and Central 
Excise Service , Indian Civil Accounts Service , Indian 
Railway Accounts Service , Indian Railway Pcrsonnel 
Service , Indian Income Tax Service , Indian Postal 
Service , Indian Defence Estatcs Service Group A and 
other Central Civil Services Group A B . 
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LU 


1 . The candidates rheat will be ineasured 
follows : 


as 


1. To be passed as fit for appointment, a candi 
date must be in good mental and bodily health 
and free from any physical clefect likely to inter 
Icre with the efficient performance of thc duties of 
his appointment.. 

% . (a ) in the matter of the conclaliun of age 
limit, height and chest girth of candidates of India 
(including Anglo - Indian ) racc , it is left to the Medi 
cal Board to use whatever correlation figures are 
considered most suitable as it guide in the exami 
nation of the calidates . If there be any dispropor 
lion with regard to livight, weight and chest girtlı, 
the candidate should be hospitalised for investig .z . 
tion and X -ray of the chest taken before the candi 
date is declared fit or not fit by the Board . 

(b ) However, for certain services the minimuin 
standard for height and chest girl without which 
canclidates cannot bo accepted , are as follows : 


Ile will be mule to stand erect with his feet to 
gether and to be arms over his head , T119 tipe 
will be so adjustest round the clie st that ily uplier 
euge tunches the inferior ungles of the shoulders 
blades behind and lies in the same horizontal plane 
when the tape is taken jound the cliost. The arms 
will then the lowered to hang loosely by the side and 
care will be taken ihat the shoulders are not thrown 
upwarrils or backwards so as to displace the cape . 
The candidate will then be directed to take a deep 
inspiration several times and the maximum expill 
sion of the chest will be carefully noted and the 
minimum and maximum will then be recorded in 
centimetrcs 81 - 89 . 86 - 95 .5 ctc. In recording the 
measurements fractions of Icse than half a centi 
metre should not be noted . . 


861.93 will then poted and Pin 


Expan 


Bion 


Height Chest girt) 

fully 

expanded 
23 


N . . - The height and chest of the candidates shoul ] 

be measured twice before coining to a final 
decision . 


d 


U 


UU 


- 


NA 


- 


( 1) Indian Railway 

( Tralli Service ) 


152 


84cm 


5 . The candidate will ulso bc weighcut and lis 
weight recorded in Kilograns ; fractions of lialti 
kilogram should not be noted . 


150 cm 


79 cm 


Scin (for 

men ) 
Scm for 
women ) 
Scm (for 
men ) 
5cm (for 
women ) 


165 cm 


84 cm 


6 . (a ) The candidate s eye -sight will be tested in 
accordance with the following rules. The result of 
cach test will be recorded . 


150 cm 


77 cin 


(2) Indian Police 

Service, Group A 
Poxls nu Rallwily 
Protection Forces, 
and other Central 
Police Services 
Group B . 


(b ) There shall be no limit for minimum naked 
eye vision but the nake eye vision of the candidates 
shall however be recorded by the Medical Board or 
other medical authority in every case , as it will fur 
nish thc basic information in regard to the condition 
of the cye . 


The minimum leight prescribed is relaxable in 
the case of candidates belonging to Scheduled Tribes 
and to races such as Gorkhas , Garhwalis , Assameso , 
Kumayonis, Nagaland Tribal etc . whose average 
height is distinctly lower . 

The following relaxed minimum height standard 
in case of candidates belonging to the Schedule 
Tribes and to the races such as Gorkhas, Garhwalis , 
Assamose , Kumayonis , Nagaland aro applicable to 
Indian Police Service Group B , Police Service 
Group A posts in Railway Protection Force. 


(c ) The following standarcis are prescribed for 
distant and near vision with or without glasses for 
different types of services, 


T 


- TV 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


Distant Version 


Ncar Vision 


Class of Service 


Worse 
cyc 


Worse 
фус 


Better 
eye 
(Cor 
rected 
vision ) 


Better 

eyo 
( Cor 
facted 
vision ) 


Men 

160 cms, 
Toinen 

145 14 . 
3 . The candidate s height will be mcasured 25 
follows : 


L. A . S ., I.P .S ., and 

Certtral Services 
Group A & B 
(1) Technical 


6/6 


6/12 


1/1 


3/II 


or 


, 


He will remove his slioes and be placed against 
the standard with his feet logether and the weight 
thrown on the . lieels and not on the toes or other 
sides of the feet. He will stand erect without rigidity 
and with the lecls calves buttoks and shoulders 
touching the standard ; the chin will be depressed 
to bring the vertex of the head level under the hori. 
zontal bar and the height will be recorder in centi 
metrcs and parts of a centimetre to halves. 


6 /9 
(ii) Non-teclinical 6 /9 
( iii) 1,0 . F .S . 


6/9 
6 /12 
6 /18 


6 /6 


619 


69 


JI 


JADI 


- 


- 


- 


- - 


-- 
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(d ) (i) In respect of the Technical Service men . 
tioned above and any other services concerned with 
the safety of public the total amount of Myopia ( 11 ) 
cluding the cylinder ) shall not excced 4.00 D . Tural 
amount of Hypermetropia (including the cylinder 
shall not exceed plus 4.00 D . 


Colour perception should be graded into higher and 
lower grades depending upon the size of aperture in 
the lantern as described in the table below : - - 


- 


- 


- 


- 


2 


Grade 


Higher Lywer 

grado brad 
Colour Colour 
Percoption Perception 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- -A 


m 


Provided that in case a candidate in respect of 
the services classified as " Technical" (other than the 
Services under the Ministry of Railways) is found 
unfit on grounds of high myopia of matter shall be 
referred to a special hoard of three opralniologists . 
to declare whother this myopia is pathological or 
not . In case it is not pathological, the candidate 
shall be declared fit , provided he ſulfils the visual 
requirements otherwise , 


and 


167 


16 


1. Distance hetween the lamp 

candidate. 
I. Size of aperture 
3. Time of exposure 
- - 

- - 


1. 3 nim J. 3 mm 
5 seconds 5 seconds 


( ii) in every case of myopia , ſundus examination 
should be carried out and the results recorderl . Su 
the event of pathological condisjon being present 
which is likely to be progressive and affect the chia 
ciency of the candidate , he/she should be declareil 
unfit . 


For the Indian Railway Traffic Service, Group A 
posts in the Railway Protection Force and for other 
Services concerned with the safety of the public , higher 
grade of colour vision is essential but for others lower 
grade of colour vision should be considered euffi 
cent. 


(e) Field of Vision : The field of vision shall be 
tested in respect of all services hy thc confrontation 
metliod . Wlien such test gives unsatisfactory or 
doubtful result the fielcl of vision should be deter : 
minated on the perimeter . 


Satisfactory colour vision constitutes , recognition 
with ease and without hesitation of signal red , signal 
green and white colours. The use of Ishihara s plates . 
shown in good light and a suitable lantern like Edrige 
Grcen s shall be considered quite dependable for test 
ing colour vision . While either of the two tests may 
ordinarily be considered sufficient in respect of ser . 
vices concerned with road , rail and air traffic , it is 
essential to carry out the lantern test in doubtful cuscs 
where a candidate fails to quality when tested by only 
one of the two tests , both the tests should be employ 
ed . However , both the Ishihara s plates and Edrige 
Green s lantern shall be used for testing colour vision 
of candidates for appointment to the Indian Railway 
Traffic Service and Group A posts in the Railway 
Protection Force . 

(h ) Ocular condition other than visual acuity 


(f) Night blindness : Broadly there are two types 
of night blindness : (1 ) as a result of vit . A dili 
ciency and ( 2) as a result of Organic discase of 
Retina a common cause being Retinitis Pigmentos . 
In (1 ) the fundus is normal, generally secn in youn 
ger age group and ill nourished persons and im 
proves by large doses of Vit . A in (2 ) the funds is 
often involved and mere funds examination will re 
veal the condition in majority of cases. The patient 
in this category is an adult and may not suffer from 
malnutrition . Persons seeking employment for hig 
her posts in the Government will fall in this cate 
gory for both ( 1 ) and (2 ) dark adaptation test will 
revcal the condition . For ( 2 ) specially when 
fundus is not involved electro -Retinography is 
required to be done. Both these tests ( dark 
adaptation and retinography) are time- consuming 
and require a routine test in a medical check up . Be 
cause of these specialized set up , and cquipment: and 
thus are not possible technical considerations . It is for 
the Ministry Department to indicate if these toets for 
night blindness are required to be done. This will 
depend upon the job requirement and nature of 
duties to be performed by the prospective Govern 
ment employees . 


0 ) Any organic discase or a progressive refractive 
error , which is likely to result in lowering visual acu 
ity , should be considered a disqualification , 


( ii ) Squint : For technical services where the pre 
sence of binocular vision it essential squint, even if 
the vision facuity in cach cve is of the prescribed 
standard should he considered a disqualification . For 
other services the presence of squint should not be 
considered 15 a disqualification if the visual aculty 
is of the prescribed standards. 


( 9) Colour Vision : The testing of colour vision 
shall be essential in respect of the Technical Services 
mentioned above . As regards the non - Technical Scr 
vices posts the Ministry Department concerned will 
have to inform the Medical Board that the candidate 
is for a service requfring colour vision examination 
or not. 


(iii) If a person has one cve or if he has one eve 
which has normal vision and the other cyc is ambyio 
pic or has subnormal vision the usuan effcct is that 
the person lacking stereoscopic vision for perception 
of depth . Such vision is not necessary for many civil 
posts . The medical hoard may recommend , as ſit. 
such persons provided the normal eye has 
(i) 616 distant vision and J I near vision with 

or without glasses provided the crror in any 
meridian is not more than 4 dioptrcs for 
distant vision , 


[MT I- - 
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more or less horizontal position . · The arm should be 
freed from the clothes to the shoulder . The cuff 
completely deflated should be applied with the middle 
of the rubber over the inner side of the arm and its 
lower edge an inch or two above the bend of the el 
bow . The following Feturns of cloth bandage should 
spread evenly over the bag to avoid bulging during 
inflation . 


(ü ) has full field of vision . 
(11 ) normal colour vision wherever required : 

Provided the board is satisfied that the can 
didate can perform all the funcitions for 

the particular job in question . 
The above relaxed standard of visual acuity will 
NOT apply to candidates for posts services classified 
as “ TECHNICAL " . The Ministry Department con 
ocrned will have to inform the medical board that the 
candidate is for a “ TECHNICAL ” post or not. 
(iv ) Contact Lenses : During the medical exami 

nation of a candidate , the use of contract 
lenses is not to be allowed : It is necessary 
that when conducting , cye test the illumina 
tion of the type letters for distant vision 
should have an illumination of 15 foot 

candles, 
N . B . The medical standards applicable to Group 
B posts in Railway Protection Force are those for 
the non - technical services . Since however , this ser 
vicc is concerned with the safety of the Public , the 
following additional conditions shall also apply to 
these posts : 
(1) Testing of colour vision shall be essential 

and higher grade of colour vision is neces 

sary . 
( ii ) Squint shall be considered as a disqualifica 

tion even if the visual acquity in each cye 

is of the prescribed standard . 
( iii ) "Onc cye shall constitute a disqualification 

for appointment in Railway Protection 
Forcc . 


The bracbial artery is located by palpitation at the 
bend of the elbow and the stethoscope is then applied 
lightly and centrally over it below but not in contact 
with the cuff. The cuff is inflated to about 200 min . 
Hg, and then slowly deflated . The level at which 
the column stands when soft successive sound are 
heard represents the Systolic Pressure . When more 
air is allowed to cscape the sound will be hcard to 
increase in intensity . The level at which the well 
heard clear sound change to soft muffed fading sounds 
represents the diastolic pressure . The measurements 
should be taken in a fairy brief period of time as 
prolonged pressure of the cuff is irritating to the 
patient and will vitiate the reading. Rc- checking if 
necessary should be done only a few minutes after 
coinpl te deflation of the cuff. (Sometimes, as the 
cutt is deflated sounds are heard at a certain level they 
may disappear as pressure falls and reappcar at a still 
lower level. This silent Gap may cause error in 
readings ). 


8 . The urine (passed in the presence of the examiner ) 
should be examined and the results recorded . Where 
a Medical Board finds sugar present in candidatc s 
urine by the usual chemical tests the Board will pro 
cecd with the examination with all its other aspects 
and will also specially note any signs or symptoms 
suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the 
Board finds the candidate conforms to the standard 
of medical fitness required they may pass the candi 
date fit, subject to the glycosuria being non - diabetic 
and the Board will rcfer the case to a specified spe 
cialist in Medicine who has hospital and laboratory 
facilities at his disposal. The Medical Specialist will 
carry out whatever examinations, clinical and labora 
tory , ho considers necessary including a standard 
blood sugertolerance test, and will submit his opinion 
to the Medical Board upon which the Medical Board 
will base its final opinion , " fit" or " unfit" . The candi 
date will not be required to appear in person before 
the Board on the second occasion . To exclude the 
effects of medication it may be necessary to retain 
a candidate for several days in hospital under strict 
supervision . 


p 


110 % 25 


7 . Blood Pressure : 

The Board will use its discretion regarding Blood 
Pressure . A rough method of calculating normal 
maximum systolic pressure is as follows : 

(1) with Young subjects 15 - 25 years of age 

the average is about 100 plus the age. 
( ii) With subjects over 25 years of age the gene 

ral rule of 110 plus half the age seems 

quite satisfactory . 
N , B . - As a general rule any systolic pressure over 
140 mm . and diastolic over 90 mm . should be re 
garded as suspicious and the candidate should be 
hospitalised by the Board before giving their fina! 
opinion regarding the candidate s fitness or otherwise . 
The hospitalisation report should indicate whether 
the rise in blood pressure is of a transient nature due 
to excitement etc . or whether it is due to any Organic 
disease . In all such cases X -ray and electrocardiograp 
hic examination of heart and blood urea clearance 
test should also be done as a routine . The final de 
cision as to fitness or otherwise of a candidate will, 
however, rest with the medical board only . 


de satisk 


9 . A woman candidatc who as a result of tests 
is found to be pregnant of 12 weeks standing or over 
should be declared temporarily unfit until the confine 
ment is over . She should be re -examined for fitness 
certificate six weeks after the date of confinement, 
subject to the production of a medical certificate of 
fitness from a registered medical practitioner . 


10 . The following additional points should be nh 
served - - 


Method of taking Blood Pressuer . 

The mercury manometer type of instrument should 
be used as a rule . The measurement should not be 
taken within fifteen minutes of any exercise or excite 
ment. Provided the patient and particularly his arm 
iş relaxed he may be either - lying or sitting. The arm 
is supported . comfortably at the patient s side in a 


(a ) that the candidate s hearing in cach car is 

good and that there is no sign of disease of 
the ear. In case it is defective the candidate 
should be got cxomined by the car specialist; 
provided that if the defect in hearing is 
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(7) Chronic inflammatory 

conditions of tonsils and 
or Larynx 


remediable by operation or by use of a 
hearing aid a candidate cannot be declared 
unfit on that account provided he she has 
10 progressive disease in the ear . This pro 
vision is not applicable in the case of Rail 
sy Services . The following are thc guide 
lues for ile medical examining authority 
in this regard — 


(8 ) Benign or locally Malig . 

nant tumours of the 
E .NT. 


(1) Markod or total deafness Fit for non - technical jobs of 

in onc car , other ear be - the deafness is upto 30 De 
ing normal. 

cibol in liigdier frequency . 


(1) Chronic inflammatory 
conditions of tonsils 

and /or Larynx -- Fit . 
( ii) Hoarseness of voice of 

severe dogtoo iſ prosont 

then Temporarily unfit . 
(1) Benigni tumours -- Ten 

porarily unfit . 
( ii ) Malignant Tunours - - 

unfit. 
If the hearing is within 30 

Decibels after operation 
or with the help of heat 
ring aid - Fit . 
(1) If not intorfering with 

functions - -Fit . 
(ii) Stuttring of govorc 
degroe - uafit . 
Temporarily Unit. 


(9) Otosclerosis 


( 2 ) Perceptive deafness in 

both cars in which some 
iimproveinent is possible 
by a hearing aid . 


Fit in respect of both techni 
cal and non -technical 
jobs if the dcafness is 
uplo 30 Decibel in speech 
frequencies of 1000 — 4000 . 


( 10) Congenital defects of 

ear, noso or throat. 


( 11) Nasal/poly, 


(3 ) Perforation of tympanic (i) Ono var normal other car 

membrane of central or perforation of tympanic 
marginal typo . 

membranc present 
Temporarily unfit. Un 
derimproved conditions 
of Ear Surgery a candi 
date with marginal or 
other perforation in 
both ears should be 
given a chance by do 
clarlng him temporarily 
unfit and then he may 
be considered under 4 (li) 
bolow . 


( d ) 


(il) Marginal or attic 

foration in both 
unſit. 


per 
ers 


(b ) that his speech is without impediment. 
( c ) that his teeth are in good order and that 

he is provided with deritures where neces 
sary for effective mastication (well filled 
teeth will be considered as sound ); 
that the chest is well formed and his chest 
expansion sufficient and that the heart and 

lungs are sound ; 
(c) that there is no evidence of any abdominal 

disease ; 
(I) that he is not ruptured ; 
( g ) that he does not suffer from hydrocele , 
· varicose veins or piles; 
(h ) that his limbs, hands and feet are well 

formed and developed and that there is free 

and perfcct motion of all joints ; 
(1) that he does not suffer from any inveterate 

skin disease ; 
. ( ) that there is no congenital malformation or 

defect; 
(k ) that he does not bear traces of acute or 

chronic disease pointing to an impaired 
constitution ; 


(111) Central perforation . both 

cars - Temporarily unfit . 
(4 ) Ears with mastoid cavity (i) Lithor car normal hear 

subnorinal hearing on ing. other ear mastoid 
one side on both sides . cavity - Fit for both 

technical and non 
technical jobs. 


(ii) Mastoid cavity , of both 

sides . Unlit for technical 
jobs. Fit for 101-techni 
cal jobs if learing im 
proves to 30 Decibel in 
either car with or with 
out hearing aid . 


(1) that lc bears marks of officient vaccina 

tion ; and 
(m ) that he is free from communicable discasc . 


(5 ) Porsistently discharging 

car operated /unoperatod 


Temporarily Unfit for 
both technical and non 
technical jobs. 


11 . Radiographic examination of the chest should 
be done as a routine in all cases for detecting any 
abuormality of the heart and lungs , which may 200 
be apparent by ordinary physical examination . 


( 0 


Chronic Inflammalory !. 
ulergic condition of nos 
with or without body 
defotinities of nasa ) sep . 


(i) A decision will be taken 
29 per circumstances of 
individual cases . 


In case of doubt regarding health of a candidate 
the Chairman of the Medical Board may consult a 
suitable Hospital Specialist to decide the issue of fit 
ness or unfitness of the candidate for Government 
Service e . g . if a candidate is suspected to be sufferiog 
from any mental defect or abberation , the Chairman 
of the Board may consult a Hospital Psychiatristi 
Psychologist, ctc . 


lum . 


(ii) If deviated nasal Sep 

tum is present with 
Syınptoms- Temporarily 
unfit . 
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- 


- 


- 


When apy detect is found il must be noted in the 
certificate and the medical examiner should state his 
opinion whether or not it is likely to interfere with 
the efficient perfordance of his dutes which will be 
required of the candidate . 


e Medical the candid this bomby prescripeal 


. 12. The candidates tiling an appeal against ili duci , 
sion of the Medical Board have to deposit an appeal 
fec of Rs. 50 :00 in such wanner as may be prescribed 
by the Government of India in this behalf. This fee 
would be refunded if the candidate is declared fit by 
the Appellate Medical Board . The candidatos nay, iſ 
they like, enclose medical certificate in support of 
their claim of being fit . Appeals should be submitted 
within 21 days of the date of the communication in 
which the decision of the Medical Board is commu 
nicated to the candidates; otherwise request for 
second medical cxamination by an Appellate Medical 
Board ., will not be entertained . The Medical Examina 
tion by the Appellate Medical Board would be 
arranged at New Delhi only and no travelling allow 
ance or daily allowance will be admissible for the 
journeys performed in connection with the medical 
examination . Necessary action to arrange medical 
examination by Appellate Medical Boards would be 
taken by the Department of Personnel and Training 
on receipt of appeal accompanied by the prescribed 
tee . 


lo vase where it candidate is declared unfit for ap 
pointment in the Government Service the ground for 
Tejecuon may be coinmunicated to the candidate in 
broad terms without giving minute details regarding 
ille defects pointed out by the Medical Board . 

In cases whicie i Medical Board considers that a 
minor disability disqualifying a candidate for Gov 
Conneul service can be cured by treatment (medical 
or surgical) a statement to the effect should be re 
corded by the Medical Board . There is no objection 
ta a candidate being informed of the Board s opinion 
to the effect by ihe appointing authority and when a 
cure has been affected it will be open to the authority 
concuined to ask for another Medical Board . 

In the case of candidates who are to be declared 
“ Temporarily Untit” the period specified for rc -exa 
mination should not ordinarily exceed six months at 
the paxinuum . On re - examination after the specified 
period these candidates should not be declared tem 
porarily unfit for a further period but a final decision 
in regard to their fitness for appointment or otherwise 
should be given . 
. (a ) Candidate s statement and declaration 


MEDICAL BOARDS REPORT 
The following intimation is inade for the guidance 
of the Medical Examination : 


1. The standard of physical fitness to be adopted 
should make due allowance for the age and length : 
of service , if any of the candidate concerned . 

No person will be deened qualified for admission 
to the Public Service who shall not satisfy Govern 
ment or the appointing authority as the case may be , , 
that he has no disease , constitutional affection , or 
bodily infirmity, unfitting him or likely to unfit him 
for that Service . 


The candidate must make the statement required 
below prior to his Medical Examination and must 
sign thc Declaration appended thereto . His attention 
is specially directed to the warning contained in the 
Note below :- - . 

1. State your name in full (in block letter).. .. 
2. State your age and birth place .. .. . . .. . .. . .. 
(a ) Do you belong to races such as Gor 

khas , Garli walis, Agsamese , Nagaland 
Tribos etc . whose average height is 
distinctly lower, Answer Yes or 
No qod if tho answer is Yos , state 

the name of tho race . 
3 (a ) Have you ever had smallpox inter 

mittent or any othor fevfr enlarge 
inont or suppuration of glands, 
spitting of blood , ashthama, heart dis 
ea93, lung disease, fainting attack . 

rheumatisin , appendicitis . 
(b ) Any other disease or accident roqui 

ring confiaoment to bed and modi 

cal or surgical treatni- at. 
4. When woro you last vaccidatod . 
5 . Have you suffered from any form of 

nervousness duo to over work or 

any other causos. 
0 . 

Furaish tho following particulars 
concerning our famlly . 


It should be understood that the question of fitness 
involves the future as well as the preseot and that 
one of the main objects of medical examinations is 
to secure continuous effectivo service , and in the case 
of candidates for permanent appointment to prevent 
carly pension or payments in case of pre -mature 
death . It is at the same time to be noted that the 
question is one of the likelihood of continuous effec 
tive service and the rejection of a candidate need 
not be advised on account of the preşcace of a defect 
which is only a small proportion of cases is found to 
interfere with continuous effective service . 


A Lady Doctor will be co -opted as a member of 
the Medical Board whenever it woman candidate is 
to bo examincd . 


Father s age if Father s age 
living and stato at death and 
of health cause of 

death 


: 


Candidates appointed to the Indian Defence AC- 
counts Service are liable for teld service in or out 
of India . In the case of such il candidate the Medical 
Board should specially record their opinion is lo 
his fitness or otherwise for field serviço. 


No. of broth - No. of broth 
ors living, ers doad , 
their agos and thoir 4gos , 
state of health at death 

and causo 
of death 


2 . 


The report of the Medical Board should be treated 
us confidential, 

87 / 1960 GI- 11 


- 


- 


- 


- 


- --- -- - - 


- - 


- - - 


. . 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


( PART I - SBC . 3 (1) ] 


162 

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 
= 

= - - - - -- - - - - 
Mother s age Mother s age No. of sisters No. of sisters 

(6 ) Fundus examination . . . . . .. 
if living and at death and living , thoir dead , their 
stato of bealth cause of death ago and stato ages, at 

Acuity of vision 
of hcalth death and 

Causo of 
death 


Naked 
cyo with 
glasses 


Strength 
of glass 
sph . eyl. 
Axis , 


wu 


7. Have you been examined by a Medical 

Board boforo ? , . 


Distant vision : 

R . E . 

L . E . 
Near vision 

R . E . 

L . E . 
Hypermetropia (Manifest) 

R . E . 
L . E . 


8 . If answr to the above is " Yos" , 

plcaso stato what service /services 
you were oxamined for ? 


9. Who was tho examining authority ? 


10 . When and where was the Medical 

Board held ? 


11. Result of the Medical Board s exa 

mination if communicated to you or 
if known ? 


4. Ears - Inspoction . .. . . . . .. . Hearing Right Ear . . . . . . . . 
Left Ear . . . . . 

5 . Glands. . . . . . . . . . . . . . Thyroid . . . . . . . . . . 
6 . Condition of toeth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . 

7. Respiratory system : Docs physical examination reveal 
anything abnormal in the repiratory organs . . . . . 
If yes, explain fully . . . . 

. . . . . . . . . . . . . 
8. Circulatory System : 
Heart : Any organic Lesions ?.. .. . .. . 


I declare all the above answors to bo, to the bost of may 
beliof, true and corroct, 


Candidate s Signature . . . . .. 


Her 


+ 


" 


" 


1 


" 


: 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


1 


. 


1 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


Standing . . . 


I 


II . . . 


. . 


. . . . . . 


. . 


. . . . NI - 

I 


I 


. 


. 


. 


. 


Signed in my presence 


After hopping 25 times .. 
2 minutes after hopping 
Blood Pressure : Systolic , ... ..... . . . .. Diastolic . . . . . . . . . 

9. Andomen : Girth . .. . .. . .. .... Tenderness. . .. . .. . . 


Signature of the chairman of the Board 
Note . The candidate will be held responsible for the accuracy 
of tho above statement. By willfully suppressing any informa 
tion he will lacur tho risk of losing tho appointment and , if 
appointed of forfeiting all claims to superannuation allowance 
or Gratuity , 


Hornia . . . 


1 1 17 


(b ) Report of the Medical Board on (name of candidato ) 
Physical Examination . 

1. General development : Good .. .... .. Fair. .. ... ... . 
Poor . . . . . 
Nutrition : Thin . ... . . . . . Average . . . . . . . . . . Oboge . . . . . , 
Hoight : (Without Shoos .. . .. . . . . . . . Woight. . . . .. . . . 
Best : Weight. . . . . . . . . . . .When . . . . . . . . ? any recont 
changes in weight. . . .. . . . . . . .. . . Tempperature . , . . . . . 
Girth of chest : 
(1) After full inspiration 
(2) After full expiration 
2. Skin : any obvious disease 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


(a) Palpable : Liver .... ... .... ... Spleem ... .. 
Kidneys. . . . .. . . . . .. . . . .. . Tumours . . . . .. . . . 
Haemarrhoids . . .. . . .. . . . .. . . .. . Fistula .. . . . . . . 

10 . Nervous System : Indication of nervous or mental dis 
abilities . . , 

11 . Loco Motor Systom : Any abnormality . . . . . . . . . . . . . . 

12 . Gonito Urinary System : Any evidence of Hydrocele 
Varicocele etc . 
Urine Analysis : 

(a) Physical appearanco . .. .. .. 
(b ) Sp. Gr.. . . . . . . 
(c) Albumen . . . .. . 
( d ) Sugar 
(6) Casts . .... 
(f) Cells 
13 . Report of X - ray Examination of Chest .... . . . . . 

14 . Is there anything in the health of the candidato likely 
to rendor him unfit for the efficient discharge of his duties in 
the service for which ho is a candidate ? 

Note . In the case of a female candidate , if it is found 
that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she would 
bo dolcarod temporarily unfit vide Regulation 9 . 


VELI 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . 


3. Eyes : 

( 1) Any disease . . . .. . . . 
(2 ) Night blindnega .. .. . .. .. .. . 
(3 ) Dofect in colour vision 
(4) Field of vision .. . . .. .. . 
(5 ) Visual acuity 
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15. ( ) State the farvico for which the candidate has been Currect, or 11 he thinks there are moro than ou 
aminod . 

corect, the best response . (See " sample items" at thu 

and ), In any case , in each iteu bo hay to select only 
1. A . S . and LF.Ş . 

one response . Jť ho selects more than one , his answer 
(b ) I.P.S Group A pes in Ruilway Protection Force 

will be considered wrong . 
and Dolbi & Andainan & Nicobar friands Police 

C . METHOD OF ANSWERING 
Sorvlo . . . . . . . . . . . . 

A separate ANSWER SHEET a specimen copy 
(c) Contral Services , Group A and B . 

of which will be sent to each candidate along with 
(it) Has he boon found qualified in all respects, for the eti the admission certificate will be provided to the can 
cient and continuous discharge of his dutis in : 

didate in the examination hall . He has to Duck his 

uswers on the same answer sheet , whether ho 
(a ) I.A .S . and LF.S . 

answers the items printed in Hindi or in English . 
(b ) I.P.S . Group A Posis in Railway Protectiop Force 

Answers marked on the Test Booklets or in any 
and Delhi and Andaman and Nicobar Islands Police 

paper other than the answer sheet will not be 
xainined . 


• 


Serviço . . . 


(Soc especially height, chezl girth , cye sighs, colour 

blindness and locomotive systemi) 
(c ) Indian Railway Traffic service (500 spocially light 

chost, oye sight , colour blindness). 
(d) Other Central Services Group A /B . 
(iii ) Is the Candidate fit for FIELD SERVICE 

Note - The Board should focord their findings under noe 
of the following thrco categories : 

(1) Fit . . . . . . . . 
( i) Unfit on Account of . . . . . . . . . . . . . 
(HI) Temporarily unfit on account of.. 


In the answer slicet the number of thy items from 
I to 160 have been printed in four Taris . Against 
each item the responses, a , b , c , d are printed . After 
the candidate has read un item in the Test Booklet 
and decided which of the given responses is correct 
or is the best he has to mark the circle , containing 
the letter of the selected responses by blackening it 
neatly and complctely with pencil to indicate the 
choice of his response . For example , if he has chosen 
b as the correct response to an item , the circlt on 
which ly is printed should be blackened against that 
item . Ink should not be used for blackening the 
circle on the answer sheet. It is important that 
1. The candidato usés, only HB pencil(s ) for 

answering the items. 
If a candidate has made a wrong mark , ho 
should eraso it completely and ro -mark the 
correct response . For this purpose, he must 
bring along with him an eraser also . 
· Tho candidate should not handle the answer 
sheet in such a manner as to mutilate or 
told or wrinkle or spoil it . 


Placo . . . . . . . . 


il 


- II 


- 


+ 


, 


- 


- 


- 


- 


• 


• 


• 


• 


Chairman . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Member 

Member 

APPENDIX IV 
INFORMATION TO CANDIDATES REGARD 
ING OBJECTIVE TYPE QUESTION FOR THE 
CIVIL SERVICE (PRELIMINARY) EXAMINA 
TION , 1988 . 


D . SOME MPORTANT REGULATIONS 


1 . Candidates are required to enter the craniination 
all twenty minutes before the prescribed tinc for 
commencement of the examination and get seated 
inmediately . The candidate may miss some of the 
; rocedural instructions if he arrives late . . 


2 . No body will be admitted to the text 10 minuty 
liler the commencement of the test , 


A . OBJECTIVE TEST 

The Preliminary Examination will be through 
OBJECTIVE TYPE of questions . In this kind of 
examination , the candidate does not writy detailed 
answers. For each question (hereinafter referred try 
as item ), several possible answers (hereinafter referred 
to as responses ) are given . The candidate has to 
choose ono response to cach item . 


examers. For each sible answethe candidate 


3 . No candidate will be allowedł to love the exhili 
isition Hall till tho allotted time is over fler the 
rummencement of examination , 


4 . After finishing the examination , the candidato 
should submit the Test Booklet and the answer sheet 
to the Invigilator Supervisor. The candidate is NOT 
PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOK - LET 
OUT OF THE EXAMINATION HALL . HE WILL 
BE SFVERELY PENALISED IF HE VIOLATES 
TUIS RILE 


This manual is intended to give the candidates som 
information about the examination so that they do 
not suffer due to unfamiliarity with this type of ex3 
mination . 
B . NATURE OF THE TEST 

The question paper will be in the form of a TEST 
BOOKLET. The booklet will contain items bearing 
numbers 1 , 2 , 3 . . etc . Each item in the Booklets 
will be both in Hindi and English . Under each item 
will be given suggested responses marked a , b , C. .. 
otc . The candidate will be required to choose the 
87/ 1960 G1- 12 


The candidate will be required to fill in some 
17911iculars on the Answer Shcet in the evadination 
Ini! Vſe will also be required to enclose some parti 

ulars on Answer Sheet. Instructions about this will 
he sent to hini along with his Admission Cortificate . 
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: 0 . The candidate is required to read carefully all . . : SAMPLE ITEMS (QUESTIONS) 
instructions given in the Test Booklets . He may lose : 
marks if he does not follow the instructions meticu .. . . 

(Note :- * denotes the correct best answer option ) 
lously . If any entry in the answer sheet is ambic : : T . (General Studies) . 
guous, he will get no credit for that item response . . 

. . . Bleeding of the nose and the ears is experienced 
The instructions given by the Supervisor should be 
scrupulously followed . When the Supervisor asks the 

high altitudes by mountain climbers because : 
candidate to start or to stop a test or part of a tesi. 

( a ) the pressure of the blood is less than the 
he must follow Supervisor s instruction immediately . 

atmospheric pressure, 

(b ) the pressure of the blood is more than the 
7. The candidate must bring with him his Admis . . 

atmospheric pressure , : 
sion Certificate , a HB pencil, an eraser a pencil sharp - . 

(c) the blood vessels are subjected to equal 
ner and a pen containing blue or black ink . The 

pressure on the inner and outer walls. 
candidate is advised also to bring with him a clip 
board or a hard board or a card board on which 

(d ) the pressure of the blood fluctuates relative 
nothing should be written . He is not allowed to it to the atmospheric pressure . 
bring any scrap (rough ) paper, or scales or drawing . . 

2: ( English ) 
instrument into the examination hall as they arc 110 ! 
needed . Separate sheets for rough work will be pro ( Vocabulary - Synonyms) 
vided on demand . He should write the name of exa. . 

There was a record turnout of voters at the municipa ! 
mination , his Roll Number and the date of the test 

clections. 
on it before doing his rough work and return it to 
the supervisor along with his answer sheet at the end 

(a ) exactly known , 
of the test. 

(b ) only those registered , 

(c ) very large, 
E . SPECIAL INSTRUCTIONS 

(d ) largest so far. 

3 . (Agriculture ) i 
After the candidate has taken his seat in the hall, 
the invigilator will give him the answer sheet; the 

In Arhar, flower drops cari be reduced by the one of th . 
required information on the answer sheet are to be : 

!! casures indicated below : 
filled with pen and encoding to be done with H . B . * (a ) spraying with growth regulators , 
pencil . - After he has done this, the invigilator will 
give him the Test Booklet. On receipt of which hc . 

. (b ) planting wider apart, 
must ensure that it contains, the booklet number 

(c) planting in the correct season , 
otherwise it should be got changed . Write your Roll (d ) planting with close spacing . 
No . on the first page of the Test Booklet before : 
opening the Test Booklet . He is not allowed to 

( Chemistry ) 
open the Test Booklet, until he is asked 10 do so by 
the supervisor invigilator . 

The anhydride of Hz Vor is : 

(a ) VOZ 
F SOME USEFUL HINTS 

(b ) VOI 
Although the test stresses accuracy more than speed 

(C) Vg 0 
it is important to use one s time as efficiently as 

* (d) V , O . 
possible . One should work steadily and as rapidly as 
one can , without becoming careless . The candidate S. ( Economics) 
must not waste tiine on questions which are too diffi. 
cult for him . He should go on to the other questions 

. Monopolistic exploitation of labour occurs when : 
and come back to the difficult ones later . : 

* (a ) wage is less than marginal revenue product, 

(b ) both wage and marginal revenue product are equal. 
: : All questions carry equal marks . Answer all the 
questions . A candidate s score will depend only 

(c) wage is more than the marginal revenue product, : 

or 
the number of correct responses indicated by him .. . (d ) Wage is equal to marginal physical product. 
There will be no negative marking." 

6 . (Electrical Engineering ) 

A coaxial line in is filled with a dielectric of relative per 
G . CONCLUSION OF TEST 

mitivity 


i est ensure should pages of the item eat in die 


Candidates should stop writing as soon as the 
Supervisor asks them to stop . They should remain 
in their seats and wait till the invigilator collects all : 
the necessary material from them and permits them 
to leave the Hall . They are not allowed to take air 
Test Booklets , the answer sheets and sheet for rough 
work out of the examination hall . 


lf C denotes the velocity of propagation in free space 
the velocity of preparation in the line will be 

(a ) 3C 
( ) C 
(c ) C / 3 
(d) C1, 
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( 0 ) Brahmanism was a highly formalised and pretentious 

religion . 


7 . (Geology ) 
Plagioclase in basalt ly 
(a ) Oligoclase . 

b.) Labradorite 
(c ) Albite : 
( d ) Anorthite 


* C), with the rise of Brahmanism the Vedic sacrificial. file : 

was relegated to the background . 
(d ) Sacroments were prescribed to mark the various 

stages in the growth of an individual. 


13 . (Philosophy ) 


8 . Mathepatica ) 


The family of curves passing through the origin and satis 
og the equation 


Identify the athestic group of philosophical systems in the 
following : 

(a ) Buddhism , Nyaya, Carvaka, Mimamsa, 
(b ) Nyaya , Vaisesika, Jainism and Buddhism , CATALA 
(c ) Advaita, Vedanta, Samkhya, Carvaka , Yone . 
* (d ) Buddhism Samkhya , Mimamsa , Carvake. 


m . com 


is 


ornamento com nome 


O is gived by : 


. 


. 


( a ) Y axtb . 
* (b ) Y = ax 
(0 ) Y = aexube.com 
(d ) Y = - aex -- 


14 . (Political Science ) 
* Functional representation means 
* (a ) election of représentatives to the legislature on that 

· basis of vocation . 
( b ) pleading the cause of a group or a professional asso 

ciation . . 
(c) election of representatives in vocational organisa 

tion . 
(d ) indirect representation through Trade Uniont . . . 


. 


. 


9 . (Physics) 

An ideal heat engine works between temperatures 400 m 
* 300 * K ; Its efficiency is : 

(a ) 3 /4 
*(b) (4 -3)/4 
(C).4 / (3 + 4 ) 

(d) 3 /(3 + 4 ) 
. 10 . (Statistics) 
The mean of x binomial variate is 3. The variance can 


15. (Psychology ) 
Obtaining a goal leads to : 

(a ) increase in the need related to the goal, . 
* (b ) reduction of the drive state, . . . 
(c ) instrumental learning, 
( d) discrimination learning. 


. 


(a ) 42 . 
* (b) 3 

(c ) 
.. . (d ) - 

ul. (Geography) 
The Southern part of Burma is most prosperous because : 
(a ) It has vast deposits of mineral resources, 
(b ) it is deltatic part of most of the rivers of Burma. 

(c) it has excellent forest resources, 
... ( d ) most of the oil resources are found in this part of 

the country . 
12. (Indian History ) 
Which is the following NOT true of Brahmanism ? 
(a ) Brahmanism always claimed a very large following 

even in the heyday of Buddhism . 


16. (Sociology ) 

Panchayati Raj institutions in India have brought about one .. . 
of the following : 
* (a ) formal representation of women and weaker sections 

in village government. 
(b ) untouchability has decreased . 
(c) land-ownership has spread to deprived clauses . 
(d ) education has spread to the masses. 


Note : - Candidates should note that the above sample item 

( questions ) have been given merely to serve as 
examples and are not necessarily in keeping with 
the syllabus for this examination . 


P . N . ANANTHARAMAN , Under Secy . 
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